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50 उत्तएफ वा गरीष गरा50ए रण ितीया चॉटशापार, "(एप 
ह70४७]6496 ता पीढ थांगगहड 8७ एीटाज्राउइट तेहापल्त 0० 
विलश्यगया।दतोों उत्ार्ट5 णा४-.. एजतेल  घीलल. ला- 
(ए॥05005 टक्का पाए तुृगगातर रण द४९ इतीणैबाः5 ४९ €४- 
70066 ॥0 9९ जी पपएी) छटाए्ी। 0 पडरे एलाबोा.'7 ॥0., 
[])6 लगता ता हट)तीग्रा5 क्वी0 दा0ए च्गाएा वरठ्प्याएफु रण 
ताकत टकाफ्रज ७६ 92 परा5ठफ्राये, फरेट ह्राठताड 50 शञ३6€७१ 
टाल 5 ॥0 €णंतेह्ारए ॥40 5उगणा ऐला सणाटोपाणा5ई ६४- 
(९८६ पर एप ता एपगाला एक/ट'ष्याद्रवाा2ट, |)०९५56 50ै0985 
एछटाट $ए बरापली) इडपफ्टोए छती ीट डशाछयााए फैलफजल्टा 
[वायाओा। गाते 3 पीद्ध। ॥ी6ए एलएयजावलएत (॥2 एाह 85 
3 00० ता ९ लहर छाते डार्ट धाएए वाल तीर: 5 भा 
जि]767 ॥009 एजाजंपैएारते ६०5 था एजि00 जी पीर बाल, 
7.]] 06ए टघशाह ६0 र0एछ 707९ एव, वैगा5ड 8 ॥छटाी| ७ 
ए27ए प्राइठपात॑ क्राएणालाए,.. ()॥65 5९८ ग97 ०णाए ए0]८- 
50९ फठा पार ठीक, एटा पीता 5 #0 ए/0प्रात 0 उ्नणं।ए 
8 (0 (फटा (060: 705 7 75९ #णा) धीट स्वाॉटा 07 ८6 
१८7७, 79, ॥0ए४९एछा, ह#०्जाीते ॥00 तैललशा पठ,. 2 घद 
5९८९ ॥ शीलाए 5 ब्याए मटाएता ली 76 छशांग्र5 ब$ 2 फ्रेचाटी 
० ाल छातकाडइए ग धार उलट 7200:5 रण प्र जांगवाई, 
[06 तंताकडाड, 07 (2 |धाीड, 


पुर नयावेप औली37७85 ॥९एए४ 59९४६ 0० 0१९ ]शंत5 
85 # जञवादा ए पर€ छिएवताीां5ड(5, 76० 


है। +७७४१०४२४. | 
पावन २९ एण्ड 8979958 569 ०0 फटा) 35 ६४० [7त6- 


( 40 9 


|शापं2॥। 95202%$ 47 रैविवो4 78 ५. 9/47/7/- (2&€- 8॥७ 
६ 35 5छंवें 880 5॥47छ 7200 त&/ब्र।ट ॥0 0ग)ए. फरांधी ६ 
्भाए5 ऋल्या एिी]णा॑फऊ, 9०७ 50 ऊात।त 8 छप्रत्ंतत5ड5 व्वा- 
सलाबारट5,... 90 ॥#45 दां50 7९€९पट्व गा #प्राद्यावंठ (दा 
5िद्वा:97-422- ४१]9५४9७, बाते ॥7 5्वैद्यादातपि 5. 9#द्वावौरघा- 
भाप डा, ीिदी5४७ | ॥5$ ैदप०-)2&75979 55॥- 
टु[8ग9, दाप्राटाछ्याट5 बाप >द्याइई)विगत3 385 076 (6 अजडाल्टा। 
घ267579785 0०7 [05025 टप्र/ट्या ॥ जिद 42€९टया ॥7 
धर 7400 टहापए, 85 50 डिपलेताईड50,. +िवेद्ञायातवंब 
॥६ ४5॥॥रटा€ ३9 कांड औविेए्शॉप-डिल्ोीत]ञत्-जितेवंश शूशस्योच्द ठां 
07 एपीह ]&॥ शाएँ 076 छएपवा5फ 5४छशा5ऊ, 5 ४एणाधवए 
र छ ॥00०2८ घीछा ॥€ एाए्घरायटादडा25, त९ [007 5घ9-तींडाणा5 रे 
"९ उप्रवेतआ५5 85 (4) ४4507, (2) 5380०//४7069, (३) 
5४०2१०१४/० गाव (4) शह्वताएशाफोरठ, फ 8 तेएटड5 छ0: 
गरोप्रदट फीर लिए क्र पीशा,.. औशतीतएछएश 0 45 
5ए4-29॥पीद2.. फथाएा'दा तैठटड पीर उधार, 44052९ 
0िपा 5प-द[एंड्रऑंणा5 त ॥८ उिपतेतत5:5 फट ॥टतुपढा१४४ 9)0८॥ 
रण 7 ज़ांतेशेए ६70ए७77 7पा. "९ [शावऊ ला 76: व0पतेएते 
ग्ााजाए फ्रटा5ऊ... का जफपितीउन्ात 5970799799, "८ ह्रप07 
52[097902]ए 5एल्चीर5 छा दा टांप्रटांड्ट5 शाह [द्या)] धणए्त॑ ॥८ 
8फ96कफऋडा राल्फ रण वडाॉ/णागाए,.. शद्यारी9-ततीकत, ७० 
3०८07दाए ६0 [75. #टता शातें ठधालड, (रल्‍त $॥र ५5० 607 
द्यांपाए 20. 8)2., ॥9 7:८5 एटाए गराएणाश्या। 7्€ः६३९९५ >०॥॥ 
६0 [706 खभि5 थाते घाट 8क्‍40॥545 30 ॥॥5 87॥]9-59॥7008 
मिल लोड ए5 पी पीठ पिंएछ तः हं। एततओंए [7 शा 
76 5ॉ;ए3 णा पल फिपवेवीांडड एणा5ञवए छउिपवेती३, 


शाक्यान्‌ सब हितस्यथ शान्तमनसो नग्नात्‌ जिनानां विदुः 
(१८ श्लो ० अ० ६९१) 

(+९प्र€९, 7006 ग€/€ शीत फ्ाध3- ४79 इबांव 

9 08 60 €"णाए ४०६४ ५6 ०)]|€ए5 ०एा छ0०5॥) ए ४७ 


(६ ॥4 ) 


(छठ इटटाड, ०८८ शे00एटलडा वारिटशट00.,.. 5]त्ता9९ 5 धो 
त्टालणलार्ल वाब्ष्तपंठट ॥ विशापरात्या- ०४३७... टाट रि्ा2 
5 उस छा 85 जट जीकात घाट बखाड वी क्‍73९ खाँ 
४0 ० उपर्तग555 थे हक्‍40॥3. 


वोदावद इति प्रमाण पटव: 
रद ख्ित्यथजनशासन रता: | (१ ज्ञी. १ अंक) 


एज भिका तय फिपेला शी प७ पैक घोर 79ए65 
रा 3छावातच्च वापे छा पीट फल जज भी 9५, 4. ४., (० 
वुता5 ज्ञाएफपॉव 52 दाररीडिट009 टणगाइप्रपतल्त, 


काजान लस्बवाहः शोवत्साह: प्रशात्त मतिथ। दिग्वासा 
स्तरुणोरूपवांधकाधा४ हता लेब:॥ (४५ क्लोक ४८ अ.) 


दु्माक्षित कर चरण:, प्रसव स॒र्तिस्मुनो चकेशथ ॥ पदमासनों 
घविष्ट पितिव जगतोी भवेदबुद्द.॥ (४४ ॥ अ. ४८). 


॥ जिनवकथात मिपवंतवात 5 जेल ण व5 पीर गदर 
जज जिषततीतडात जाते पी जिएताओपात रिकी। वैशाडीन्ोोएी8 ज्5़ 
6 नपता ता वा, कैफ फीड ॥05 [7027६ 
९७07५  धीद्धा 6 ्राऊ थशातवें गाए मैचकतमांउड श९+2 
पाीट/ए0६ 5 ॥एशजापलर फैए पीठ रिंष ४ए४5छ ०४ उि05- 
89, 6 क््पयवीणा ए॑ थी०ए छाष्यायाछ पैपधावग्रा5छ 
नाप जोर केीवरीवोजीशाता2,... 4 9६ इए०, छ5 | शद्चए९ 5च्चांत 
#एति€, ट70ए5९५ पं] | 805 ॥ 5प्राव5 ३१--३० ण 200 
एव रण गाते शै4वाज्ाएछ,. 6 चॉ50 लाधरए॑ंइटड घीट सिएते- 
पी।डाड वा कैणाव5 78--32.. 0 ैशी5रणीक्षा9(8 76 [थां॥5 
था थी९ फिप्तेकाहा$क ॥९ उ)0चसा एी उ5 ताडगारट,. ॥7९7९ $ 
4 ॥टॉशिसाएट गा पड खालटंला गरातराफ्राशार ६0 शाधात ॥९- 
[ज्ञाजा5 )॥ 27७208 0 ए +७ीएशआ€वी5 28०९७, 9७४प (6 
[धार बात हट उप्रदवत55 ९ (छ० ०णी एीद्ाा, 566 /तए- 
हा सीवेपज्ाएल 49. क्गीती8५ 2>०१2.,...4 ध्रृप06९ प्रटा९ 
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१95 0 पट: 5 09875600॥ 0० ॥06 09554.70, “(४6 ०फज/ट/ए८ 
(2 ए20५5 60॥73 ० ज़ंटाएफ [0 >ए 35 |६ एस ८0ता92- 
त[र६67ए.. 5076 5439 फांटाए कशाध्षा।5 हटा 2 फैठ्तए [ड़ 
त6500ए९व,.. 8076 548ए धी० 4:. 45 ॥0: 50... 5076 इ5घए 
पी सस्‍टाशगराएु 8 देठ्फापि, गावे 0फ्रेल्‍-5 पीवा गीट/€ 5 
70 तैठए55., 5076 5४५ 6 एशागरन्ारा छ)रएणए&5 गएटा- 
गरिध्ाारतां, शादे 0०९5 ६00 (80 [. ८४५५5, दवाते॑ ०(2८:5 (9६ 
९55 दा तैठ९5 760 टड्ांड, बाते 50 ता, एएडवमा पड ऐि।8- 
६877073 ॥ट797/75, * 5077९ ॥00 ॥90 ४९ 5९८ €5५5६5 ३४॥८४ 
४2 90479 45 4050; ०पाौषटाड, धीद्वां 75, पीर 6 एवांध5 07 
(7ए4६25, ॥0व धीट ८णाफबाए,.. एट३४02 45 त0०प्र६- 
चि 45 थी९ शार्ण ण थार 5एण्वेर्गतवााड ; ॥0गर 45 तेठपाएपिं 
(9( ए पार व छाधीवच्छड, वीर ए7००6(८छटोी275.  0४८:७प।धाए 
5 ्डाएरशालां, परीपड 58ए पीट व्ययाच्च5;) त॥ 8 छटापा8- 
॥6९70, 589 ४ी€ शिवाणशा5व7895; 00007 ७:55, 589 ॥6 
ऊ्ज्गवएबता5ऊ,.. 50ारटागगए व्यूबडड, शेप गाए ध्राणाटा- 
07/ए, 509४ प€ 5पएप्5 ठा उपचेतशा5ड(5, 7 द्यातें 50 जा. वै॥6 
शठावे "5एतेएबवाीग5 का चियड पाल उश्याशंगाता 
दज९५ ६0 धी९ [शाा5... रिरक्राती8&5 थिीं। ॥7४8 प[००॥ ६0९ 
९5 टॉटिएप्रठ्ु ६० ४९ | 05 7पा5 धीप5 :-- 


से संगधित मसिलिश्यादादिन: 
झसप्त भड्नीनयञ्ञा: (२ हो. ४८ भ.) 

“ एएट/फजगा)गरगु 5 वैठपीएएिो, पांड 45 पीट हलाएाणा रण 
पिट 59०0एबत)॥5 छठ घाठएज 6 597 ठउिीतक्षाप्टव899. 
प्‌फा5 ग/|०5 ६0 घाट ]धांग5$..._. 6 5ए9तेए2त५ 37९ (९ 
2॥5 85 5 380/7६८व 0५ छ#0थ # 95 एटाएस्‍075 0 ॥0[9, 
9. 7439, शाप 85 5 गालाए।गालव वा ८४778/3705॥9 |] 8 
९५॥८००४७ 57]0॥:9. 

नेयायिकस्त्वक्षपाद: स्या दादिक अचकः (२ कार्ड ब्रह्मवरा 
एटा ४९८ 6--9). 
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कर 57 ओिीछ्याड्रंगवफ॒०]95 काट पीट ]शी5,._ 7॥6 
भब9- िवा एव 5 था. कोीलट ण फ्व्वुपला। शाप्वर्टा: 
०ए ह€ सिलयवा्याउ,.. ग. धार गाते ह्रा॥एगाए वी. ]छांगरांछा। 
5७) ६069 पाता जीटए जीएपांवे बधवए, ॥ 5 5 59[09- 
8288, ६ 5 पैं5 58 उक्राए्)0394.. जीएली 
[5 टाया6वं5८ते #ए विववेिज्ञाइएशायल ॥ >पा० 33. 

“ नेक पब्मिल् सम्भवात्‌.” 

[६ (9७ छठ फैशएए-तजिज्ाएंतओञतए३. णपुएणा शीत 
जावा।प्ता उच्चपट5 शैींड एॉंटिताए ठ7ता प्रीट शाग]5 वट्छा 
एशा 25 ॥ #एटणपैटत फफ फिश्वति8ए७ ॥ जी5 जीश्वा- 
दवा )2.- 908, | 5 5 #ैश[म-उिद्धाए99' जाली 
४ लाइतत जा क#िछसात्षांप्य कांदतवा, उ5 व रिशावा६ई शीध5 
(0८४ ६0 गाल, +४०छ | 85६ ए0७, एशाएशा।टा), ॥ ४॥८ 
खतह दाएं 76 उितेवी5ऊा5ड एएन्‍ट इएजैला णएी 85 वॉलिशा! 
४९७७०६५, क5 एश्४ 5 (८ घर शीएओ ॥0० सिकवतधी93809 3१0 
(९ एेटतेप्वाप्क फपात्तड छएटलाए तगआएठषटते, जज ००व परोल 
छांग्ा5 एट १टएकतेटते बड़ वा छध्रिी000 9० पर उप्रतेवा5६5 ? 

058 छा 067 7+एलिटाएट5 0 [शाह का उिलशोगान्ांट्यों 
एाघा05 | किए लि ए-0प 0 ऐैतौतोओदधाया98, 0ैती 297ए०, 
>त॥09ए8 3, 5॥0,005 20 --2979, ४६८ (९ 8॥650॥9 एव 
525 तछ9७ पीर सिफातेयाँव 0० जाधोप्त ॥ ९ वां5एएंड८ 
एक ित्ुएात रिश्वीतशशातत, 

सो5पश्य दथ पथिनग्न क्षपणकत््‌ २६ एसस्मियन्तरंस चपणक 
सत्वरसाणय उपचछत्यते क॒ण्डले गछोत्वा प्राद्वत्‌ २६, 

दिवस ९४फचग5 दिपोच था 85५. रिशंधीध्ात॑क 
छ8॥#६5ीपॉरछ,.. २ ििहएणात गिववातीयातवंत3 उतीाप्डीएीँध्स प्राप४( 
#ट7॥ 8 जएचााग्ाच ]वाा ताणार,.. ही 75 8 0 शीत गाल 
(875 क0तप८८ ]व] जार णा ठतटवडागा5 ध्ोटा 
5077९ एप पैधाए ।45 40 छ2€ [हाणिएल्तं,.. जि0। ॥7998702९, 5६९९ 
२५० [पव३-7२०४५)४५४- ितात8, उ्वीटा8 9 था) ॥॥07 95 


( ४ ) 


१0 0एणिाग॥। (0 (2६5 तंपा[ए 0/ 30669 बट्ाए व5 
॥2552॥/८ा. 
वृतल छत 0 ी€ #ैचएवा9-078॥773-5[त06 ८२- 

एित्रा75 (४डगव]उ्यावरित ध5 हि) 7075, 

“ चपगयाका  जैनमार्ग सिद्दान्त प्रवतका इतिकैचित्‌ (प, १६८ 
(७८9६3 0४07. ) हर 

कक छीवाओी रिक्षएत, 0॥005॥9 )कवा79, /द४०ए७ 239, 
5059 6, पट गाव कटटा/शार्ट 00 06 59]04- उि्णाए8 ४७ 
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5॥#850705, # चाइटाफॉट एणी शिागाप्वत्राबए9, छ०5 वेगाएु 4 999 
00 9९ ऊफैठगोर ण ८ फछैद्वाफ्प दी पिवीउओी पिंवएथा9,.. ै१८ 53फ 
5छा0९ तवेट्डत गज विीठ्वाधाएु छ/ रण, 6 थाएपएा धी९ः८ट 
ऋक्ड 0त वैज्याया व ट्य॥ए पीर गीटछी रण तलतते ॥५7 7>22८७घ5९ 
ट76 ए85 70 50णं वीकटा,.. 6 एएगर5 4999, 255पा€वे 
7९0 (क्राएशा[५, माचे एट्यूलाल्व थ्ञावपाव 72907., 

सिरि पापएणाइमित्ये । सर उतोरेपलासणथरत्थे ॥ 

पिद्ि भासवस्मसोहे । महालुद्यो वदकित्ति मणो ॥६॥ 

सिसि प्रणा स्णेया | भ्रष्टिगयपत्वज्जाव दो परसभदे ॥ 

रत॑ बर॑ धरिता। पव दिय॑ लेण एयत्तं ॥9॥ 

संसम्सनात्यि लोवो | जह्वाफले द्ियटुइ्र सक्राए ४ 

तम्हातं मणित्ता | भरंतोणात्य पाविट्टी ॥८॥ 

मज्ञंणवष्जणिज्ज दष्य दवं | जच्नजलन्तह एद ॥ 

इतिलोए घोसित्ता | पब्वत्तियं संघ सावव्ण ॥८॥ 

चपणोकरेदि कब्मं | अएणोतंभंज दोदि सिद्दंत ॥ 

परिकधिऊष णण | वसिकिस्ाणिस्थ भववएको ॥१०॥ 


थे!) 5॥9887/795. 
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('(५ (१७७॥98 0० थी जिक्ाशीवाव फ््यार 5 टॉपट्त 5 7 
घपाठतए 77 5छद्ा सैताव रिद्वात, 8 5एटागाँद्राव 5न्नत00, 
8 ॥5 /]9028 व ता॥ अिंक्षष्मोरि्ाव बाते ठोीएल छणफड खाते 
एज रिब्लवार 5गनीए३ (जीग्यातक, 9 429माग)ता9, 5 घव59- 
ए(घाठ जीछछ, बापे फछज़ छता05 2 तीका परशातए ?7जक्लञात(५ 
र्ण 6 वचचए तड था। 8पतयाएं छा ॥ए छाए पीछा उपवेता 
भ्5 णाशगाभीए &. लात] ग्राणोा, छरा0 सैटाएएू एकताफए्ा गा 
(0प270, ए€ट0णाचाश्ातल्व हट पड९ ती वीद्जी, काते गद्वशाएु 
853परागरते #टते ँद्चाए70705, #क्वापल्वं द 7ए9क्‍0 ७ कीड 0छपा, 


पृफ्प5 एण्प शी 5९९, एशाएटाला, पी ॥ उिपोगाष्याएंण्यां 
छा॥95 (९ |&75 ४70 ॥0छीएशाएट 907 ता बड़ 2 जिवाएोी 
ण पाढ उिपतेवाडाड एटा च्व5$ ट्याएि 25 शीला पिक्विद्याय्वए्यात 
१०704८, थ्यात धीठा छछ5 गीट धर ला उतार ध्रणाइशा 
॥एटव; पीछ६ ॥ए.. डिपतेताड[ इटाएपप्ट5 घीए  [थांत5 दवा 
5008ए॥7 0 75 ०ए६टाफ्रुणणशा> रण डिपवतीत्न ठा त5 १5९९ गैतेटा 
पाया 2 70७9 काटा डितातवेवीिव5 ; जावे चीत्वा वलटकतांवझ़ [0 
[ना। जीक5ब5 उिपवेतीतद छद्य5 व [गा गराठगाँर, व वीडटाफाट ता 
एफाप्रधरा5एठछ,.. वि छाए थीए [क्वात5 9 80 7टछकातेल्त 5 
व॥ 0ज्ि66 ता घाट उप्रतेताडाड पीछा ? निचध्वए्ट ॥04 ४ए०))०:, 
एए७३६४09, ध्वावे 50675 तंत्र पड छाया वरपिहञारल वा टवोताए प५ 
मा ०5008 ती पाल फिपवेतांडह5र? एटातांगए पट 8एट, ८, 
छलाग5, ८60, 09602८७, 7एकऋ्‌ट्टापिंए गाण2 शींठटेश़क्ा0९ 07 
0670, 0 पाला टणालेफपशंगाड छट्ाए तेपट 40 5८... ९४ 
नार, भीलि थी, छा उटीठाशाड, दाते छल 5ग0पोौचे 0ा.एटा छीतां 
2ए 493ए2८ 540, (0प्ठली) एए धीटा। व्रााठए्ट फैपचा गित्व59 
णुञंगराठा5 छट ॥9ए९ एल्ाालणीए टठार ६6 7ट #टएछावेटतव ब्वू5 
ज़ाखाए) ता ॥60 डउिधवधआांडाड,... गलए वहा डजतालत कल 
ताधतप्राएं त॑ मिंगांहा ॥ पीट वी णी [67, उिपततांडा ज्ञा॑ 
हित कृताएफ 6४5५. 


(एटा।ला6छ, | उीएपांत शरण जा! एए शी) #०प पाया 
.. सिप्पधात्त छ्च5 बटर हब वॉषइतफाट 
किक हम ४४- 9 0॥78 चएटणादा।ए 40 वां) फम5 75 
ध5 व5 5च्वांत फए विंफाटण ज्ञात 60605. 
चहल ]बांत5 <र्ीं जांच 8 वींडटाए ता शिगात्रष्राद्व एक, (एं€- 
नाततातट, 9६6एए:स्‍50, ैद्गुणा मिटा, 77. 4 द्िापरए्ता 
च्यातव 0वीटाड एमग्ंररण्पावेट्व छद्वपाथात िपतेधीतत, छाती (2प- 
श्ाातत वकितवातोतीए णी घीट [75 ९ काट एच्याववीज्ञाक 
ााीप्वएाएछ, शाप धाएट एईश्परॉापाए (ज्याव्रवज्ात एछत्त5 ७ वाड- 
एज़ाट ता जैजावएाए9, 0 एछद्वव उप पाए ईछ्पाॉग्यात् उफ्रतेदार 
७०५ मा53 8 वडटाए2 ए जैगीपएाएए,. ती5, 0४८४८, छछ5 
॥6ए+ हत्ताते 99५ पीट |दए5, जाए 9ए (0652 0० टतरातिपावेटत 
॥ व ताच राधा जावे, धीठतफुडी पैस्र5 जापप्तॉटा एट्जफ़ 
वह सा एात्त [0 धीट ]छ्वा$ई,... -+४एटतातवाए (७ पाए |छा5 
छत 8 प्त5 8 तींफटाभल त [४7 ६७४. 
(0 टाए)ओ, 4 शीगपांत ग्रठा, द्वाकछ रा +ाणी इ०्प 
घी य गत ढती पीट ताइटठएटाए ता 
(३8 छत तक (गन ०. % $ हे 
ध्तणाताआा ५ एज पताजाब+,. हक एए (ताय0दत्वातल फैक्‍ज्ट्टा ध्िता 
गाते फिपतेतीतडइ छैटाप[पपाएंड वी ताठ ॥65- 
7९८... क]एए (ठोते एछा छंठ0एट पीता ॥ उिप्रतेती!5ए फ्रतादिइ 
जिल्ाव्नपा3 5 5४00सटा ता 5 ताट ती॑ पीर छाए तुश)णाला। ९४- 
"ीला$ ्ती उिप्तेवीतष, 44 ॥5. धार उिपतेताा5ऊा5 दी काया & 00॥- 
(ट0787ए छा किपरतवंतायव,... 6 वैशा जीव्रएक्‍क्रड टी] 
कत]9/ 5507%- 


[0 शैज्ञ5 >एला) उछाते 8970ए2८ धाक्त उपतेताव वर एम 
तवाइटाफ़ांल णी शाशप्चक्री8एडकड ४0 वएट्य वा पीट पीस ता 
ए५758ए० र३७॥.. 3 जात ६॥9 रिक्वात (॥9९९५ ।6 ' (०0७ 
अ फीट ईउएतोन-एग्टाव विता फैछनाओओं रि507 ३ध (घ5:- 

७76८ 7?29/5व89& 9 
ज. जपंओय जि जश्नारतीता!छ 


56गवा€र वि शिव]! 
७. शफएवध्थापताय 
७. >जशप्षा) छा 5079७ 
्‌॥#. 49 6€9॥ 5जशवधाएं, 


(6 जिणलः पटी)5 85 पीछा शितागिषकिविएश सात 0ा6 री 
(€ 520प॥705 ० 5छश्या रिक्वावीवीशह उैफएए, ैट दा0ण 0 
एं(27% 9फएथआ9 फैन बाते ठा९क छा एठीीर5 पीठ 2५७) 
एड रण दीटरट एआ।ए ०ण र?दाञीएक पिया). थाते ध्रौता ॥6 ॥ए९0 
॥ 06 ठ9ए5$ रण +ैशीउएक, फक्रपवतवा३>-7 कप एशाएं 9 05- 
<फरौट णी किगाप्रिडााक्व ए्थ ग्रापछा 8ए९ ठॉ50 फैश्शा 3 ८0०- 
शाएणचाए एण औद्याएीा8, पा0ारी ॥ 56९०7॥5 87 णेपेट/ 20घ- 
शाएणशाए. 


0 2थी7 श९ट रखा िणा शिद्ायाव रीक्षार४3 ए चर! 
बिग 8- ०8 २ैऐीडाफव2 रााए्ए) की फैशाएशा 7070 0॥०६ 
०ए2239979 3 ठ52टाए ९ छा रि/जीए9 ऐश) 5970९त फैग्रतेती9 
7शाएाणा ठप रण दागधाए शा िंशी8ए॥73... वैं 72एथपेटवे 
छप005, € 507 ० 5पवेतठक्‍शा३, छ5 रिजक्व्याशाधाता, 
वृग्नांड शव5 ठणााएर्रु ।/0 8०9 4205॥4. 


झरृष्ट: शोवोरताथस्य सपस्रो सोडिशायन: # 
थिष्य: ओोपाणते नाथस्य विदघे वद्ध दशनम्‌ ॥६ ८७ 
शुद्दोदन सुतं बह परमात्मानस ब्रवोत्‌ ॥ 
प्रादिन: क॒व॑ते कि न कोप वैरि पराजिता: ॥६८॥ 
(धर्स परोक्ता अध्याय १८) 
वृष्चा७ ण़ठावे इम्रांडोए2.  ऐ्ांड धो धाप5 चाटछ्था 
छा फ3-न2879 9505799.. 


[॥ ४४9०० 222० (99. 747-750 5. 8. 72., ४०. >ू।].]) 
९ गे पाग चिठटुश्रीगएथा३ धावे गत रिफ्त, एटएट (ए० 
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ह:&॥375, एी९ णि0फ्रद्ाऊ ण 50599, धी८ रि800003094 6७ 
(ज़र्शापेषाहु ३75८६४८)., व€ए भरषा। [० उिप्रवोड्न का. हाट 
रण मभाट ॥ल्ाजाहराग्यारट5 रण 5$5काएक्एड बाते 9>९टथशा८ परांड 
क5्टाणएॉट5.. पड ैंग्डट्रीब:था० एऐशा)ए 3 वी5टफएौ2 ए 2 पी$- 
एांजर ण रिक्वाषएछ ित्ात 2८८०0वाए ६0 9ए9 रिक्वाव::5५॥9, 
5 52783एठ पट /<०९८०६० ० (०2ए28५श॥9, एए5६ 97८ 
छलशा 4 ]ज्व, गाते शाप 8५९ >टोीठाएुटपे 40 घी कुद्माए 
एरिबाशारन पिला ]0८ ९५), पे ०0६ ०एट्टॉ०)घा9 ण95 
8॥ शादणांटवओ एकाशप्रएठाक्चए ठा शिल्ञाउएफएछ छापे 6 ए95५ 
50 8 वाइटांएॉ2 ० उिपवतान शांगइलड चिंछणागएाद जापे॑ उिपत- 
तीन प्रापड 4५6९ एटा ए०0१6€॥एगशण€ड,.. ४ छठप्रांते, पर0छ- 
ह€एटए, 5९शग पत्ता इ०८छातगाए [0 पी€ बोेठएट फज्र0 हुशाा 
59595 था0 >6घ9 (एफश्ञा॥9, हैपतेती)9 ॥80 ४ 7९०प५ 
(0णायरटारटव [6 छारणदी औंड बट तंठवप्राार5 >डणिट औ&8- 
शत 5 233057[) ०८ए०।ा, 


65 ए€दाठण पोदा ज0०8ए9एथआवक ए३5 0एट- 6 जिफांट 
् 8प्रवतादता, 6 >॥6घ9 278 97574 "5 
ए€धस्टा] 7076083 पीद्दा ०ए:228एव979 ॥८92टतचे लिप्त ज्ञात: 
पिगा ठीताटाड ॥ 508टावाए 735 तेठलतीा।ट5, 8 रांट्श छाती 
॥5 €0०धगिााशरतव छज छिए99काीा5डाार ऋण, ०ए2:०फ४०॥०४ दाते 
हग्या रिपा9 उठाएए थी (ज०)ट्तागए वांडइटफ्रोए5 ० उपववा३, 


[6६ प5 70ए9 एब्ट्ट पीर ब्यागंवु्पर ० धार ]थशोा5 पि-- 
_ताउवणाज ण॑ ०. पीटा, 4८ ए5 ॥0ज्ञ 5६८८. श्यातंत्रा। 5 
20828 3 ए70वेए८६ ण डिद्यैाधांडा॥, शाते (६ 
835 5छाग्राटव 97 धार 59 72750799 ४४६)... 5 45 ६३८ 
0०ुशायंता छए 5076 5९7०975 ॥56 (0९97/00/९, छैपीा67, धाते 
]०००४ ३४. फे८४ ०४९ 27०(८(एै ६०0 5०78 ० ४९५९ 50700975, 
४४९ #६ 5ए००ंगीप छागरपों ६० उफ्रोदा गए ]०९०७ॉ.. फा८ट 
बार पीगा।दगएं ६0 प्रौद्या 0 ॥6 जणातेदापिं तंइडट0ए४7ए ४९9 
॥976 7९९९€४7ए गाबते6, ऐप 8: धा€ इथा2र प्रंशाट ८ 6 
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लिएटव ॥0 जाएगा) रा स्डॉाशाइट एडाग् गोद ध्रीएए तं० 
घ५$ एाट्वा ॥]प्रशा९८ ॥ ९ए 7हएवापे |2व5आ 385 > [/०प्रपटा 
ण डिक्यागावा$ा), णाय पीलए /00६8 फएफुणा उैज्वाओीए2 पिएं 
ब5 5 णिवापैश, 40 50 तगाए धाटए शठपांव 972८ 5ाग्राए9 
परदाततए. थी एछाठएटफए "काणा पीट गिशाए छुथा 
४900 0१६८ #7४€. कहर ऋण्पोते फैट छ्नशाएु छघ५ #एणा. ०णा८ 
पागिटजए पा गराएएेशाएु एक 0 राणजीट', ीटए कण्णेत 
[6 छ9एाएु 855९॥, सरल, उ0, छणाते ऐ)४छा ४५ छिए्र 
5 ज्ागरडना 45 टणाएट्गालत, उक्रट5८ ब्रा उलीणैशा5ड भाषटा€ 
परापटा: छापा पीर झाधेंबयाए एटएटटा |[जशोा।जशाः घावे 3िप्त- 
तै57, खाते डएटट पोटए चिाएज़ एटाए 6 रे (02 076, 
3॥29 7€एकातेटत ॥६ छ5 दवा णए5ि0कठा छा प्री पल... फैल 
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है 5, कर के 
जनशतहाससापसाशटा 
जनइतिहासमरीज नं० १ 
अथांव 
को. न वर. भ ५ विविकाप्पीलीर 
जन“०भपर अग्रज्ञाका 
>५“वीन, 
जो कि 
बार बनारसावि।स गम. ए. एके, पके, बी. एस. और , ए, एस, 
अमर तर व्िकाारिया कॉलिज लगकरन २९ दिसेम्थर 
५९०१ का मथराके पमंमहामहात्सवर्म दिया था. 
जिसकी 
खिडटीनिवासी बाबू देवीसहाय हेडझाके अकॉंट ऑफिस 
साहन ज्याइंट सकेटर जनइतिहास सोसाइटीन हिन्दी मे 
विस्तार पूरक उल्धा किया; 
और 
आकलजनिवासी शेटठ नाथारंगज्ी गांधीके प्रबंधसे 
मुंबइक 
पदि२१र  ग्रपाखानागे छपाकर असिद्ध किया, 
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भूमिका: 
मद्दाशयगण ! कल 
जब हम अपनी जनजाति जौर जेनपमेक्री पहली अवध्थादो वत्तेमान काल को अवस्थासे तुलना 
करते है तो #दयमें अत्यंत शाक्कका उदय द्वोता है, एक बह सत्य था कि हर जगह जेवधर्मका डेका बज 
रक्ष था. साजसे लेकर प्रजातेक सब इसी मतपर चलते थे, लाज बह समय ६ % जनियों को कुछ सँख्या 
केवल १३३४१४८ रहगई हूं, संसूत विदाका तो प्राय: इस जातिसे लोपदही हो चला ६ यही कारण हूँ [वे 
आजकल अन्यमतावलम्बी इस जातिपर अनेक प्रकारके झूठे कर्लंक लगाने छग गये, कोई कटता है. कि 
जैनी इंश्वरकों नहीं मानते, वे नास्तिक होते हैं, कोई कहता हैं कि ये बैद्धोंसि निकले टू कोई कहता है कि 
ये स्नान और दन्तधाबन नहीं करत सदा अपवित्र रहते हैं आर कोई तो अपनी स्वाभावक द्वेषबुद्धिके 
कारण जनियोपर अश्डील और अकथनीय कलेक लगाते भी लज्जा नहीं करते। ऐसी २ बातें जेनियोंके 
विषयमें मृ्खे लोग ही नहीं कहते, बल्कि पंडित छोग भी जहां जेनियोंका जिकर आता हैं ऐसे २ टोंक कई- 
देनेमें कुछ संकोच नहीं करते जिनको कहकर एक छोटासा न्यायवान पुरुष भी अपनी जिड्डाको श्रट्र करनेकी 
इच्छा नहीं कर सक्‍ता। सं» १५५८ के कात्तिक माक्षमें जो भारतवर्पाय दिगम्बर जन महासभाकः अधिवेशन 
स्थान चरासी मथुरामें हुवा उसमें वाबू बनारसीदासर्जा एम. ए. हेडमारूर पिकटोरिया कॉलेज ग्वाडियर 
ने ये सब बातें सभासदोंके सामने भरेग्रकार प्रगट का, जिसपर सव उपस्थित भाहयोकी यह सम्भतिं ह 
कि एक जैन इतिहास बनाया जावे जिसकेद्धारा लोगोंका श्रमांधकार दूर होने । फिर जब ददिशाम्बर १४५०१ 
की मधुरामें धर्म महा महोत्सवका जलसा हुआ तो उसमें प्राय: सब मतोंके छागोन अपने २ धर्मके विप- 
यमें व्याख्यान दिये । जेनियोंकी तरफ भी बाबू वनारसीदासजी इस भर्म महोत्सबमें पथारे और अंग्रेजीमें 
व्यान्यान देकर जन, दिंदु, और बाद शामत्रोद्वारा इस वातकी सिद्ध किया कि समैनियोंके विषयर्य ओे ले 
गोंका ख्याल ६ वह बिल्कुल मिथ्या ६ और अंतम जेनियोंका मेतव्य भी दक्षाया । दस व्याख्यानका रायल 
एशियाटिक सोसाइटी ( ि०एको ४४9१८ 8000०ए ) और अन्य विद्वानोन बहुत पस्चंत किया । अब 
में बाबू बनारसीदासर्जाकी आज्ञानुसार उसका ुंदीमें उल्बा करके पेश करता हूं। अंग्रेजीके व्याख्यानमें 
बहुत स्थानमें शा्त्रोंके हवाले नहीं दिये थे बरन्‌ उनकी तरफ या तो केवल इशारा करदिया था या थोडासा 
हवाला दे दिया था अब भने इस पुस्तकमें दरएक स्थानपर पूरा २ शोक अर्थमाहित लिखदिया हैं और 
यह भी लिखदिया है कि वह किस पुरुतकर्मे किस जगहें आया है और उचित स्थान पर सुत्रादिका भाष्य भी 
लिखदिया दे जो प्रमाण छोटे थे और तत्काल मिछ गये वे तो उसही जगह छिख दिये हं और जो प्रमाण 
बड़े और पीछेसे मिले वे व्याख्यानमें जहां तहां (१ ) (२) ऐसे काउंसमें नंचर डालकर व्याख्यानके 
अंतमें * परिशिष्ट ' के द्वेडिंगके नाँचे नंबरवार लिखे हैं । आशा हैं कि न्यायवान्‌ पुरुष इस पुस्तकक्ों 
भध्यानसे पढ़ेंगे ओर पक्षपात छोड़कर बिचार करेंगे कि जेनियोपर कितना भारी अन्याय हो रहा है और जो 
म्रिथ्या ख्यालात उनके दिलोंभें जनियोंके विषयमें हें उनको दूर करेंगे । अंत में पंडित शिवराभम शाख्त्रीजी 
और बाबू बनारसी दासजीका हृदयतलढसे कोटिश: धन्यवाद देंता हूँ जिन्दोंने कृपा करके मुझको इस काममें 
सह्वयता दी और अपने अमृल्य समयका वहुत भाग इस पृस्तकके शोपनेयों व्य्तात किया इत्यलम। 
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युद्ध मद्दार्बीर स्वाभीके समयमें ह7आ 
जनियोंकी विशेष आचोनत। 
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भालूम नहीं हआ  ... ... ... 
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अकसमूलर (४४००) साहबर्काराय 
हिन्दमत और ब्राह्मममंत यह दोनों नाम 
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यदि एृथिवी नीचको जाती हूँ... ... यदि प्रथिवी नीचेको जाती है तो ऊप 


तथ्यास्तमयकाले 


(७) २०६ 


रको फेंकाहुवा तीर बंगर: फिर प्रथिवी 
पर नहीं आना चाहिये क्योंकि प्रधिवी 
ओर तौर दोनों नीचेकों जाते हूँ 
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महाहाथगण ! में आज मध्याहके समय आपके सामने एक ऐसे पधर्मपर 
मिक्ष च्चोन देनेकेवास्ते ख़डा हुआ हूं जिसका उपदेश इस भारतवर्षमें प्रादीनकालमें 
+ प्षत्रियोने किया था. वह बम जिसका उपदेश न तो ब्राह्मणोने किया न वैश्योंने 
और न शद्रोंने बल्कि में कहता हूं कि क्षत्रियोने | में आपके सम्मुख ऐसे मतपर बोलनेके भथे 
खड़ा हुआ हूं जिस्तका उपदेश ऐसे क्षत्रियोंने नहीं किया जो जीवोंका झ्षिकार करते हैं 
जो यज्ञ्में जीवोंकी हिंसा करते हैं अथवा जो जीवोंका भक्षण करते हैं बल्कि जिसका 
उपदेश ऐसे क्षत्रियोंने किया था कि जिन्होंने जगतभरमें यह ढंडोरा पिथ्वा 
दिया था कि, हि है 

अहिसा परमो धमः- 

अथोत्‌-किरसी जीवका बंध मत करो, किसी जीवको हृःख मत दो, यही परम धर्म है. 

और जिन्होंने इसप्रकार कहा है,बतलाया है, श्रगट कियाहै, और समझाया है कि- 

४ जैसा दुःख हमको होता है जब कोई हमको पक्का देता है, पीटता है, धमकाता 
है, अधिक मार देता है, जलाता है, दःख देता है वा जीवरहित करता है. और जैसी 
पीड़ा और कष्टी हमको मृत्युसे लेकर एक रोम तकके उखाडनेमें होते हैं. निश्चय 
समझो कि इसीमकारसे ऐसी ही पीड़ा और दुःख सर्वेप्रकारके जीवोंकों भी होते हैं जब 
कि उनके साथ वैसा ही अनुचित व्यवहार किया जाय. जैसाकि हमारे साथ । इसकारण 
किस्ती जीवको मारना नहीं चाहिये, न उसके साथ सर्ती करनी चाहिये, न उसको गाली 
देनी चाहिये, न उसको कष्ट देना चाहिये और न उसका बध करना चाहिये. 


महाह्यो ! में इस मध्याह्”फे समय आपके सन्मुख एक डेसे धर्मफे विषयमें 
 कहनेके अभिप्रायसे खड़ा हुआ हूं जिसकी कीर्तिको गूंगे जानवर गौ, भेड, बकरी, 
मुर्गी, कबूतर और अन्य समस्त जीवभारी पश्ु और पक्षी आदि अपनी गूंगी निद्मासे 
गाते हैं | यही अकेला परम है. जो हलारों वर्षोंसे गूंगे जानवरोंका पक्ष ले रहा है. यही 
भकेला पर्म है मिसते बलिदान, भाहार, शिकार या किसी और मतलबके वास्ते चाहे 
वह कुछ ही क्‍यों न हो, जीवहिंसाकों बुरा बतढ़ाया है. और पहो अकेला परम है 
जिसने:- 


२ जेनधमपर व्यारूपान- 


अहिंसा परमो घसेः के नियमका पूरा २ साधन किया है और सत्यता और दृढ 
भक्तिसे इसको अत तक पहुँचाया है और जिसने सेकड़ों मनुष्योंको अपना साथी 
बनाकर असंख्यात जीवोंके श्राण बचाये हैं. जो कि अगर यह लोग मांसभक्षी होते तो 
उनके खानेके वास्ते अवश्य मारे जाते. और जो कि अगर यह लोग बलिदान या शिकार 
करते होते तो भी अवश्य बष किये जाते | 

प्रियश्रोतृगण ! में आपके सामने उस दुयामय धर्म अथांत्‌ जैनधर्मके बिफयमें 
व्याख्यान देनेकी खड़ा हुआ हूं जिसने उस समयसे लेकर जब ऋषीश्वर ऋषभदेवने इस 
अवसपिणी कालमें प्रथमही इसका उपदेश किया था. इस समयतक केवल सहस्तों मनु- 
प्योको अपना साथी बनाकर ही जीवरक्षा नहीं कीं बल्कि जिसने दुसरे मतके राजाओं 
और बादशाहोंके हृदयमें भी दया उत्पन्न करदी, जिन्होंने उन स्थानोंमें जहां जैनी रहते 
थे जीवद्विंसा रोकनेकेलिये फरमान और आज्ञापत्र जारी किये | हमको पुस्तकाके पढ़ने 
से केवल इतना ही नहीं मालन हुआ है कि जगत विख्यात अशोक जैस जैन 
राजाने जो कि राजतरंगिणी आश्नेभकररी, अशोकअवधान, गिरनारके शिल लेख, 
ओर जैनकथाओंके अनुसार बौद्धमत स्त्रीकारकरनेंसे पहले मनी था, हिमालयके तुषारमय 
पबतोंसे लेकर रामेश्वर अन्तरीप तक और गुजरातसे लेकर बिहास्तक यह डोंडी पिट्वादी 
थी कि किसी जीवका किसी मतलबके वास्ते भी बंध न किया जाय, 
बल्कि हम यह भी पढ़ते हें कि बलवान और पक्षपातरहित अकबर जैसे मुसल 
मान बादशाहोने भी फरमान(१)जारी किये थे कि उन स्थानों जहां जैनी रहते हैं पंजू- 
सणके दिनोमे कोई जानवर न मारा जाय । म्रेवाडके दशा हजार ग्रामके अधिपति म- 
हाराज श्रीराजसिंह जैसे हिंदूराजाओंने भी अपने मंत्री, अमीर, पटेल और पटवारियों- 
को यह आज्ञा (९) दीथी कि प्राचीन कालसे जैनियोंके मन्दिर और स्थानोंकी अधि- 
कार मिला हुंभा है इसकारण कोई मनुष्य उनकी हृदमे जीवबंध न करे. यह उनका पुरा- 
ना हक है. तथा जो जीव नर हो या मादा बध होनेके अभिप्रायसे इनके स्थानसे 
गुजरता हैं वह अमर हो जाता है अथोत्‌ उसका जीव बच जाता है । आजकल भी हम 
देखते हैं कि बहुतसे स्थानोंमे जैनियोंको इसप्रकारके अधिकार मिले हुए हैं कि पंचमी, 
अष्टमी और चतुदेशीके दिन उनस्थानोंमें जहां जैनी रहते हैं जीवहिंसा नहीं की जाती, 
इतना ही नहीं बल्कि इन पविन्न दिनोमें भड़यूजा भी अपना भाड़ नहीं जला सक्ता र 
मेरी जन्मभमिम कसाई मांसका टोंकरा लेकर जैनियोंकी गलीमसे नहीं जा सक्ता । औ- 
है महाशयगण! आपको यह याद रखनाचाहिये कि इस दयामय जेनपरमका उपदेश 
क्षत्रियोंने किया था. नद्राह्मणोने, न वैश्योंने और न झाद्रोंने | बहुतसे छोम जो इस बिषयमें 


०७ 


अनज्ञानतारूपी अंधकारमें भटक रहे हूं कहते हैं कि जेनमत बनियोंका मत है वा सरावमियों। 


जेनधमंपर 5पाख्यान. डे 


का पं है अथवा यह वैश्योंका मत है परन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है, यह उनकी मूल 
है, यह उनकी अज्ञानता है, और इसबिषयमें उनको ठीक २ हाल मालूम नहीं हुआ हे 
जो ऐसा कहते हैं, ऐसा बतलाते हैं, ऐसी बातें करते हैं । जैनमत क्षत्रियोंका पम है दिग 
म्बरकरषीश्षरक्षमसे लेकर दिगम्बर ऋषीश्वरवद्धेमानतक समस्त तोथ्थेकर क्षत्रियों और क्ष- 
त्रियोंके ऐसे उज्बल कुलोंमें पैदा हुये थे, जैसे कि इश्वाकु वंश और हरिवंश इत्यादि । 
महाशयों ! आपको यह भी याद रखना चाहिये कि जैनमत हो एक ऐसा धम है कि 
जिसकी कीर्तिकों गूगें जानवर अपनी वाणी रहित जिहासे गाते हैं क्योंकि महाशयो ! 
आप लोग मुझको बतलाइयेंकि दूसरा कौनसा ऐसा पमम है जिसने कि चाहे कुछ ही मत- 
लब क्यों न हो, जीवहिंसाके बिल्कुल रोकनेकी आज्ञा दी है; और कौनसा ऐसा दूसरा धमे 
है जो कार्योंके करनेमें जीवोंकी रक्षाका इतना अधिक ध्यान रखता हों! पस॒ ऐ महाशयो 
इस समयमें आपके. सामने उसजैनमतके विषय व्याख्यान देनेको खडा हुआह जिसकी 
क्षत्रियोंने नीम डाली और जिसका प्रचार क्षत्रियोंने किया और जोकि उनमत्तोंकी नामा 
वरलींमे अव्वल नम्बरपर रहनेका दावा कर भ्क्ता है जो “अहिंसा परमों धर्म: के नियमको 
पालनका दम भरते हैं ॥ 
ऐमहाशयो ! छोगोंने बहुत निदेयहोंकर इस जैनपमेकों मिथ्या समझा है. किसीने 
लोगोंनें जैन इप्तकी उत्पत्तिको मिथ्या समझा है किसीने इसके फिल्यसफेंको मिथ्या 
धर्मको हे यथार्थ समझा है. किसीने इसके सिद्धांतोंकों मिथ्या समझा है. किसीने इसको 
“तहत: आचीनताकों मिथ्या समझा है. निदान इसको स्वेथा मिथ्या समझा है 
किसी २ ने इसको मिथ्या ही नहीं समझा बल्कि हेष और बेस्भावके कारण इसपर दोष 
भी लगाये हैं। कोई इसको नास्तिक मत बतलाता है कोई कहता है यह बनियों वा 
सरावगियोंका मत है, कोई इसकों बौद्धमतकी शाखा बंतलाता है, कोई कहता है 
कि यह मत उस समय निकला जबकि इंकराचायेनें ब्राह्मणोंके मतकी उन्नति'की, कोई 
इसको ब्राह्मणोंके मतसे निकला हुआ बताता है, कोई कहता है कि महावीरस्वामीने 
इस मतकों चलाया था, कोई पाश्थेनाथको इस मतका प्रचलित करनेवाल्ल बंतलाता है 
कोई इसको मढ़ीन आचरणोंका समूह समझता हैं, कोई कहता है कि जैनी कभी 
स्नान नहीं करते, और न कभी दौँतोंन करते हैं, कोई जैनियोपर नम्म्मति 
पूजनेके कारण दोष लगाता है, कोई कहता है कि नेनियोंका कोई न्याय दृशेन 
ही नहीं है, इतना ही नहीं बल्कि कोई २ दुष्ट, दुराचारी, मिथ्यापबादी तो बुरा- 
इंकी अंतिम सीमातक पहुँच गये हैं और कहते हैं ॥ 
४ न पठेद्यावनीं भाषां प्राणैः कण्ठगतैरपि । 
हस्तिना पीउ्यमानो5पि न गच्छेज्जिनमन्दिरम्‌  ॥ ९१ ॥ 


४ जेनधमंपर व्याख्यान 


अथ-आण भी जाते हों तो भी म्लेच्छोंकी भाषों नहीं पढ़नी चाहिये और 
हाथी पांवके नौचे कुचछकर मार डाले तों कुछ चिन्ता नहीं परंतु अपनों रक्षा 
के निम्मित्त जैनियोंके मंदिर नहीं जाना चाहिये ॥ 


इन सब बातोंके मुख्य तोन कारण हैं! (१) तुच्छ समझना (२) नम्नता 
मिध्या ज्ञाम और ( क) द्रोह;अथोंत्‌ योरूपके विद्दानोंका इस विषयकों तुच्छ 
दोनेके कारण समझना, जैनियोंकी नम्रता और हिन्दुओं और जैनीयोंका परल्पर 
द्रोह । मुल्क योरूपके विद्वानोंसे हमको बहुत लाभ हुआ. है उन्होंने वैदिक और बोद्ध- 
मतके साहित्यकों बहुत कुछ भ्रगट किया है और बहुतसी आश्चर्य दायक बातें दयोफृत 
की हैं. इन सबकेलिये हम उनको पनन्‍्य वाद देते हैं परन्तु ये सब मुझको अपने 
इस विश्वासके भ्रगट करनेसे नहीं रोक सकती कि, वे मतोंके विषयकों तुच्छ 
समझते हैं, वे मतोंके विषयम खेल और किलोलें करते हैं, यह बात आप जैनमतके 
विषयमें तो अति सुगमतासे देख सकते हैं । जब कि, एक विद्वान कहता है कि, जैन- 
मत १३०० वषेसे चला है, दूसरेकी राय है. कि यह बोद्ध मतकी शाखा है और 
तीसरा इसको ब्राह्मणोंके मतसे निकला हुआ बतलाता है । कोई महावीरको इसका 
प्रचलित करनेवाला कहता है. कोई पाश्वैनाथकों इसका स्थापन करनेवाला बतलाता है । 
धरम ऐसी वस्तु नहीं है कि, उसके साथ इसप्रकार हास्य किया जाय ? उसके चारों 
ओर पवित्रतारूपी मंडल होता है, मानो वह किसी जादूसे घिरा हुआ है और इस 
प्रकारसे प्रगट की गई ऐसी २ विरुद्ध राय इस जादूकी मायाकों तोड़ डालती हैं और 
धमकी प्राचीनता और समीचीनता और पत्रित्रताकों नष्ट कर देती हैं । हमको पमंके 
विषयमें आदरसे कथन करना उचित है ॥ 


महाश्यों ! आपने बालकों और मेंढकोंकी कथा सुनी होंगी. कुछ बालक मेंढकों 
पर पत्थर फेंक रहें थे. एक वृद्ध मेंढक अपना मस्तक उठाकर कहने लगा ऐ बालको ! 
जो तुम्हारा खेल है वह हमारे लिये मौत है । इसी प्रकार बूढा जैनधम कहसकता है 
कि हे विद्दानों ! जो तुम्हारेलिये खेल है वहष्ठ मेरे लिये मौत है । इसमें कुछ संदेह 
नहीं कि, एक विह्ानकेलिये किसी मतके विषयमें अपनी राय दे देना एक तुच्छ बात 
है परन्तु वह उस मतकी प्राचीनता और पवित्रताके नाशका कारण हो सक्ती है ] नैनी 
भी अत्यंत नम्नता जाहिर कर रहे हैं वे देख रहे हैं कि, उनके धम्मेके साथ बड़ी निर्दे- 
यतासे बतोव हो रहा है. वे देख रहे हैं कि उनको बौद्धों और चांवोकोंके साथ मिला 
दिया हैं. वे यह भी देख रहे हैं कि सब प्रकारकी अनिष्ट कल्पनायें उनके विषयमें प्रगट 
को जाती हैं परन्तु वे इन सबका संतोषसें सहन कर रहे हैं भर कभी अपने बचावमें 


जेनघधर्मपर व्याख्यान. ५ 


एक अक्षरतक बोलनेकी परवाह नहीं करते । हिन्दू जैन और बौद्धोंमें जो परस्पर शन्रु- 
ता है उप्तका भी बहुत कुछ दोष है परन्तु मुझकों इस स्थानपर यह छोड ढ़ेना उचित है 
बल्कि मुझको प्रसक्ष होना चाहिये कि अंग्रेजोंके दयामय राज्यमें हम सब हिन्दू, जेन 
और बोद्धोंको इस महा मंडलमें एक सायबानके नीचे एकत्र होनेका अवसर मिला है 
जिससे हम अपने २ धमेंकी रक्षा करसकते हैं, और यह बात ठीक २ समझा सके हें 
कि यह पमे क्‍या हैं। निरप्तन्देह में इसस्थानको पवित्र और इस समयको भाग्य- 
वान समझता इूं जो हमकों यहां इस समय अपने २ धर्मके विषयमें कहने और 
सुननेका अवसर प्राप्त हुवा है. 

महाद्यों ! में पहले कह च॒का हूँ कि लोगोंकों हमारे धर्मकें विषयमे बड़ा मिथ्या 
बोध हुआ और इसपर बहुतसे न्याय विरुद्ध कक भोर दृषण लगाये गये हैं । 
अब में उनमेंप्ते कुछ विपरीत ज्ञानकों दूर करने और कर्लंकोंके धोनेका संक्षिपसे 
यत्न करूंगा । 


पहिलेसे मैनियोंकी प्राचीनताकी भोर ध्यान दीजिये। जेन धर्म श्ञंकराचायके पीछे 

अनियोंढी प्राथी... टिया हआा. लेथन्रिज ( /270708० ) और मेट्स्टुना 
नता, जैनमत शांक- टे एल फिस्डोन ( 2००६ ४ए०7४ &]90700०0७ » जैसे अंग्रेज 
राचार्यके पीछे नहीं लेखकोंकी बड़ी भूल है जो कहते हैं कि बौद्ध मतकी अवनति 
कप होनेपर जैनमत ६०० ३० में निकला और १२०० ३० में 
नाशकों प्राप्त होगया. यद्यपि अब भी कुछ जैन पाये जाते हैं । ऐसा कह. 
नेसे वह केवल जैन शात्रोहीसि अपनी जज्ञानता शगठ नहीं करते वल्कि हिन्दू और 
बौद्धोंके पवित्र अंर्थोत्ति भी । इन विद्दानोंकों माठूम होना चाहिये था कि शंकराचा- 
यैने स्त्रय॑ उन्नेनसे वाल्हीक देझ्ष्मं जाकर जैनियोंके साथ शासत्रार्थ कियाथा (३) नैसा 
कि माधव और आनन्दगिरिने अपनी शंकरदिग्विजय नामक पुस्तकमें और सदा- 
नंदनें अपने शकरविजयसार नामक ग्रंथमें लिखा है. सिर्फ इतनाही नहीं बल्कि झकरने 
स्वयं लिखा है कि णैनमत बहुत पूवेकालमें विद्यमान था क्योंकि व्यासकृत वेदांतसू- 
अपर अपने भाष्यमं शंकरने लिखा है कि दूसरे अध्यायमें जो दूसरा पाद है उ- 
सके सूत्र ३३ से रे६ तक जेनमतसे सम्बध रखते हैं, रामानुजने भी जों व्यात्त 
ऋषिकें शारीरक भीमांसा नामक ग्रंथके भाष्यकार हैं, अपने श्रोमाष्यमें यही राय 
ल्खि हें ॥ 
१ -हिन्दस्तानका इपिहात्र ( +80फ992 ० फावा& ) 9. 27 

२-हिदस्तानका इतिहास ( नि४#०7ए 0 वजतां॥, ) 9. ।22 


दे जनधमंपर व्याख्यान. 


अब देखना चाहिये कि जब शंकराचा्यं जैनियोंके विषयमें ऐसा लिखते हें 
तो यह केसे संभव हो सक्ता है कि जैनमत उनके पीछे प्रचलित हुआ हो. में उम्मे- 
द करता हू कि लेथब्रिन (5०0४028० ) और मौंट स्टुआटे एलॉफिस्टन ( ४0०7 
प्र #0आ॥78070 ) अंग्रेज लेखक आइन्दा जैनमतकों छट्ठी सदीमे प्रचलित 
होनेवाला कभी नहीं समझेंगे । जैनियोंको बडा हषे होंगा यदि इन विहायानोंकी प- 
स्‍्तकॉमेंसे वह बातें निकाल दी जायेँ जो वहकानेवाली हैँ क्‍योंकि उनसे बहुत 
भ्रम हो रहा है । लेथब्रिज साहबका बनाया हुआ इतिहास मदसोंमें पढ़ाया 
जाता है और इस पुस्तकस्ते बालकोंके चित्तमें जैनमतके विषयमें मिथ्या ज्ञान बैठ 
जाता है | 
अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर विल्‍्सन 7500 जैनमत बीद्ध मतकी लेसन 
वेस्मत बीढ़।. विशिशा बा 3980॥ और वबर ७८७०' आदि अंग्रेज विह्ान मैनियों 
सतकी शाखा को बोंछोंकी शाखा बतलातेहें सो यह सत्य है या नहीं, परन्तु इससे 
“टाए. पहले हमकों यह जान लेना चाहिये कि यद्यपि वे कहते हैं कि नैनमत 


बौद्धमतसे उसके प्रचलित होंनेके शरूमे ही निकला परन्तु वे यह कुछ नहीं बतलाते 
कि किस प्रकार, कब, और किस अतस्थामें निकला और उसकी उत्पत्तिके क्या 
कारण थे, यही नहीं वल्कि इनमेंसे कई तो स्वयं यह भी अगीकार करते हैं कि उनको 
अपनी राय देनेके समय जैनमतका बहुत ही कम हाल माह्म था. जेंसे बार्थ ॥%फ्ा। 
साहब अपनी पुस्तक ' भारतके परम ” (ह&ाह्णाऊ ०एएं०892) मेलिखते हैं कि 
“पुराने जमानेमें भारत वर्षमें जो ऐसे धमे थे कि जिन्होंने बढ़ २ काम किये 
हैं उनमें से जेनघमे एक ऐसा मत है मिस्तका हाल हमको सबसे कम मालुम हे(४)हमका 
अभी तक इसका एक प्रकारका साधारण ज्ञान हैँ और इसकी इतिहास सम्बंधी 
उन्नतिके विषयमें हम कुछ नहीं जानते (५ ) 

फिर वह यह भी अपनी उदासतासे मानते हैँ कि (६)“इस प्रश्नका उत्तर दनेकेलिये 
कि किस समयमें यह मत सचमुच स्वतंत्र हुआ हमकी पहिले पुराने जैनधर्मकी दक्ञा 
जाननी उचित हुँ ओर इस कामके करनेके लायक हम केवल उस वक्त हो सक्ते हैं जब 
हमको इस मतके श्ास्र मिलें, इस समयतक जो कुछ हाल हमकी इस मतके विषयमे 
मालुम हुमा है सब इधर उधरके सुबूतों पर निर्भर है” वेबर (प्क०- ) साहब भी 
अपनी पुस्तक “भारत वर्षके साहित्यका इतिहास ( फ्राक्रणए ०॑ * फवाक्ा 
])07०0०7९ 892) में कहते हैं कि “जों कुछ हाल हमको नैनमतका माहूम हुआ वह 
केवल ब्राह्मणोंकी ही पुल्तकोंसे माठ्महुआ हे” ऐसी हालतोम क्याहम इन विह्दा- 
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नोंकी राय जो जैनधर्मके बाबत करीब २ कुछ नहीं जानते जरूर गलत होगी.मान सक्ते हैं 
कंदापि नहीं. विशेषकर जब उनकी राय पुष्टकरनंकेलिये इस हेतुके सिवाय और कोई 
सबत नहीं है कि यह मत एक दूसरेसें मिलते हैं। इन विहानोंको यह देखकर कि जैनघर्मे 
बौद्धमतसे मिलता हैं ऐसा आश्वये हुआ कि वे एक को दूसरेकी नकहू समझने 
लगे और चूकि उनको नैनधमका बहुत कम हाल मालूम हुआ था, इसलिये उन्होंने 
इसका ज्यादा हाल जाननेके पहिले ही इसको बोद्धमतकी शाखा समझ लिया । 


यह युक्ति स्वयं अनु चत्त है, एक मत दूसरेकरी सवेथा नकलकर सक्ता हे परन्तु इससे 
इस बातके कहनेका कोई अधिकार नहीं है कि पहिलछा दूसरेसे निकला वा दूसरा पहले 
से, लेकिन हमको केवल इसीबातपर संतोष नहीं करता चाहिये वल्कि हमकी देखना 
चाहिये कि हिन्दू, बाद्ध और मैनियोंके धमंशाश्लमें भे कहीं जैनियोंको बौद्धोंकी झा- 
खा बतठलाया है या नहीं । 

हिन्दू आचायाने जेनियोको वौद्धेकी शाखा कही नहीं बताया है. वे सदा इनको 
दो स्वतंत्रमतावलम्बी बताते रहे है। माघवक ३/करदिग्विजय नामक 
पुस्तकर्म लिखा ६ कि शेकरका उज्नेनके समीप मेनियों ही से 
आखाधथ नहीं हुआ बल्कि काझीमें बॉद्रोंसे भी हुआ था. यही आनन्दगिरिके झंकरदि- 
ग्विजय पुस्तक और सदानन्दके शंकरबिजयसार ग्रंथमें लिखा हैं, माधव अपने सबे- 
दशशनसंग्रह ग्रंथर्भ मनदशेनोकी बौद्धदर्शशसे अलग उन १६ दशनोंमें गणना करता 
है जो १४ वीं सदीमें दृक्षिणमें अचलित थे. 

सदानन्द काश्मीरतला अपने अहैतबद्यतिद्धि नामक परस्तकर्में जैनियों और बौद़ों 
दोनोंके दृ्शनोका कथन करता हैं. यह बात विचारके योग्य है कि वह वौद्धोंके चार 
भाग करता हैं (१) वैभाषिक ( ९२) सोत्रान्तिक (३ ) योगाचार और ( ४ ) 
माध्यमिक, परन्तु वह इनमें मेनियोंकों शामिल नहीं करता. 


माधव भी अपने स्वेदशनसंग्रह नामक ग्रेथर्म जेनियोंकों बौद्धोंकी चार शाखाओंयें 
शालिम नहीं करता. 


हिन्द शाम 


ते च बोद्दाश्चतुर्विधिया भावनया परमपुरषाथ कथयन्ति | ते च माध्यमिकयों 
गाचारसोन्ान्तिकंपभाषिकरसंज्ञामि: प्रसिद्दा बाद्दाश्व॒ यथाक्रमं स्वेशन्यलवाध्मशून्यत्व 
बाह्यथानुमेयत्व बाह्य्पत्यक्षत्ववादाना विष्॑न्त' 


अथ-वह बौद्ध चारप्रकारकी मावनासे परमप्रुषार्थकों बयान करते हैं. वे माध्यमिक 
थोंगाचार, सौन्ान्तिक और वभाषिक नामोंसे प्रसिद्ध हैं. माध्यमिक कहते हैं कि सारा 


हट जेनधमंपर व्यार्यान- 


जगत शून्य है. योगाचार मानते हैं कि बाह्य पदाथे हो शन्य हैं । सोत्रान्तिक कहते हैं 
कि वाह्मपदार्थ अनुमानसे सिद्ध होते हैं और वैभाषिक कहते हैं कि वाह्मवस्तु पत्यक्षसे 
जानी जा सकती है। 


बौद्धोंकी इन चारों शाखाओोंका बहुधा कथन आता है और भलेप्कार विदित है परन्तु 
जैनमत इनमें कभी भी शामिल नहीं किया गया | 


सिंद्धांतशिरोमणिका बनानेबाला जैन और बोद्धोंकी ज्योतिषका अलग २ कथन करता 
है और उनमें दोष निकालता है; -- 


४ भू: खे5प:ःखल॒पातीति बुद्धिबोद्धमुधा कथम्‌ । 
जातायात॑ तु दृष्टापि खेपतज्निपं गुरुलितिम ॥ 


( सिद्धांतझिरोंमणिगोलाध्याय छोंक ९) 


यदि भूरधों पाति तदा शरादिकमूर्ध्व क्षिप्तं पनभुवं नेष्यति | उमयोरधोगमनात | 
अथ भूमेमेन्दा गति: शरादेः शीघ्रा । तदपि न। यतो गुरुतरं शी पतति। उत्येति 
गुददो | शरादिरति लघु: । रे बौद्धेवे रष्टापि भूरधों यात्तीति बृद्धिः कथमियं तव 
बथोत्पन्ना । ( टीकाश्रीपति ) 

अर्थ--यदि पृथ्वी नीचेक्रों जाधी हैं । यदि यह कहो कि एरथ्वी की मंदगति 
(चाल) है भौर बाणकी शीघ्र, इस्रकारण पृथ्वीपर आता है तो ऐसा भी नहीं 
हो सक्ता क्योंकि भारी वस्तु जल्दी गिरती है पथ्वी भारो हैं और बाण हलका है ऐसा 
देखकर भी हे बौद्ध तेरी ऐसी मति वृथा क्‍यों हुईं कि पृथ्वी नीचे जाती है” 


कि गण्यं तब वंगुण्य॑ द्वैग॒ण्यं यो हृथा कृथाः । 
प्राकेनदूर्ना विछोक्याद्ष ध्रुवमत्स्पपरिप्रमस ॥ 
( छोक १०) 


यदा भरणीस्थों रविमेवति । तदा वस्पास्तमयकाले ध्रव मत्स्यस्तियंक्स्थोी भवति। 
तस्प मुखतारा पश्चिमतः | पुच्छतारा पूर्वेत: | तदा मुखतारा सज्े रविरित्यर्थः । 
अथ निश्ावसाने मुखतारा परिवत्य॑ पूवेतो याति । पुच्छतारा पश्चिमतो याति । दतों 
मुखतारासूत्रगतस्येवाकेस्पोदयों दश्यते । अतो द्वो द्वो सूयोवित्यनुपपन्नम । अत 
उक्त कि किमेक॑ तब देगुण्यं गण्यम्‌ । येन घ्ृवमरस्पप्रिश्रएम दृष्टापि मार्केल्दूर्ना छे 
मृण्यमड़ीकृतम्‌ । ( टीका श्रीष॑ति ) 


जैनधमपर ध्याख्यान- ५ 


अर्थ--जब॑ स॒यये भरणीनक्षत्रमं होता है उस्त समय उसके अस्त होनेके वक्त 
धुवमत्स्य टेढा होता है, उसके मुखकी तारा पश्चिमर्मे होती हैं और पूंछकी तारा पूर्वर्मे 
होती है. उस समय मुखतारारूपी सृत्रमें मय होता है! फिर सत्रिके अंतर्मे मुखकी 
तारा फिरकर पूवेम आ जाती है और पृंछकी तारा पश्चिमको चली जाती है इस 
प्रकार सर्यका उदय मुखकी तारारूपी सूत्रम नजर आता है. इस कारण दो दो सूर्यका 
मानना ठीक नहीं है । इसलिय यहां यह कहा कि तेरी म्खता कहां तक समझें कि 
बुवमत्स्यकें फिरनेको देखकर भी तारा सूर्य और चन्द्रमा दो २ मानलिये ॥ 

बराहमिहिर जो डाक्टरकन ( 72/५ 50॥ ) आदिके कहनेंके मुताविक ६०० इं० 
में हुआ अपनी वृहतसंहिता पुस्तकें जन और बोद्ध दोनों का बडा जरूरी कथन 
करता है वह कहता हैं कि सम्न वा जेंन जिन का पूजत है और ज्ञाक्‍्य वा वोद्ध 
बुद्ध को पलतें हैं 

शाक्रयान सवहितस्य शास्तमनसों नम्मां जितानां विहुः 
( लोक १९ अ० ६१ ) 
अथ--बुद्धदवक उपासक शाक््य कहलाते ह और जिनदेवके उपासक नम्म वा 
जैन कहलात ह ॥ 

महागया ! ध्यान दीमिय कि बगहमिहिरन छट्। सदीम कहा था कि इन दांनों 
मतोंक इष्टदेव बिल्कुल न्यारं २ है। हनमान नाटकम भी ऐसा ही कथन किया हैं उसमें 
कहा हैं कि राम जेनिरयोका अहँत भी था और बौद्धोंका बुद्ध भी यथा- 

“सं शैवाः समुपासते शिव इति अह्मेति वेदान्तिनों बौद्धा बृद्ध इति प्रमाणपट्वः 
कतेति नेयापिका: । अहेन्नित्यथमेनशासनरता: कर्मति मीमांसकाः सो5यं थो 
विदधातु बाज्छितफर्ल त्ेलोक्यवाथः मरभुः' 

(छोक * अ० १) 

अथ-जिंसकी शैवलोंग महादव कहकर उपासना करते हैँ और जिसको वेदांती लोग 

ब्रह्म कहकर, बौद्ध लोग बुद्धदंव कहकर, युक्तिशाख्रमें चतुर नेयायिक छोग जिसे कत्तो 

कहकर और जैनमतवालें जिसको अहँन्‌ कहकर मानते हंं और मीमांसक मिसको कम 
रूप वर्णन करते हैं वह तीनकाकका स्वामी तुमारे वांछित फलकी देंवे ॥ 

आगे चलकर बाराहमिहिर कहता है कि बुद्धकी मूर्ति और अहँत्‌ अथोत जैनियोंके 
देवताओोंकी मृतियोंकी बनावट अलग २ है- 

आज़्ानवम्बबाहुःआीवत्सांकः प्रशान्तमृतिश्र । 
दिग्वासास्तरुणो रूपवांध कार्यो5हतां देव: ॥ 
( छोक ४५ अ० ५८ ) 


५७० जैनधमेपर व्याख्यान- 


अर्थ-घटनों तक ठम्बी भुजा और छाती आऔवत्सका चिन्ह श्ांतमाति, नम्म तरुण 
भ्रवस्था, ओर रूपवात ऐसी मार्ति जैनियोंके देवोंकी बनानी चाहिये। 
पद्मांकितचरणः प्रसन्ममूर्तःसनीचकेशश्व । 
पन्मासनोपधिष्ट: पितेव जगतों भवेद्बुद्धः ॥ 
( छोक ४४ अ० ५८ ) 
अधथे-जिसके चरणोंम कमलका चिन्ह ह, प्रसन्न जिसका मूर्ति हैं मिसके केंश सुंदर 
और नीचे लटके हुये हैं और जो पद्मासन लगाये हुये ह॑ं ऐसी जगतके पिताके समान 
बुद्धकी मूति होती है | 

भागवतमे कहा है कि बुद्ध बोडमतक! चढानेवाला था और दिगम्बसरक्रषि 'ऋषम” जन 
मंतके प्रचलित करनेवाले थे-- 

परंतु इस बातकी कि जन आर बाद अलग २ है सबसे बड़ी साक्ष। ऋषि व्यास 
वा वादरायणक्की है, जिन्होंने शझारीरक मेंमांसा और महाभारत रचा है. गेसा कि 
पहिले कहआया हूं इस ऋषिन ब्रद्मस॒त्रके दसंर अध्यायके दूसर पादमे ३३ से ३६ सूत्र 
तक जैनियोंका खंडन किया है (७) ओर बौद्धॉपर भी ८ स ३२ सुत्रतक दृषण लगाये हैं । 

महाभारतमें भी जनियों और बाद्धोंका अलग २ कथन आया है. इस पराने इतिहासके 
अश्वमेधपवंकी अणगीतामें कई मतोका जिकर आया हें आर उनमेंसे जैनधमे और बौद्ध 
मत दो हैं ( देखो अनुगाता अध्याय धैद शोक *% से बारह तक ) मेक्स मूलर 
(७४७ एण्णाल)साहबने जो एक अंग्रेज ह उनका जो अनुवाद किया हूं भें वही नकल 
करता हूं 

४ हम कईप्रकारके धर्म एक दसरेंके विरुद्ध देखते है कोई कहता है कि शरीरक 
नाश हेनेंके पीछे धममं रहता है, केाई कहता हैं कि. एसा नहीं हैं, कोई कहता है कि 
हरएक वस्तुमें सन्देह हैं और कोई कहता हैं कि किस वस्तु नहीं हैं, कोई कहता है 
कि जो नियम सवेदा कायमरहन वाल; है वह सदा कायम नहीं रहता कोई यह भी 
कहता हं कि कोई वस्तु मौजद रहती है, और काई मानता है कि, रहती भी हैं और 
नहीं भी ” इत्यादि) 

इस पर नीलकेंठ अपनी राय दंता ६-- 

४ कुछ लोग कहते हैं कि शरीरक नाञझ्होंनंके पीछे भी जीव रहता है, और कुछ 
लोग गसे कि लोकाथ तथा चावोंक इसकेप्रतिकूल मानते हैं, हर एक वस्तु्म संदेह है 
यह स्थादवादियोंका ( जेनियोंका ) मत हैं और किस वस्तुम सन्देंह नहीं है यह तीथेकों 
भर्थात्‌ बड़े उपदेशकों कौ राय है, वीथेक कहंते हैं कि हरएक वस्तु सवेदा स्थिर नहीं 
रहती, भौमांसक नाक्षरहित बताते हैं, झन्यवादी कहते है कि कोई वस्तही नहीं है सब 


जैनधर्मपर व्याख्यान १्श्‌ 


धन्य है संयोक्ता वा बौद्धमती कहते हैं कि वस्तु मौमूद तो रहती है परंतु केवल क्षण 
भर / इ्त्यादि-- 

भैक्समूलर (४५५ ॥7700 साहबके किये हुये तजुमेमें शब्द स्पाहादी मैनियोंके 
लिये आया है. जनसम्बंधी मूल कछछोकोपर नीलकंठकी टीका इस भकार है 

४ सद सेशयितमिति स्याद्धादिन: सप्तमड्रीनयज्ञा: 
( 'छोक २* अ ४5 ) 

अथे-हरणएक वस्त॒में संदेह हैं यह उन स्पाहादियोंका मत है जो सप्त्भगी न्याय 
जानते हैं । 

यह साफ तोरपर नैनियोंकेलिये आया है स्याहादी जैनी होते हैं जेसा कि 
बार्थ ६ 3:0४! ) साहब अपनी पुस्तक “भारत वर्षके धर्म ( ६2८९४०॥४५ 0 ॥7999) के 
कोष्ठक १४८ फ स्वराकार करते हैं और जैसा कि अमरकोषके एक क्षेपक श्छोकर्मे 
ल्खिह। 


“नेयायिकस्त्वक्षपाद' स्यात्स्याद्वादिक आदैकः । 
( २ काँड-बह्मव्गें, £ और ७ के बीचपें ) 
अर्थ-नैयानिक अक्षपाद होते है और स्याहादी आभाहेक अथीोत नेनी होते हैं 
जैनी सप्रमंगी नयज्ञ होते हैं इस कारण सप्तमंगी नय बहुधा ब्राक्षणोंके लिये 
खंडन करनेका विषय है. यदि उनको जनमतमें खंडन करनेके लिये कोड बात 
मिलती है तो वह सप्तमंगी नयही हैं सप्तभंगीनय पर ही बादरायण वा व्यास मुनिने 
३३ वें सत्रमें दोष निकाले हैं. इसी नयके सबबसे शेकर उज्ैनके समीप जैनियोंसे 
जीता, ऐस! माधवने अपने शंकर दिग्विजय नामक ग्रंथर्में लिखा है. 

मुझकी एक पंडितसे हालहीमें माल्म हुआ है कि इसी सप्रभंगीनयका * स्वाराज्य 
सिद्धिग्रें थम ” स्ंडन किया है । 

अब महाशयों ! में आपसे पुंछता हूं कि जब जेन और बोद्धोंका उस समय 
से जब महाभारत और वेदान्तसूत्र बनायें गये थे. अछूग * कथन है. तो जैनी 
बोद्धोंकी शासत्रा किसप्रकार समझे जा सक्ते हैं? 

ब्राह्मणोंके ग्रंथोमि यदि जैनियोंका और कथन देखना हो तो महामारतके आदि पढे 
अध्याय ३ के छछोक २६ से २७ तक देखिये जहां शेष नाग नग्न क्षपणकके भेषमें उन 
तंकके कुंडलकों चरा ले जाता है- 

साधयामस्तावदित्यक्वा प्रातिष्ठतोत्तरूकस्ते कुण्डले गृदह्दीत्वा सो5१०यदथ पथि नर्पन 
क्षेपणकर्मागच्छ न्तें महमुंहदेरयमा[नमह्ठयमानं च॥ २६ ॥! 


फिट पर पेज. उन 


१२ जैनधमपर व्याख्यान, 


अधोक्तेकस्ते छुंडले सन्यस्य भमावुदकाथ प्रचक्रमे | एतस्मित्नन्तरे स क्षपणकर्त्व- 
रमाण उपसत्य ते कुंडले ग़हीत्वाप्राद्वत्‌ ॥ २७ ॥ 

अर्थ-मैं पत्न से जाऊंगा ऐसा कह कर उत्तंकने उन कुंडलाकों लेकर चलदिया.- 
उसने रास्ते में नप्न क्षपणक को आते हुये देखा ॥ २६ ॥ इसके पश्चात उत्तेक उने 
कुंडलॉकी प॒थ्वीमें रखकर पानी पीनकेलिये गया, इस अवसरमे वह क्षपणक जल्दीसे 
आकर कुंडल लेकर भागगया || २७ ॥ 

नीलकंठ क्षपणक दाबढ की टीका पाषंड भिक्षक करता हैं और नम्न पाषंड मिक्षुकका 
जयथे दिगंबरमेनसाधु ही हो सक्ता है | यह बडे अपसोस की बात है कि ब्राह्मण लोंग 
जैन साधुओंका ऐसे समय पर ही कथन करते हैं जब कोई बरा काम कराना होवा 
हैं उदाहरणकेलिये मुद्राराक्षत नाटक का मी देखिये जिसमे एक जैन साधुकों गुप्त 
होकर घणा योग्य काम करना पडा है ! 

अद्वेतबह्म सिद्धिका बनानेवाला क्षपणणक को नेनसाधु लिखता कै 

“४ प्पणका जैनभागसिद्धास्तप्वतेका इति कचित “' 

(प्र १६७ कलकत्ते की छृपीहुई (करता किक ) 

अथं--क्षपणक मेनमतके सिद्धांत को चलाने वाल कई होते हैं । 

शांतिपत्रे में मोक्ष धर्म के भ० २२८ शोक ५ में जनिया के सप्तभंगानय का जिकर 
भाया है. मल 'छोक इस प्रकार है-- 

एतदेद च नेवं च न चोभग्रेनानम तथा । 
कमस्याविपयं ब्रयः सत्वस्था: समदाशिन: ॥ 5 ॥ 

टीका नीलकंठ--आहतमतमाह एतदिति तहें स्थादस्तिस्पान्नास्यादस्तिचना- 
रतिचावक्तव्यः स्थादवक्तव्य इति सप्रभंगीनयः सर्वेत्रयोज्यते अतएतदेवमिति स्थाद- 
त्यक्तचातएतन्रएवंचनेतिसंबंधेनस्यात्रास्तिस्पादवक्तव्यइतिचोक्तेनचो मेत्यनेनस्पाद- 
स्तिचनास्तिचस्पादस्ति चनास्तिचावक्तव्य्ति चोक्त के स्थाआहंताविषयघटादि एत- 
देवभरस्तत्पादि ब्रगुरिति सम्बधःएतेए पश्षेपु कृतहानाक्ृताभ्यागमप्रसंगात्स्भावमात्र 
पक्षस्तुच्छ:बंधमोक्षादिवस्त॒पान स्वरुपस्पास्तिना स्तीत्यादिविकल्पग्रस्तत्वेनानवधारणा 
त्मकआहेतपक्षोपि तृच्छण्वपरिशेषात्समुच्रयपक्षएव्रेयानव्पवहारेपरमाथेस्तसत्वस्था- 
योगिन:समदर्शिनोब्रह्मेवकारणत्वेनपदयंति ॥ ६ ॥ 

झोकार्थ--परमाथ में लग हुय योगी आहेंत भथांत्‌ मैनी इस प्रकार घटादि पदार्थों 
का कथन करते हैं यह वस्तु ऐसी है, यह ऐसी नहीं है, यह वस्त ऐसी है भी और 
नही भी, यह वस्त है ऐसा नहीं कह सक्ते भोर यह वस्तु ऐसी नहीं है ऐसा भी नहीं 
कह सक्ते || 


जैनधरमंपर व्याख्यान: श्र 


शांतिपवे मोक्ष धर्म अध्याय २६४ छोक £ में जाजुली तुलाधार को नास्तिक 
कहता है-- 
“नास्तिक्यमपि जल्पसि 
अरथ--ना|स्तिक्य भी वकवाद करता है। इसकी टीका नीलकंठ ने इस प्रकार की 
है कि नास्तिक्य वह है जो वैदिक यज्ञकी हिंसा के विरुद्ध हो-- 
/ नास्तिक्यं हिंसात्मकत्वेन यज्ञनिन्दा “ 
अर्थ--नास्तिकपणा हिंसा होने के कारण यज्ञ की निन्‍दा करना है | 
इस से प्रकट होता हैं कि उस समय में जब महा भारत बनाई गई थी वाइस 
में भी पहिले नास्तिक थे. जे; वेदिक यज्रों की निन्‍दा करते थे. वे सांरब्य मती नहीं 
हो सर क्योंकि वे नास्तिक नहीं हैं. वे अवश्य जैनियोंके सदृझ् अन्य संप्रदाय होंगे । 
योंगवाशिष्ट के वेशग्य प्रकरण भें राम ने जिन के सर श्ञांत होने की इच्छा 
फेत हैं होव, इस प्रकार ह-- 
नाई दामों ले में वाच्छा भावेपू ने | में मन । 
शान्तमास्थात मिच्छामि स्वात्मनीव जिनो था ॥ 
( अध्याय १५ छोक ८ ) 
अर्थ--मैं राम नहों हूं मुझ को किसी प्रकार की इच्छा नहीं हैं विषयों मेरा दिल 
लगता नहीं है. * जिन ” के सहृझ्ष भपने माफिक सब प्राणियोंपर समरृष्ठ्री रख कर 
शांत रहना चाहता हूं ॥ 
रामायण के बालकांड से १४ छोक २० में दशरथ का अमणों को भोजन 
देना लिखा है-- 
दशरथयतज्ञे-घाद्मणाभुख़ते नित्य नाथवन्तश्रभखते । 
वापसा मुझे चापि अ्रमणाश्रेव भुझ्षते ॥ 
अथे--दशरथ के यज्ञ में ट्विजलोग (अआध्मण, क्षत्री और वेश्य ) और शृद्रनित्य 
भोजन करते हैं । तापस भधोत्‌ शैवमार्गी और श्रमण भी भोनन करते हैं । 
अमण झब्द का अथे भूषण टीका में दिगम्बर किया है 
“अभ्रमणा दिगम्बरा अ्मणा वातवसना इति निधंटु:' | 
विलछक की बनाई टीका में भ्रमणों का अथे बौद्ध सन्यासी लिखा है और यह प्रायः 
जैन साधुभोंकी अपेक्षा वौद्धों के लिये ही आता है. इसलिये हमकों इस शब्द पर 
अधिक ध्यान नहीं देना चाहिये, यह संभव है कि दशरथने जन जोर बीद्ध दोनों 
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साधओोंको भोजन दिया हो | शाकठायन के बनाये हुये उणादि सत्र में शब्द जिन, 
भाया हैं इणसिमज़िदीं हष्यविम्योनक्‌ (सूत्र *८९ पाद ३) 

सिद्धांतकीमदी के कर्ता ने इसका अर्थ अहेन किया है ( जिनों5हँत ) जो झऋच्द कि 
जैनमत के मचलित करनेवाले के लिये आता है। 

यह सत्य है कि अमरकोष में झब्द जिन' और “ ब॒द्ध'ंका अर्थ एकही कहा है 
और मेदिना कोषमें 'ज्ञिन'का अर्थ (१) बुद्ध अर्थात्‌ बौद्धमतकों चलानेवाला (%) 
अहँनू अथोत्‌ जैनमतका प्रचलित करने वाला लिखा है- 

जिनो<हं॑ति च बद्धे च पुंसि स्थात्रिपु जिलरे | 

अथे-जिन पुह्िंगमें अहैंत के लिये आता है और बढ़केलिये, जीतनेवालेके 
लिये तीनो लिगो में आता है । 

परंतु जहां कहीं लिन शब्द आवबे उसका अथे उसमतका प्रचलितकरनेवाला 
समझना चाहिये कि जिसका नाम इस शब्द से बना है न कि उसमत का चलानेवाला 
जिसका नाम वृद्ध से सबंध रखता है विशेषकर यह अथे उम्र स्थानपर लेना चाहियें 
जहां वृत्तिकार जिन! का अर्थ अहेन्‌ बतलाता हैं भैसा कि उणादि सज्जम जिसका 
कथन ऊपर भाचुका हैं जहांकि सिद्धांतकामदीके कत्तों ने इसके माने अहंतके लिये हैं. 
जो शब्द कि मनमतके प्रचलित करनेवालेके लिये आता हैं. सारांश (नतीजा) इसका 
यह हैं कि शब्द 'मिन' उणादिसत्रम जेनमतके प्रचलित करनेवालेके लिये आया हैं 

अब देखिये कि शाक्रदायन किस समयमे हआ य्रास्कन अपने निरुक्त नामक 
ग्रंथम उपस्रका प्रमाण दिया है-- 

' सवोणि नामान्याख्याततानीतिशाकटायनो नेरक्तसमयश्व 

| ( अध्याय १ ) 

अर्थ-सब नाम थातु से पढ़ा होते हैँ यह शाक्रटायन मत और नेरुक्तसिद्धांत है ॥ 

यास्क पाणिनी से कईसें। वषे पहले हुआ और पाणिनि महाभाष्यकार पतड्जलिके 
पे हुआ और कहते हैं कि पतञ्नलि इंस्वी संवत से दो से बर्ष पहले हुआ । 

मुझको यह बात भी नहीं छोड़नी चाहिये कि ब्राह्मणोंकी पुस्तकों मे 'जिन और 
' अहेत्‌ ” दोनों अब्द जैनमत के प्रचलित करने वालके लिये आते हैं यद्यपि 'जिन ” 
शब्दकी अपेक्षा * अह)त्‌ शब्द अविक आता हैं, दृष्टांतके लिये बराहमिहिरकी वृहत्‌ 
संहिता पुस्तक देखिये जिसमें नम्तको जिनअनुयाथी ( जिनका पीछा करनेवाला ) 
कट्टा है । 
0 यह झाकटायन ऋपि  दिगम्धरजनावार्य हैगे ₹ जिसका गन पार्णिनग अपनी अशध्यायीम 
तीच जग अहृण किया ४. 
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राजतरंगिणी में लिखा है कि अशोक राजाने जेनेमत स्वीकार किया था इसमें 
मी जिन शब्द आया है यथा- 
“अपोत्र: शकुनेस्तस्प भूपतेः प्रपितृव्यजः । 
अथावहदशोजआर्य: सत्यसंधोव्संघताम ॥ २०१ ॥ 
यः शान्तइजिनों राजा प्रपन्नों जिनशासनम्‌ ! 
शरुष्कलेत्रवितस्ताज्रो तस्तारस्तृपमण्डले ॥ १०२ ॥ 
( प्रथमस्तरंगः ) 
अप-नतपश्चात्‌ सत्यप्रतिज्ञ अज्ञोक जो कि शकुनिका पोता और उस राजाके चचेरे 
भाईका लड़काथा, पृथ्वीका मालिक हुवा ॥ १०१ ॥ 
पापराहित जिसने जिनमतका स्वीकार किया और जनसमूहमें शुष्कलेत्र और वित« 
स्‍्तात्र नामके दो विहार रचे ॥ १०२ ॥ 
इसी जिन गब्दस हम जनी कहलाते हं, 
शब्द अहेन हनूमान नाठक, गणश पुगण आर भागवत आदि पुस्तकोर्म आया ड्ट 
दोवं पाशुपतं कारमुख भरवशासनम | 
शाक्त 4 नायक सोरों जनमाहँतसंद्धिता ॥ 
( अ० ४७ श'हो० ३३ गगेश पुराण ) 
अथे--शैव, पाशपत, कालमुख, भर शासन, जाक्त, वेनायक, सीर, जन आहुँतशा* 
सन,, ये गणपति सहस्तनामम गणपतिके नाम हैं 
यस्य किल्शनुचरितमुपाकव्पंकॉकवेकऋुटकानां राजाहें5न्नामापशिर्श्य 
कलावधम उत्कृष्पमाणोभविंतेव्य न विमोहितः स्वधर्मपथमकुतोमयमप 
हायकुपथपाखंडपथमसमजंर्स निजमनीपया मन्यसंप्रवर्तेयिष्यते ॥ 
( भागवत पंचमस्कंघ, अ० ६ श्लो० ९) 
अधे-जिनका चरित्र सनकर कोंक, वेक, कुटकंदेशनका राजाश्री अहेननामक 
उनकी ( ओक्रषभदवकी ) शिक्षा लेकर पूर्रकर्मके कारण कलियग में जब अषम बहुत 
होजायगा, तब अपने परमेके मा्गंकी जिसमे किसीका भय , नहीं हैं छोडकर सबके 
विरुद्ध पाखण्डमत अपनी ब॒द्धिस चलाँवगा । 
इस शब्द्से ही जेनियोंकों आहंवाः कहत हैं । 
अब हम बौद्धमतके ग्रंथ देखते ६ । उनमें यह वन है कि महावार जो जैनियोंके 
२७ वें तीथेकर हैँ बद्धके समयमें हुये और उसके ६ विरुद्ध उप- 
देशकों में से एक थें। कल्पसूत्र आचारांगस॒त्र, उत्तराष्ययत सूत्रकतांग 
और अन्य स्वेतांग्बर गधों महावारकों ज्ञातपृत्र लिखा है। ज्ञात क्षत्रियोंकी वह जाति 


ब।द्वमतके ग्रंथ 
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है जिसमें महावीर पैदा हुये थे। ऊपर लिखेंहुये जेनग्रंथ' और अन्यप्रंथोंमे ज्ञातका 
वर्णेन भाया है। 

महावीरकों वैश्ञालिक अथोंत्‌ वैज्ञालीनितरासी देह अथोत्‌ विदेहका राजकुमार और 
कश्यप अथोत्‌ इसमगोत्रवाला भी कहा हैं परन्तु जनशा्रों में अक्सर ज्ञातपुञ्रकें नामसे 
कथन किया हैं | बॉद्अं्थे्में उनको नातपृत्त कहा हैं अथोत्‌ प्राकृत नात संक्रत ज्ञात 
ओर प्राकृत पुत्तत्संस्कृत पृत्र । बौद्धग्रंथोमें ज्ञाकोी नादिका वा नातिका भी लिखा 
है जननिर्गथ वा प्राक़तनि्गथोंका भी बहुधा बोद्धगंथोंमं कथन किया हैं और उनको 
निगंथ नातपत्त अथांत्‌ महावीरका अनुयायी कहा है. बोद्धम्ंथोमें हमार मतकी कई बड़ी 
बातांका भी कथन आया है मंसे दिग्वत, साधओंका ठंढे जलकों काममें नहीं। छाना 
करमेका विषय ओर क्रियावादी इत्यादिका उस । उनपस्तकों में ऐसा लिखा हैं 
कि इन सब बआातोंका वणन नातपृत्त (लनिम्ककों हम महातार कहते हैं )वा निय्रंथ 
हमारे जनगुरुओने किया है कई स्थानमि शब्द स्रावक वा आविक मी  गहरुथ जेनी 
के अर्थ में आया हैं ॥ 

यह आश्रयेकारी तहकाकात बल्हर ( 8/॥!/4 3 आग जैकोंबी ( ८०७ » साहबन 
की 6 | भरने स्वयं 'पर्वके पविन्नग्रेथी' ; ६॥कए७७छ। 0003 जी हल उ्७। ) नामक 
पुस्तकर्म महावग्ग और महा परिनिव्वानमृत्त पढ़ हैं आर उन वा्क़्यों का तजुमा भी 
देखा है जिनमें हमारे ज्ञातपन्न या निगम्रंथ अथवा उनका मत वा शब्द श्रावक आये हैं। 
जैकोर्ब। ( /४८०४ ) साहबने * पूर्रकी पवित्र पुस्तकोँका 3५ में जिल्दमें ('ऋ-तत 
फ्रणड है फल [9७ ४० ४],५ ) उनका कथन क्रिया हैं । महावरंग और महापरि- 
निव्वानसत्तके सिवाय आर वीद्धअंथ जिनस यह वाक्य लिये गये हैं अनुगुतरनिकराय 
दिघनिकायका सामात्रफलसुत्त, सुभंगलविलासिनी, दिधनिकायकें ब्रह्मगाल प्रत्र पर 
बुद्धगोपक। टिप्पणी और माधिमनिकाय भी ह । ओरियंटल ( 0:6व॥॥४ ) पत्र छलि- 
तविस्तरग्रंथका भी नाम वतलाता हैं ये सबग्रंथ इंसाक जन्मसे पहले रचेगये थे । मैक्समूलर 
( 0७५ 7970" ) साहबने दो पुस्तक बनाई हैँ जिनका नाम पट्दशन और स्वाभाविक 
घमे ( 95 ४४ह्छ75 0 शे्रात50ाए 6. िक्वा0० ६8॥७707 ) हं ओर जोल्डनवग 
( 0तव्णं/लषट ) ने मो अजीबपुस्तक बनाई हैँ उसकानाम "दि बुद्ध ( 70० 980त609) 
है. इन पुस्तकॉमें लिखा ह कि नातपुत्त और महावीरग जो बुद्धके समयमें हुये और 
जी छह तीथेक उपेदशकोमें। एक थे कुछ भद नहां है परन्तु उनमे यह 
भा लिखा ह कि नातपृत्त नेन अथवा निश्रेथमतका चलानेवाला था जो किसीपभकार 
नहीं हो सकता परंतु मै क्‍यों उनका प्रमाण दे | महावग्ग और महापरिनिव्यानसृत्त 
और अन्‍्यवाक्यों के तजुमेमं जा जकोर्ब। (०४००७ ) ने बुद्धमतकी किताबोंसे किसे हैं 
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जिनको मैने पढ़ा है उनसे में बेखठके जैनियोंकी तरफसे जिनका में यहां प्रतिनिधि 
हैं, यह कहसक्ता हूं कि नातपुत्त, निगैथ, उनका मत और श्रावक जिनका कथन 
वौद्अंथोमें आया है जैन हैं. केवल इतना हीं नही वल्कि बोदोकी पुस्तकों चातुयोमधमे 
वा पाश्वेनाथके चार महाज्रतोंका भी जिकर आया है और भूलसे इनकों महात्रीर अथवा 
नातपुत्तके मुखसे वणेन किया हुआ बतलाया है। सुधमौचायेका गोत्र और महावीरके 
निवाणका स्थान भी बौहोंने लिखा हैं । मझकों यह बात भी नहीं छोडनी चाहिये कि 
निग्नेथ झब्दका इस्तेमाल केवल जनसाधुओभोकेलिये ही होता है। श्रमण ओर ब्राह्मण 
शब्दोंको नैेनी और बौद्ध दोनों अपने २ साधुओोंके लिये इस्तेमाल करते हैं । यह 
बात भी विचारके योग्य है कि बाये ( 73%80 ) साहब जो जैनियों को बोढों की 
शाखा समझते हैं निम्नेथोंका निनका जिकर अशोकक आज्ञापत्रोमें आया है जैनियोंके 
परुखा बतलाते हैं। उनको जैकोबी (68८७४ ) और बुहलर (90००) दीनों 
अंगरेनोंकी तहकौकात से आश्वर्य भी हुआ है. यद्यपि वह कहते हैं कि जबवक और 
प्रमाण नहीं मिले तबतक ठहरना चाहिये | यह उन्होंने सत््‌ १८०२ हं० में लिखा 
था और जैकोबी ( 7४८०७ ) साहचने “पूर्वकी पविन्न पृस्तकोँकी जिल्‍द नं० ४५, 
(६ 5676प 50005 '॑ [0० 85. ५० <&7,५ ) नाभक पुस्तकम सन्‌ १८४३५ इें० में 
इसके विज्लेष प्रमाण दिये हैं। कर 
अब महाझ्यो | विचार कीजिये कि. जब ईंस्वीं संत से तीनचारसे। वर्ष पहलके 
बोद्ग्रधोर्म जेनियोंका इस प्रकार कथन आया हं तो वे केसे बेमतकी छाखा समश 
जासकते हैं । 
अब हम जनशझात्रोकों देखते हैं। दर्शनसारअंथमें जो संबंत ६९० में देवनन्दि आचा- 

येने उन्नैनमें रचा था, लिखा हैं कि-्पाश्वेनाथके तीथ्थेमं ( भथोत्‌ 
पाश्वेनाथ और महावीरके अहँत होनेके बीचके समयमें ) बुद्धिकीतति 
नामक साधु ख्ाख्नवेत्ता और पिहिताअवका शिष्य था. यह पलाझ्ननगरमें सरयूनदीके 
तठपर तप कररहा था. उसने कुछ मरीहुईं मछलियां अपने पास बहती हुई देखी. उसने 
सोचा कि मरी हुईं मछलियोंका मांस खानेमें कुछ दोष नहीं है क्योंकि इनमें जीव 
नहीं है. ऐसा समझकर उसने तप छोडदिया और लालवख्र पहनकर बीद्वमतका 
प्रचार किया 

सिरि पासणाहतित्थे सरउतीरं पलासणयरत्थे ॥ 

पिदिआसवस्स सीहे महालुद्वों बुदकीत्ति मुणी ॥. ५ ॥ 

तिमि प्रणासणेणा अहिगयपब्बच्थावओपरमभटे 

रत्तंचरधरिता पवढ़ियं तम एयतं ॥ ७» ॥ 


है 


जेनआास्र« 
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मंसरस णत्थि जीवो जहा फलेदहियदुद्धसछराए ॥ 

तक्षा तं हि भुणित्ता भक्तों णत्थि पाविहों ॥ < ॥ 

मर्ज णवज्जणिज्व दव्वदवंजहजलंतहएदं ॥ 

इति स्थेए घोसित्ता पव्वतियं संघसावज्ज ॥ ६५ ॥ 

अण्णोकरेदिकम्मं॑ अण्णों सं भ्ुंजदीदि सिद्धंत्तं ॥ 

परिकत्पिऊणणूर्ण व्तिकिच्वाणिरयमुंववहणों ॥ २१० ॥ 

अथे-आपार्खनाथके तीथेम, सरथुनदीके कांठे ऊपर पलास नामा नगरमें रहा हुआ 
पिहिताश्रव नामा मुनिका ज्िष्य, बद्धकीर्ति जिसका नाम था, सो एकसमय सरयूनदीमें 
नहुत पानीका पूर चढ़आया तिस नर्दीके प्रवाहमें बहुत्से मरे हुये मच्छ बहते २ कांठे 
ऊपर आ लगे, तिनकों देखके तिस बुद्धकीत्तिन अपने मन|म ऐसा निश्चय किया कि 
स्वतः अपने आप जो जीव मरलावे तिसके मांस खानेमें क्या पाप हैं? ऐसा विचार 
करके उसने अंगीकारकी हुईं प्रत्रजानतरूप छोड़दी अथोत्‌ पहले अंगीकार कियेहुय 
घमेंसे भ्रष्ट होकर मांसमक्षण करा और लोकके आगे ऐसा अनुमान कथन करा» मांस 
जीव नहीं हैँ, इसवास्ते इसके खानेम पाप नहीं लगता हैं. फल दही दूध मिसरी सक्कर 
की तरह तथा मदिरा पीनेमें भी पाप नहीं है. ढोला द्रव्य होनेस जलूकी तरह, इसतरह- 
की प्ररूपणाकरके उसमें बाद्धमत चलाया और यह भी कथन करा. कि-स्वेपदाये क्षणिक 
हैं, इसवास्ते पापपुण्यका कत्ता और है और भोक्ता और है यह पिद्धांत कथन करा. 
स्वामी आत्माराम स्वेताम्बरी साथ अपने बनाये अज्ञानतिमिरभास्कर और अन्य- 
पुस्तकोंमे, और पंडित शिवचन्द्रदिगम्बरी! अपना प्रक्षोत्तरदीपिकाम बोद्धपमंके 
विषयमे दशेनसारकी इस कथाका प्रमाण देते हूँ और इस समयके' प्रायः अन्य सब 
पंडित भी इसमत ( ख़याल ) को पृष्ट करनेके लिये इसी कथाका. प्रमाण देते हैं 
और कहते हूं कि बुद्ध वास्तव जेनसाथु था, जिसने ज्ञानअष्ट होकर मांसकों प्रश्सा 
की और रक्तांबर ( लालवस्न ) पहनकर अपना मत चलाया ॥ 
अब महाज्षयों ! आप देखें कि ब्राह्मणोंके ग्रंथार्म व्यासमुनिक समयतक जेट 

नियोको बोद्धमतकी दाना कहीं भी नहीं बतलाया और यह वह समय था जब बुद्ध 
स्त्रये विद्यमान था. बौद्धोंके शाम्रोंम जैनिनियोंकों बुद्धंफो समयमें रहनेवाढे अथवा ऐसा 
फिको लिखा है जो नवीन बुद्धोंसे बहुत पुराना है और नैनशाज्नोंके अनुसार बुद्ध एक 
लैनसाधु पिहिताअवका शिष्य था. फिर क्यांकर जैनी बोदोंकी शाखा समझे जासक्ते हैं 
वेबर ( ०० ), विल्सन ( जरतराड०) ) और अन्य अंग्रेज विहानोंने हमकों बौडोंकी 
शाखा बतलाया है थो क्या उन्होंने हमारे साथ अन्याय नहीं किया ? अवश्य कियाहै, 
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फिर भी हम जैनी उनकी इस भूलकी उपेक्षा करसक्ते हैं क्योंकि वे जल्दीमें ऐसा 
लिख गये. अतएव वे बढ़े विद्वान हैं हमको चाहियेकि जो कुछ उन्होंने हमारे विषयमें 
कहा है वा लिखा उसको हम भूल जांय. यद्यपि जो कुछ उन्होंने लिखा है उसमें उनका 
कुछ दोष नहीं है क्‍योंकि उन्होंने जल्दीमें ऐसा लिख दिया और इसकी जांच न 
कर पाये परन्तु तो भी लोग इन अंग्रेज विहानोंके लेखानुसार हमको बौंद्धोंकी शाखा 
समझने लगगये हैं । ज्ञात होता है कि उन्होंने जेनमतकी प्राचीनता जाननेके लिये न 
तो जैनशाम्र देखे न बेद्धोंके ग्रेथ पढे और न ब्राह्मणोंकी धमंपुस्तके ही देखीं ॥ 

महाशयों ! में आपको एक बात और बतलाता हूं वह यह है कि हंटर (0॥८४) 

बद्ध महावोस्‍म्था- नि और कई अन्य महाशय बुद्धकों महावरीरस्वामीका चेला 

भाका स्िष्य नहीं बतलातें हैं परन्तु मेनशात्रोंके अनुसार बद्ध महावीरस्वार्मीका चेला 
म नहीं था । मैनी उसको पिहिताअवका शिष्य बतलाते हैं. गौतमबुदके 
सिवाय एक गौतम इंद्रभूति था जो महावीरस्वरामीका मुख्य गणधर और उनका चेला 
था. कई अंग्रेज विद्दानने जैसे कि कोलब्क ( (00]5070०॥८ ), स्टीवन्सन ( 8॥6ए८॥7900 ) 
मेजर डिलेवन ( ]0" ॥0€79872 ) और डाक्टर हेमिल्टन ( 4)7, स॒था॥07(07 ) 
आदिने इनदोनों गौतम बुद्ध और गौतम इंद्रभूतिकों एक समझ लिया और चंकि गौतम 
इन्द्रभति महावीरस्वामीका शिष्य था. इसकारण उन्होंने गोतमब॒द्धकों भी महावीर का 
चेलासमझ लिया । जैनीलांग एम्ता कभी नहीं कहते उन्हीं लोगोंने ऐसा कहा है जिन्होंने 
गौतमबुद्ध और गौतमइन्द्रभूतिका एक समझ लिया फिर नहीं माहूम क्‍यों लोग 
यह मैनियोंकी ही गलते। बतलाते है । गनी तो यह कहते हैं कि बुद्ध पिहिताअ्रवका 
चेला था । 

महाशयों ! एकबात और है जिमसे यह माहुृम होता है कि जो कुछ जनशाख्रोंमें 
रा हैं, वह बॉडर्ग्रंथांस एकतरह पर णसा मिलता है कि आश्वर्ये 
स्वामीके, समय- होता है | में उपर कहचका हू कि बॉद्धर्म थीम ल्िखिा हट कि महावी- 
बे रस्वामी उन छह तीर्थंक उपदेशकोर्मसे एक थे जो बुद्धके विरुद्ध 
उपदेश करते थे अथोत्‌ बाद्धमतक लोगकहते हूँ कि बुद्ध ओर महावार एकट्दी 
समयमें हुए नैन झाखत्रोमंमी ऐसा ही लिखा है । 

ऊपर यह कहा गया है कि बुद्धकीत्ति पिहिताअ्वका चेला था और पिहिताश्रव 
पाश्वेनाथके तीथेम हुआ । स्वामों आत्मारामनी कवठागच्छकी पद्चावल्वीका पता स्वामी 
पम्वनाथसे लेकर नीचे लिखीहुई भांति लगाते हैं. 

भीपा-बेनाव- 
नीश्ञभर तगणघर 
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आीहरिदत्तजी. 
श्रीआयसम॒द्ध » 
श्रीस्वामीप्रमस थे. 
श्रीकेशी स्वामी - 
फिर वे हमको यह भी बतलाते हैं कि. पिहिताश्रव स्वामीप्रभसर्यके साधुओोर्म से 
एक था । उत्तराध्ययनसूत्र और दूसरे स्वेताम्बरीय जेनग्रंथोंसे हमको माछुम होता है कि 
केशी पाश्वैनाथकी मंडलीम से था और महावीरस्वामीके समय विद्यमान था. चूं कि 
बुद्धकीति पिहिताश्रवका चेला था. और पिहिताश्रव प्रभस्त्रामीका चेला था इसकारणसे 
बद्धकीर्ति महावीरस्वामीके समयम हुआ होगा ॥ 
धर्मपर्गक्षासे, जो स्वामी अमितगत्याचार्यनें सम्बतू १०७० में बनाई हमको मालम 
होता हैं कि पा्वेनाथ के चेले मॉडिलायनने महावीरस्तरामीके साथ वैर रखनेके कारण 
बोडमत चलाया । उसने शुद्धोदनपत्र बढ्धकों परमात्मा समझा, यह सब कालदोषके 
कारण हुआ | 
रष्टः श्रीवीरताथरप तपस्त्री मोडिझायन: । शिष्य श्रीपार्थनाथस्थ विदधे 
बुद्ध दशनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
शुद्धोदनसतं बुद्ध परमात्मानमत्रतीत्‌ । प्राणिनः कुर्वते कि ने कोपैरिपरा- 
ज़िताः ॥ ६५ ॥ 
( धर्मपरीक्षा अ० १८) 
अ4:-पाश्वनाथभगवानका शिष्य एक मेडिलायननाम तपरस्वी था. उसने महावीर- 
वामीसे विगडकर बॉद्धमतकों प्रगट क्रिया | उसने शद्धोदन राजाके पृत्रकों बुद्ध पर- 
(मा मानलिया सो ठीक ही हैँ कापरूपीवर्गस परानित होकर संसारीर्नाव क्‍या 
२ नहीं करते । 
यहां प्रथम्छोकर्म जो शिष्यशब्द आया हैं उसका अथे शिष्यका शिष्य कहना 
चाहिये । महावगा ( पृषंकी पतरित्रपुस्तकोकी मिलल्‍द १३, पृष्ठ १४३१-१५० 
छ6070ते 000 ता 6 कब 3 ता. है।।7 ॥७ 444--50 ) मं लिखा हैं कि में[- 
डिलायन और सारीपुश्त संग्रयपरिव्वानक ( बमनेवाले तपस्त्री ) के साथी थे। 
यद्यपि संगयने उनको रोका परन्तु उन्होंने न माना और बढ़कें पास जाकर उसके 
चेले होंगये | चूंकि धर्परक्षाम ऐसा लिखा है कि मौडिलायन पाश्बनाथके चेलेका चे- 
ला था. इसलिये यह संगय जो मोडिलायनका गुरु था अवश्य जैनी होगा और केशीकी 
तरह पाश्वेनाथक्ी मंडलाम होगा. अब चूंकि मोडिलायन महावीरस्वार्मीके समयमें था 
और उनसे वैंर रखता था और स्वयं बुद्धका चला मे था. इसलिये महावीर और बद्ध 
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दोनों अवश्य एक हीं समयमें मौजृद होंगे परन्तु ऊपर लिखे हुये दो मैनआख्र और 
अणिकचरित्रके देखनेसे ऐसा मत माहूम होता है कि जब महावीर स्वामी भहेत हुये 
उसके पहिले ही बुद्धनें अपने नये मतका उपदेश देना शुरू करदिया था। चूंकि 
हमको मालूम है कि मोडिलायनने बौद्धमत कदापि नहीं चलाया. इस लिये धमेपरीक्षाके 
छोकका यह अथे करना चाहिये कि मौडिलायनने बुद्धको बौद्धमतका अचार करननेमें 
दूसरोंसे अधिक सहायतादी, इस बातकी सच्चाई बौद्धग्रंथोंसे भी जाहिर होती है क्योंकि 
मोडिलायन और सारीपत्त बुद्धके दो बड़े शिष्य थे ॥ 
अब हम जैनियोंकी प्राचीनताका और भी पता लगाते हैं । कई अंग्रेज विहान भैसे 
कि कोलब्बचक ( (०००७००४९ ) बुहेलर ( 8000" » और नैकोबी 
(२४९०७ ) इत्यादि कहते हैं कि नेनमत ब्राह्मणोके मतसे निकल! 
है और इसको स्वरामीपाश्वेनाथन चलाया है. अब हम देखते हैँ कि 
यह बात सत्य हैं या नहीं | हम इन विद्वानोंको और खासकर बुहुलूर और जेकोंबी 
(५ छाग्माक & ४०८०७ ) को पन्‍्यवाद देंते हैं; उन्होंने हालम जो अद्भुत और आश्चर्य 
भंद्षा करनेवाली बातें प्रगठ की हैं उन सबकेलिये हम उनके कृतज्ञ हैं. परन्तु जब हम 
देखते हैं कि ते नेनमतको ब्राह्मणोंके मतमे निकलाइआ और पाश्वेनाथका चलाया हुआ 
बतलांत हैं तो हमको बड़े द:खस यह भी कहना पड़ता हैं कि मे हमारे साथमें बड़ा 
अन्याय करते हैं । उनके ऐसा कहनेसे केवल यह समझा ज्ञायगा कि वे नीचे लिखी 
कहावतकें अनुसार काम करते हैं कि '“भाडमेस निकालकर भहट्टीमं डाल दिया" 
क्योंकि वें हमकों एक दःखसे निकालते हैं ओर दसरेमें पटकते हैं, मेनमतके विषयम वे 
श्रेस्ताही वर्तांव करतेहें जेंसा कि लेसन ( %इटा ). वेबर ( ज७॥० ) बारे 
५ 800 ) और विल्सन ( छ॥॥»० ) ने किया है, इन्होंको यह देखकर 
बढ़ा आश्वयें हुआ कि मेनमत बौद्धमतसे बहुत मिलता है आर चंकि वे मैनमतका 
हाल नहीं जानते थे. इसवास्‍्ते वे यह समझने लगे कि जैनमत बौंद्धमतकी एक 
शाखा हैं | बृहलर ( ॥पा० ) और नेकोबी ( ॥॥००४ )» अंग्रेज विद्वानोंको 
भी यह बात देखकर कि जैनमत और ब्राह्मणमत एक दस्तरेसे मिलते हैं, बड़ा आश्वयये 
हुआ और चूंकि उनकों भी जन मतका पूरा २ हाल माढूम नहीं था. इसलिये उन्हंनि भी 
यही समझलिया कि जैनमत ब्राह्मणमत्की शाखा है । परन्त क्या हमकों फिर यह न 
बतलाना चाहिये कि उन्होंने इस सम्मतिके देनेमे बहुत शीघधता की. उनको उचित था 
कि जबतक जैनमतका पुरा *» हाल न जान लेते तबतक अपनी राय न देते । ये दोनों 
विहान जानते हैं कि उनको स्वयं बौद्धमतके ग्रंथोसे ही यह बात मालम हुई है कि 
जैनमत बौद्धमतकी शाखा नहीं हैं, उनको मालम है कि बौंद्धमतके ग्रंथोम यह नहीं 
लिखा है कि गेनमत बॉद्धमतके पीछेका हैं बल्कि यह लिखा है कि यह निग्रथोंका 


जैनियोंकी बिशेष 
प्रार्चीनता- 
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मत्र है जो कुद्धसे मी पहले मौजूद था। उनको चाहिये कि वे द्विन्दू श्ाखरोंकों पढें 
ओर देखें कि मैनमतकी प्राचीनताके विषय उनको क्या २ प्रमाण मिलते हैं ॥ 

अब हम इस बातकी जाच करते हैं कि जैनमत ब्राप्मणोंके मतसे निकला है या 

हा आशणमतसे नहीं निकला. यह भी पुराने भारतवर्षमें इसी तरह पर पैंदा 
बल्कि दोनों पुराने भारतवर्षके एकही 
ढांबुमंटकूसे निकले हैं हुआ जैसा कि ब्राह्मण मव. 

महाशयो ! मुश्ञकों यहां यह कहनेकी भाज्ञा दीजिये कि लोगोंकों पराने भारतवर्षे- 

लोगोंका पुराने. का गलत हाल माल्म हुवा ह । आप यह कदापि न समझें कि में 
भारतवर्षकायथार्थ हल यह बात इस्रतरहपर कहता हूं जेसे कि कोई अहंकारी विद्वान 
मालूम नहीं हुआ, कहता हो। में न तो कोई विद्वान ही हूं और न विहान की परहांडे। 
कितु में एक तुच्छ विद्यार्थी हूं और इस विषयम मेरा अभ्यास्र भी बहुत कम हुवा है। 
कप्तान सो-है. छुआडे ( (४एाशा। 0. 2, [/870 ) साहब मध्य प्रदेशकों मनृष्यगणनाके 
अफरुर हैं. उन्होंने कुछ दिन हुये कि जें डब्ल्यू. डी, जोनस्टनसाहब बहादर ऐफ 
आर जी. ऐस (7, प्र. 9. उ०्गछाणाल, 7, $, 6, 8.3 की मार्फत (जो खालियर 
रियासतके कुल विद्याके महक्मेके मालिक हैं. और जों मर्दमशमाराके अफसर भी थे)कछ 
सवालात मेरेपास भेजे. मेंने अपने मित्रोंकी सहायता से उन प्रश्नोंका उत्तर तो दिया 
परन्तु साथ हो मेरे मनर्मं यह इच्छा पदा हुई कि जेनमतकी प्राचानताका खोज लगाना 
चाहिये. उसप्तमय से हमने इसविष्य की भर ध्यान दिया और जो कुछ हमने अबतक 
पढ़ा है उससे मैं कहता हूं कि पुराने भारतवषेका हाल जानने लोगोंने बहुत 
गलती की है । यह विमषे मेरे चित्तम उत्सन हआ है और में उसको छिपाना नहीं 
चाहता । मनृष्य बहुधा समझते हूं कि पुराने भाग्त व्षम ब्राह्मणोंक मतके सिवाय और 
कुछ नहीं था परन्तु वे यह नहीं बतलाते कि ब्रा-ह्मणमत किसको कहते € । यदि 
उन छोगोंका यह मतलब है कि ब्राह्मणमत हखस्तुकी कहते हैं जो पुरान भारतवर्षमें 
प्राचीनकालमें मौजूद थी तो उनकी कल्पना सत्य होसक्ती है, परन्तु यदि उनका 
मतलब यह है कि ब्राह्मणमत वैदिकमतकी या वंदिकयज्ञंके मतकों कहते हैं तो हम 
नहीं जानते कि वे इसबातके समझनेम क्‍यों दोषी नहीं हूँ कि पुराने भारतवर्षम ब्राह्म- 
णेके मतके सिवाय और कुछ नहीं था। पुराने भारतवर्षमें केवल वेद्कियज्ञ ही नहीं 
थे । इसमें सन्देह नहीं कि उस समयमें एसे मनुष्य भी थे जो कहते थे कि- 

* भ्रग्नीपोमीयं पशु हिस्पात 
अर्थ-पुरुषको ऐसे पश्ओंका वध करना चाहिये जिनके दे। अप्नि और सोम हैं । 
परन्तु उसी समयमम ऐसे आदमी भी थे जो कहते थे कि- 
“मा ६ स्वात्सवभमुतानि- 
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अर्थ-किसी जीवकी हिंसा मत करो. और ऐसे भी मनृष्यथे जो निम्नलिखित 

उपदेश देते थे किः--- 

न स्वर्गों नापवर्गों,वा नेवात्मा पारलोकिकः | 

नेव वर्णाश्रमादीनां क्रियश्वफलदायपिकाः ॥ 

अभिहोत्र त्रयो वेदाश्लिदण्ड भस्मगुण्ठनम । 

बुद्धिपोरुषद्दीनानां जीविका धातृनिर्मिता ॥ 

पशुभ्नेत्रिहतः स्वर्ग ज्योतिशेमे गमिपष्यति । 

स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्पते ॥ 

मृतानामपि जन्‍्तूनां श्राद्ध चेत्‌ तृत्तिकारणम | 

गच्छतामिद जन्‍्तूर्ना व्यर्थ पाथेयकल्पतम्‌ ॥ 

स्वर्गस्थिता यदा तप्मि गच्छेयुस्तत्र दानतः । 

प्रासादस्पोपरिस्थानामन्नं कस्मान्न दीयते ॥| 

यावज्जीवेत सुखंजीवेहणंकृत्वा घृतं पिवेत्‌ | 

"अस्मीभृतस्प देहस्य पुनरागम्न कुतः ॥। 

'यदि गच्छेत्‌ परंलोक॑ देह्दादेशविनिगेतः । 

'कस्माद्यां न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुलछ: ॥ 

'ततश्रजीवनोपायो बाह्मणैर्विहितस्त्विह । 

म्रतानाभेतकायोणि नत्वन्यद्विच्यतं कचित्‌ ॥ 

अयोवेदस्य कतारो भांड्यूतेनिशाचरा: । 

जफेरीलुफेरीत्यादिपंडितानां वचःस्मृतम । 

अम्वस्पात्रदिशिरन तु प्नैग्राह्म प्रकौतिंतम ॥ 

भण्डेस्तद्वत्पर जैव ग्राद्य॑जातंप्रकीर्तितम ॥ 

मांसानां स्वादन तद्बन्निशाचरसमीरश्तिमित्यादि ॥ 
: अर्थ-न कोई स्वगे है न मोक्ष हैं भौर न परछोक है निस्‍्में फिर जन्म होता हो, 
और न चारों वर्ण (ब्राह्मण, क्षेत्रों, वैश्य, और शआद्ग ) और आश्रमादि ( बह्मचर्ये, 
गहस्थ, वाणप्रस्थ और सनन्‍्यास ) का कोई सचमुचम फल प्राप्त होता है। अभिद्वोत्र, 
तीनवेद (ऋरक, यजु और साम ), ( तीनदंड ) और झरीरपर भस्मलगाना । इश्वरने 
ऐसे मनुष्योंके लिये ही जीविका बनाई है जिनमे नतो बृडद्धि है और न पौरुष 
( हिम्मत ) हैं। यदि यह बात सत्य है कि जो पशु ज्योतिस्टोमयन्ञ्में माराजाता है 
वह स्वयं स्वगेमं चलाजाता है तों फिर क्या कारण है कि यहकफेरनेवालो अंपने 
पिता की बलि नहीं देवे जिससे वह भी स्वर्गमें चला जाथ ? यदि मरेहये मनुष्य 
की आड़से तत्ति ( तसकी ) हो जाती है तो फिर मुसाफिरोंका रास्तेके वास्ते भोजन 
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लेजाना बिल्कुल बेफायदा है। यदि आडकरनलेसे देव संतृष्ट होते हैं तो फिर जो मनुष्य 
मकानकी छतपर बैठे हैं उनको नीचेसे भोजन क्यों नहीं देते! मनुष्यकों चाहिये 
कि जबतक झ्रीरमें प्राण रहे, तबतक सुखसे रहे और हारीरकों घी दूध इत्यादि 
वस्तुओंसे पृष्ट रकखे. चाहे ऋणी ( कजदार ) भले ही होनाय. जब एकबार दारीर भस्म 
होनाता है तो फिर वह कैसे मिल्सक्ता है / अगर यह बात सत्य है कि देहसे निकल- 
कर जीव परछोकमें जाता है तो वह भाईबन्धोंके स्नेहसे व्याकुल होकर फिर क्यों 
नहीं लौट आता ? इसकारण ब्राह्मणोंने मरेहुये मनृष्योकेलिये जो आआद्भादि बना रखे 
हैं वह केवल अपनी जीविका पैदा करनेके लिये ही बनाये हैं. इससे और कुछ मतलब 
नहीं है और न इनसे कहीं कोई दूसरा फलही प्राप्त होता है, तीनों वेंदों के बनानेवाल 
भांड ठग और राक्षस थे और पंडितोंके ऐसे प्रतिष्ठित कुलमेंसे थे जैसे कि जफरी 
तुफरी इत्यादि | अश्वमेधमें ज्ञिन २ बुरे काम करने की आज्ञा रानींका दी है वे सब 
ओर पुरोहितोंका कई प्रकारकी दक्षिणा देना भांहोने चलाई ह और मांसभक्षणकी 
निशाचरों | राक्षर्सों | ने आज्ञा द॑। है. 
| सवंदशन संग्रहप््ठ ६-७ कलकत्तेकी छपी | 

नये भाराम तलब मनष्य जो वेदकी निन्‍दा करते थे चावांक थे । डाक्टर राजेन्द्र 
लालमित्नने योगम्त्रपर एक पुस्तक बनाई है. उसकी भूमिकाके १० पृष्ठमे॑ कहते हैं 
कि सामवेदर्म एक सनन्‍्यासीका वर्णन आया हैं जिसने वेंदका निन्दा को थों 
और जिसका धन भूगुकों देदिया गया था। तह यह भी कहते हैं कि ऐतरेंय बा- 
ह्यण नामक पस्तकेंम लिखा है कि ऐसे कश्यतियोंकों यह दंड दिया गया था कि व 
आगाल अर्थात्‌ गोंदडोंके सामने फेंक दिय गये थे । 

ऋग्वेदक तीसरे अष्टक अध्याय ३ वगे ५१ ऋचा १४ में उन मनुष्योका कथन 
आया हैं जो कीकट, वा मगधमें बसते थे और जो यज्ञ और दान आदिको 
ब॒रा बतलाते थ- 

किंतेकृप्वतिकीकटेपू गावोनाशिरंदुन्हेनतपोन्तथमंम्‌ । 
आनोभरप्रमगन्दस्यवेद नचा शाखंमधवबंधपान: ॥ 

सायनभाष्य-हें इन्द्रकाकटेपु अनायनिवासपु जनपदेष यद्धा क्रताभिषागदान 
होमलक्षणामिः क्रियाभिः कि फ्तिष्यतीत्यश्ररधाना:प्रत्यतपिवतखादता यम्रेवला- 
कोनपरइतिवदन्तोनास्तिकाः कीकटास्तेष॒गावस्ततवर्कि कृष्यंति नक्कचित्तवापयोंगं 
कूवेतीत्यथेःअनुपयोगंदर्शंपति आशिरं सोममिश्रणयोग पयः न दुन्हेन दुहंति किचधर्म 
प्रवग्माख्यकमोपयुक्त महावीरपात्र स्वथः अदानद्वारेण नतपन्तिनदीपयंति एतेनसात्रां 
य्यायथमपिनोपयज्यन्तइ त्यपिस॒चित भवति एवंक्रचिदपि वेदिकिकर्तणि अतपयक्ता- 


जैनधर्मपर व्याख्यान. २५ 


स्‍्ताः गाःनोस्मम्यमाभमरआहरनकेबर्ल ताएवकिंताहिं प्रमगंदस्य द्वैगुण्पादिलक्षणपरिमा- 
णंगतोधोंमामेवगरमिष्यतीतिबुद्धया परेषांददातीति मंगन्दोवाु पिकातस्यपिर्त्य पुत्रादिः 
प्रमनन्द:प्रस्कण्वादिवदपत्याथे: प्रशब्देनद्योत्यते तस्यात्पन्तकुससीदिकुलूस्प वेज्लेधन 
माहर किच देमधवन्वनवत्निन्द्रनेचरशाखंनोचापुशद्रयोनिषुउत्पादिताः शाखाःपुत्रपों 
जादिपरम्परायेनसचाशाखःश्द्रापत्यैश्वकेवले: शृद्रावदीपतत्पधइति चर्चेपातकहेतुत्वे 
नस्मरणात्‌ तस्थ संबधिधननेचाशाखांवद्धन॑नो5स्मम्यं रन्धयसाधयएतेषां यद्धनें 
तव नोपयुज्यते5स्मदायत्तं तु तद्ध्न यागादिद्वारातवोपयुज्यते तस्मात्तदस्मम्ये 
प्रयच्छेतिभाव: ( भाव ) ॥ 

अर्थ-है इन्द्र जिनमें अनाये लोग रहते हैं ऐसे देशोम अथवा जो पुरुष ऐसा 
कहते हैं कि यज्ञादि दान करनेसे क्या फायदा होता हूं! अपनी इच्छानुसार आहार 
बिहार करना चाहिये. ऐसे नास्तिकाके पास जो गायें ह॑ं उनसे तुझारा क्या फा- 
यदा निकलता है क्योंकि वे छोग सोमरसमें मिलानेके योग्य उनका दूध कभी 
नहीं दुहते. इसकारण किसी वेदिक क्रमेमे न आनेवाली गायें तृम हमको दो। 
ओर जो पैसा उधार देकर दुगुना पेसा करते हैं और तुमारे काममें उस पेसेको 
नहीं। लाते उनके पैसेकी भी तुम हमका दी इसी तरह नाच ज्ञाखाओोमें उत्पन्न हुये 
पुरुषोका जो धन हैं, वह भी हमको दो. क्‍योंकि उनका धन तुम्हारे काममें नहीं 
आता, और हमारा घन यज्ञादि द्वारा तुम्हारे काममे भाता है । 

फिर महाझ्यों ! पराने भारत वर्षके सबलोग व्यासमुनिके न्‍्यायंके ही पक्षपाती नहीं 
थे, न वे सब एक नपुंसक बअह्मपर विश्वास करते थे. वल्कि उनमेंसे बहुतसें ऐसे भी थे जो 
कपिलकी तरह कहते थे- 

“उंश्वरासिद्रेः  ( सांख्यदशेन अ० ९ सत्र ९२ ) 

अधे-इंश्वर सिद्ध नहीं हुआ हैं. 

ऋरवेदमंडल < अध्याय १० सूक्त <६ ऋचा *े में भागेवनामी ऋषि कहते हैं कि 
कोई इन्द्र नहीं हैं भीर न किसीने उसको देखा है, जब इन्द्र ही नहीं है तो हम 
किसका स्तुति करें? यह केवल लोगोंका वृथा कहना है कि इन्द्र भी कोई है यथार्थमें 
कोई इन्द्र नहीं हैं- 

“जेन्द्रोस्तीतिनेमउत्व आद कहे ददशेक्ममिष्ट वाम '” || ३ ॥ 

सायनभाष्य-इन्द्रो४स्तित्वेकः सन्देह; । तत्राइ-नेमउभागेबोनेम र॒वेन्द्रोमामत्व; 
कश्निच्मास्तीत्याह | तन्न कारण द्शयति । कईमेनमिन्द्रं ददश अद्वाक्षीत्र । न कोप्य 
पश्यत्‌ । अतः करयममिष्ठवाम अमिष्टम: । तस्माविन्द्रोनामकश्रिद्विचते इति । 


हु 


२६ जनधमेपर व्याख्यान: 


ऋचा ४ भ॑ इन्द्र अपनी सत्ताकों ( होनेकों ) प्रामाणिक करनलेंका उद्योग करता 

है।और कहता है कि में अपने झन्नओंका नाश करता हूं. 
“अयम्रस्मि ज़रितः पश्यमेह विश्वाजञातान्पभ्पस्मिमहा 
ऋतस्पमापदिशोवर्धपत्नादादेरोमुवनाददरीमि “* ॥ ४ ॥ 

सायनभाष्य-एवं नेमस्प ऋषेवेचनमाकण्ये इन्द्रस्तस्प सर्मीपमाजगाम | आगत्य 
चात्मानमनेनचेनस्तोति । हे जरितः है स्तोतः अयमहमस्मिः इह तव समीपे रिथितं माँ 
पर॒य, विश्वा सवोणि जातानि भुवनानि महा महत्वेन अभ्यक्मि अहमभिभवामि | 
किंच मार्मा ऋतस्य सत्यस्य यज्ञस्य त्वाप्रदिशः प्रेदष्टारों विद्वांसः स्तोज्रेव॑च्रयन्ति 
अपि च आदादेरः आदारणशीलो5हं भुवना भुवतानि शज्रुभृतानि दर्दरीमि 
भद्नं विदारयामि । 

अधे-हे नेम में यह हूं तू मुझकाी अपन पाम खड़ा हआ देख, में सत्र 
लोकोंको अपने तेजस जीतता हें, मझको विहान लोग स्तात्रोंस खश करते हें, भे आद- 
रके योग्य हूं और द्ाज्न भका सब जगह नाश करता हूं | 

मंडल २ अध्याय २ प्क्त १२ क्रचा ५ में ग़तसमद ऋषि कहते है कि, ऐसेभी 
मनुष्य हैं जो कहते हैं कि काई इन्द्र नहींहै. परंतु यथार्थम इन्द्र है. 

“यस्मापच्छन्ति कहसेसि धोर मुत्ते साहभषोअस्तीत्पेनं सा अर्थः पृष्ठीविज इवामि 
नातिश्दस्मेघत्ततज़ना स इन्द्र: ॥॥ % ॥ 

सायनभाष्य-अपव्यन्तों जनाघोरं शाज्रणांघातक यंपृच्छन्तिस्मकुहेसति, सईन्द्र: 
कत्वरेत इति सेति “सोचिलापेचत्पादप्रणम््‌'” इति सोलेपि गुण:। न कचिदसो ति- 
छुतीतिमन्यमानाजन एनमिन्द्रमाहुः “एप इन्द्रो नास्तीति'' तथाच मंत्रे-नन्द्रोअस्ती 
ति नेमउत्वआहेति  इंमिति प्रण: | उन्नापिच स इन्द्रो दिजइव । इवजाव्दसवार्थे ! उद्ध- 
ज़कएवसनअयोॉअरः सम्बन्धिनाः: पृष्टीः पोषकाणशि ग्वाश्वादीनिधनानि आमिना- 
तिसवेतोहिनास्ति | मीड हिंसायाम्‌ “ मनाते निभम “” इति जस्व: । तस्मातश्र- 
दस्माइन्द्राय धत्त स इन्द्रो5स्तातिहइ्यते तथापि अस्तीतिविश्वासं कुरुतः एवं निर्धारण 
म्रहिमोपेतः स इंद्रोनाह मिति९- 

अधे-मृख लोग यह समझकर कि “इंद्र कहां है ओर वह कहीं नहीं हैं '' कहत हैं 
कि इंद्र नहीं ह विचाखान्‌ पृरुष कहते हूँ कि वह झ्न्नुओंकी गाय आदि धनका 
नाक करता हैं. इसलिये उसका होना जाना जाता हैं. उसपर विश्वास करो वह इंद्र 
में नहीं हूं । 

फिर पुराने भारतवर्षमें ऐसे मनुष्य थे नो यह विश्वास करते थे कि पुनझेन्म अ- 
वश्य होता है, भर से भी थे जो इसका ख़ण्डन करते 4 | 


जैनधमंपर व्याख्यान: २७ 


बार्थ / 8840 ) साहब कहते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथमें कह स्थानपर इसबातकी च्चों 
आई है, कि वास्तवमें दूसरा जन्म होता है या नहीं । 

ऋग्वेद अष्टक ६ अध्याय ४, वगे ३२ क्रवा १० में अहेदशवेकनाट भथोत्‌ 
असुरोंका वर्णन है, जो इस जन्ममें सूय्येका देखते हैं परन्तु दूसरे जन्ममें ऐसे लोकमें 
जांयगे जहां अंधकार छाया हुआ है- 

कदुमहीर धृष्टा अस्यत विषीः कद वृत्रप्तों असृतम्‌ । 
इन्द्रा विश्वान्वेकनायं अहेहशउतक्रत्वा पणी रंभा ॥ १० ॥ 

सायनभाष्य-कद्‌ कदा खल्वस्येन्द्रस्पतबिषीवेदानि मद्दीःमहान्ति अधृष्टा:ःअधष्टान्य 
धर्ष काण्यासन्‌ कहु कदा न खलु वृत्रप्तों वत्रहन्तुरिन्द्रस्य हन्तव्य मस्तृ्त अध्विसितं 
अभवत्‌ न कदाचिदित्यथें: । अथवास्य महान्ति बलानि सेना लक्षणानि कदाप्य धृ- 
शनि अन्य वलेरहिंसितानि तथा वृत्रप्नः शारीरं बल अस्तृत मन्येरहिंस्यं इंदशेत द्विविधे- 
न बलेनेंद्रोविश्वानसवानवंकनाटानअनेनकुसी दिनो इद्धिजीविनोवाधुपिकाउच्पन्ते कथ- 
तशुरत्पत्तिः वे इति अपभ्रंश्रोद्विशब्दर्थ एक का्पोपणप्रणिकायप्रयच्छनद्रोमझंदात 
ध्यौनयेनदर्शयति तताद्विशब्देनकर्ञब्दैनवयनाटपंतीतिबंकनाटा:तानहरेशःअहःशाब्देग 
तंदस्पादक आदित्पों मिथ्ेयो भवति ते पर्यन्तीत्यहरंशः । ननु सर्वे स॒ये पर्यन्ति 
कोज्रातिशय दति उन्यत इद्देव जन्मनिसर्य परयंन्ति न जन्मान्तरे लुब्धका अयष्टरा- 
रेन्धेतमसि मज्ज़न्ति | अथवा लोकिकान्यवाहानि परु्यंति पारलोकिकान्परष्टानि 
रृष्टप्रधाना हि नास्तिका: अतः इंदशान पृणीनव पणिसदशान शृद्रकल्पान उतराब्द 
एवाथक्रतो तकमेणेवताडनादि व्यापारेणवामिभवर्तीति शेष: । यद्दा पणी नुत पणीने 
वामभि भवति नयश्ारं ! पेणीनानिन्दास्मयंतें-गोरक्षकानापणिकांस्तथाचकाह शीलकान्‌ । 
प्रेप्यान्वाधषिकां श्रेवविप्रान शद्रवदाचरेत्‌ इति ॥ 

अथे--इन्द्रकी बर्डासेना अन्योकों घर्षेण न करनेवाढी कब हुयी और वृत्रके मारने- 
वाले इन्द्रक मारन योग्य जं। परुषये वें उससे न मारगये ऐसा भी कब हुवा अथोत्‌ कभी 
नहीं ? अथवा इन्द्रकी सेनाका धषण कर्मी किसीस भी नहीं कियागया, और इन्द्रके शारी 
रिक बलको भी कभी किसने बाधित नहीं किया, ऐसे दोपकारके बलसे इन्द्रने सबवेक 
नाटोंकों ( इससे व्याज बहसे जीनेवाले लोग लिये जाते हैं. व्यत्पति इम्रप्रकार है. वे यह 
अपभ्रंश दो के अ्थमे8.एक कार्यापण उधारलेनेवालेकोदेकर दो मुझेदेना ऐसे उधारदेनेवाले 
लोग कहते है. तथाच द्विशब्द्स ओर एकशब्दसे जो व्यापार करते हैं,बे वंकनाट कहलाते 
हैं ) नो अहदेश हैं। अहःशब्दसे दिनका करनेवाला सर्य कहाजाता है, अथोंत जो 
सूर्यकी देखते है यहां शंका होती है कि सूथेकी तो सभी देखते हैं इस कहनेमें विशेष 
क्या हुवा इसके उत्तरमे कहते हैं---कि इसी जन्ममें सूर्यकी देखते हैं दूसरे जन्ममें 


श्ट जेनधमेपर व्याख्यान- 


नहीं सो भी यज्ञ न करनेवाले अन्धतमसमें मिरते हैं. अथवा लोकिक दिनोंकों हो देखते हें 
पारलौकिकोंकों नहीं देखते क्योंकि नास्तिकोंके दृष्टप्रधान है ओर शृद्रतृल्य हैं ताड़नादि 
व्यापारसेही अमिभृत करता है | 

ये नाश्तिक थे जो परछोकको नहीं मानते ये क्योंकि वे कहते थे कि हमने उसको 
नहीं देखा है ॥ 

जैनशास्तरोम पुराने भारतवर्षकी दशा ठीक २ दश्शोई मई है, उनमें लिखा है कि जब 

है 2328 दिगम्बर क्रषि क्रपम पृथ्वीपर यह उपदेश कररहे थे कि 'अहिसापरमो 
धर्म: “ अथांत्‌ किसीजीवको न मारना यही परम धर्म है, और अपनी 
निरक्षरी बाणीसे मनुष्य, देव और पश्ञुओंका उपकार कर रहे थे, उससमय ३६४ पाख- 
ण्डी गुरुमी थे जो अपने २ मतोंका उपदेश कर रहे थे, उनमेस एक शक वा बृहस्पति 
था जिसने चाबाक मत चलाया। निस्संदेह हमको पुराने भारतवर्षकी यही ठीक २ दशा 
माहकृम होती है | प्राचीनसमयमें तीसरे कालके अन्ततक एक्मतका एकही उपदेशक 
नहीं था बल्कि ३६३ थे इससे भी अधिक थे जो अपने २ घिद्धांतोका उपदेश करते 
थे, और जैसा उनका समझ्नममें आता था वसा इसलोंक और इसजन्मको बतलाते थे । 

पुरानें भारततरषेके विषयमें जे। ऊपर लिखा है उसको प्रोफेंसर मेक्समुलूर ( ४७ 

मैक्समूलर प्रा ) साहब और प्रायः करीबकरोब अन्य सब विद्वान मानते 

साहबकी राय. -. २६ ईंस्वीमे उनकी नल  श ही 

8 | सन १८%६ इंस्तवाम जब उनका अवस्था ७६ वषका थी आर 

जब उनके नेत्रोंकी ज्याति ओर न यादकरनेकी शक्ति ही वेर्स। रही थी मर्स कि २६ 

वरषेकी अवस्था थी और जब वह अपनी सहायताके लिये युवापुरुषोंसि आशारखते थ 

जमेकी वह खुद अपनी युवा अवस्थामें अपने गुरु और अध्यापकोंका हृषेपृवेंफ सहायता 
करते थे यह श्रेष्ट विहान मैक्समूलर ( »% 700))०' ) साहब लिखते है कि- 

४ कई दाह्दोंके अनेक अथ होत हूं जस कि प्रजापति ब्रह्म वा आत्मा । यह अथ 
या तो उनशब्दोने ग्रहण करलिये हूं या उनके लिय ये अर्थ उपयुक्त करते हैं! यदि हम 
यह समझें कि इन अथौमें बराबरउन्नति होती रही है तो यह हमारी भूल ह । जो कुछ 
हमको ब्राह्मण और उपनिषदोंसे भारतवषेकी विद्या ओर उसके विद्दानोंके विषयम हाल 
मालूम हुआ हूं उसके मुताविक हम यह मानसक्ते हैं कि इसदेशमें चार तरफ विद्याके 
वे अंत केन्द्र ( मरकुन ) थे. जिनमे किसी ने किसी मतेके बल्वान पक्ष लेनेवाल 
होते थे” 

छहों दर्शनंके सूत्र जो एक दुसरे भिन्न हु किसी प्रकार इसबातका दावा नहीं 
करसकते, कि वे कायदेंके मृताविक व्यवहारके पहले उद्यमको प्रगट करते हैं, बल्कि 

मक्‍स मुखर साहवका पषटदर्ईगन (७४ ( 00७९४ कांड £ए छपा5 0 77॥090|भ9 ) 


जैनधमपर व्याख्यान , ५६ 


वे यह जाहिर करते हैं कि कई पीढियोंमं अलग २ विंहानोंनें जो बातें दयोफ्व की हैं 
उनका ये अतिमसंग्रह है ”' । “ राजा हे और बौद्ध यात्रियोंके समयसे ठेकर महा 
भारतके बनाये जान, यूनानी हमका करनेवालोकी साक्षी बोद्धोंकी तिपताका खुलासा 
वर्णन और अंतर्म उपनिषद और वेदके मंत्रोंके समयतक जहां तक हम भारतवर्षफे वि- 
चारका पता लगासके हें. हमको हरस्थान पर एकट्दी चित्र दिखाई देता है. अथोत 
एक समाज्ञ जिसमें आत्मसम्बंधी अनुराग प्रबल और तेज माहुम होता है, ओर जिसमें 
लीकिक पदार्थके तरफ प्रेमकी बहुत न्‍्यूनता है। एक ऐसा समाज जो विचारशालोंका 
भवन और तत्वत्ताओंका राष्ट्र है / । 

/ जिन न्‍्यायसम्बंधे युक्तियोंका भारतवर्षके विचारशीलोंने उपदेश दिया था उनके 
बड़े समृहके बीचमें इन षटदश्नोंने जो एक दूसरेसे अलग * हैं. अपने स्तत्त ( मौज - 
दर्गी ) को कायम रक्खा है ' 

४ इस बातसे भी कि करें सृन्न दूसरे स्त्नोंका खण्डन करते हूँ, और प्रमाण दँते हैं यह 
स्वीकार करना पड़ता है, कि उससमयमें जो उनकी अंतिम भवस्थासे पहले था पृथक२ 
न्वायकी शिक्षाओोकें साथही साथ उन्नति होती जाती थी * । 

४ यद्यपि उपनिषद ओर ब्राह्मणोर्मे एकहीं प्रकारका वर्णन हैं तो भी उनमें बडा 
विघ्तार, नियमका अभाव और भांति * की कल्पनायें हैं, जिनको अनेक आचाये और 
शिक्षा पष्ट करती हैं | मंत्रॉमंभी हम यह बात देखते हैं कि विचार अलग २ हैं, और 
एक दूसरेके स्वाधीन हैं. यहांतक कि कभी » तो रुपष्ट रूपसे उनसे पुरी (२ अश्रद्धा 
ओर नास्तिकता प्रमठ होती है । यदि हम यह चाहते हैं कि हमको षटदशंनोंकी 
इतिहास सम्बंधी उत्पत्ति आर उन्नतिका ठीक २ हाल माहुम हो तो हमको चाहिये कि इन 
सब बातोंकी तरफ घ्यान दें 

“ऐसी २ राय कि चानोक पहले समयमें मोौनद थे, हम कई मंत्रोंम देखसक्ते हैं जिनमें 
बहुत वर्ष पहले मेंने श्रुरूके नास्तिक मतके अद्वुतचिन्ह बतलाये थे | वृहस्पतिके मतपर 
चलनेवालीके कई सत्र ऐसे ह जिनसे यह बात प्रगट होती है कि उनके साथसाथ और 
देशन भी मौजूद थे । वाहेस्पत्य (बृहस्पतिके मत वा चाबोकपर चलनेवाले) यह कहते हें 
कि गोया वे औरंसि ऐसेही मुख्तलिफ हैं। जैस और उनसे पथक हैं। मंत्र, ब्राह्मण और 
सूत्रोम 4दिक ( कौत्स ) मतपर विरं,धके चिन्ह दिखाई देते हैं, और उनका अनादर 
करनेसे हमको पुराने भारत वर्षके धम्मे, न्याय, युद्ध और युद्धस्थानोंका बिल्कुल 
उलठा ज्ञान हो जावेगा ॥ 

महाशयो! यह राय प्रोफेसर मैक्स मुलर ([?:०१४४७ ४४०) साहबने उसबक्त दी थो 
जब उनकी उम्र ७६ वर्षकी थी | मुझे अफसोस है कि मेरे लिये इसवक्त इतना समय 


३० जेनवर्भपर व्याख्यान, 


नहीं है कि मैं इस विषयमें विस्तारपुतक वणेन करसक्‌ परन्तु जो कुछ थोडासा मैनें आ- 
पके सामने कहा उससे आप भासानीसे जान सक्ते हैं कि लछोगोंको पराने भारतवर्षका 
कैसा मिथ्या हाल मालूम हुआ है पुराने मारतवषम एकही मत वा फिलासिफी (४० 
80०४9) नहीं थी बल्कि अनेक मत और अनेक प्रकारकी फिलासफी थी जिनकी संख्या 
३६३ या इससे भी अधिक थीं, ठीक * संख्या तो कीन बता सक्ता है? ऐसी दक्षामें 
आप यह कैसे कह सकते हैं कि जैनमत ब्राह्मण मतसे निकला है और यह बात भी 
कैसे कहसक्ते हैं कि जैनियोंने कपिल, कणाद, पतंजली, गौतम वा और दूसरे महात्मा- 
ओंदी नकल की है । 
क्या यह संभव नहीं है कि प्राचीन समयमें ऐसे अनेक मतोके पक्षपा्ी थ जेसे कि 
हिल 23 वैदांत. सांख्य जैन और चावोक इत्यादि जिनमेंस बहतसे हमेश।के 
लिये नष्ट होगये हैं । नकल करनेका खयाल बहुत आश्रय कारो 
है। जो मनुष्य यह कहते हैं कि जनियोने नकल की. उनको यह साबित करना चाहिये 
कि कव, किस प्रकार आर किसने नकल कं? थे अपना कल्पनाओं ( ख़यालों ) से 
लोगोंके दिलोमें क्‍यों श्रम पंदा करते हैं! । परान भारतवषेम किसी प्रकारका नकल 
करना नहीं था. इसबातकों हमार विहान प्रोफेसर मक्समलूर [0७॥. "५ डैीश[€/ साहि 
इस तरहपर पष्ट करते हैं:- 
“ हमने जे। यह कथन किया है कि परानेमारतवर्षम तत्त्व ब्रानसंबंधी विचार अत्यंत 
मक्समूलर ' ४5. पउन्नतिपर थे आर किसी प्रकारकी राक उनके लिये नहीं थी अगर 
८० साहवकीराग ५ 5 मर < वि 
यह बात सत्य हैँ ता दूसगेस नकल करनेका खयाल जा हमांर 
दिलमे स्वभावहीस बेठाहआ है बिल्कुल अनुचित मालम होता है ! सचमुचमे कल्पना- 
आंका अद्भुत समृह था और कोई रोकनेवाल। शक्ति नहीं थी और जहांतक हमको मालृम 
है न कोई ऐसी आम राय ही थी जो उसमें कायदा उत्पन्न करती । इसलिये जैध्ष हमको 
इस बातके कहनेका अधिकार नहीं है कि कपिलने बुद्धस नकल को. बसे है। हमको यह 
कहनेका ५। अधिकार नहीं है कि बद्धने कपिलसे नकल की. कोई पंरुष यह नहां| कहेगा 
कि हिन्दआंकों जहाज बनानंका खयाल फिनीशगियाबालों (?#०छभरथठंथ्रा8) के जहाजा 
को देखकर हुआ ओर स्तृपके बनानका ख़याल मिश्रदेशवालोक स्तृपकों देखकर हुआ 
जब हम हिन्दुस्तानका वर्णन कग्ते हैं तो एक ऐसी सृष्टिमें होते हैं जो उस सृष्टिस भ- 
लग है, जिसको हम यूनान, रूम और यूरोप (000७७) के अन्य मुल्कॉर्मे देखते हैं और 
हमकी यह उचित नहीं हैं कि झटपट यह नतीना निकाललें, कि चंकि बोहूमत 
आर कपिलके सांख्य देशन्म एक्सी हू रायें पाई जाती हें. इपलिये बद्धने 
अवश्य कपिलकों नकल की होगी. अथवा जैसा कि कछलांग मानते ६ 


जेनधर्मपर व्याख्यान- ३१ 


कपिलने बुंडकी नकरहू कीं होगी, “ यहबात भी हम दृहतासे कह सकते 
हैं कि भारतवर्ष तत्त्वज्ञानसंबंधी विचार्की एक बडी भारी सामान्य पूंजी थी जो 
भाषाकी तरह किस्ती खास मनुष्यकी नहीं थी ओर जिसका हरएुक विचारशील पुरुष 
वायुकी वरह श्वासलेता था, केवल इसी विनापर यह कहा जा सकताहै कि हमको भारतव- 
पेके कराब २ सब न्यायदशेनोंमें ऐसे ख़यालात मिलते हं निनको सब तस्त्वजाननेवाले 
अंगीकार करते मालूम होते हैं आर किसी एक खास परुषसे सबंध नहीं 
रखत” | 

४ हस्त विश्वासके सिवाय कि दुःखका उसके स्वभाव और उत्पत्तिकी जांच करनेसे 
नाश हासक्ता हैं और भी अनेक विचार हैं जिनका उस बहुमूल्य खजानेसे पता लगाना 
चाहिये जो भारतवर्षके हरएक बिचारशीलपुरुषक लिये खुला हुआ था. निस्सन्देह इन 
सामान्यविचारोंने म्तोींक पृथक २ भेष धारण करलिये है परन्तु इससे हमको 
धोखा नहीं. ख्लाना चाहिये थोडासा ध्यान देनेस हमको इसका प्रधानकारण मालहुम 
हासका हैं | । 

४ जितना ज्यादा अने अनंक देशेनोंका पढ़ा उतनाहं। अधिक श्श्नकों विज्ञानमिक्ष 
आर अन्यपुरुर्षोकी गायकी सचाईका विश्वास हुआ कि पटदश॑नोक भेद होनेके 
पवकालमें जातीय“वा स्व भ्रियतच्वज्ञानक। (फिलासफी ?॥05059४ए की ) सामान्य 
पूंजी। थ। अथांत्‌ तत्तज्ञान संबंधी विचार और भाषाका बहुत दृर उत्तरदिश्ञामें और 
भृतकालम ( ब्रीतेहये जमानेमे ) एक मानसगेवर था, जिसभेंस हरएक विचाखान पुरुषका 
अपने * मनोग्थके वास्ते अहणकरनेक भाज्ञा थी ! ॥ 

महाशयो ! यहकथन प्रोफेसर मेक्समूलर ( श७, 7राणा& ) साहबने उस वक्त कियाथा 
जब उनकीउम्र ७६ वर्षकी थी । शोक हैं कि यह महाविद्दान मेनमतकों नहीं पढसके 
उनकी सब उम्र वेदिक ओर बॉद्धमतकी विद्याकों प्रगट करनेमें व्यतीत हुई और उनको 
गरीब जेनमतक पढ़नेकेलिये समय नहीं मिलसका | यदि उन्होंने कहा हैं कि मेनम- 
तको निग्नथ नातपृत्तन चलाया तो में ख़याल करता हूं कि यह उन्होंने इस सबबसे 
कहा कि उन्होंने इसरायके ग्रहण करनेमें कोई क्षति ( विप्न ) नहीं देखी । यह राय 
उनकी जैनमतकों प्राचीनता पर विचार करनेका नतीजा नहीं है परन्त मुझको प्रसंग 
नहीं. छोड़ना चाहिये मुझे यहां केवल यह बताना है कि प्राने भारतवर्ष 
किसी प्रकार को नक॒र नहीं करना थी । अनेक ऋषियोंकी जीवनके 
विषयमें अनेक रायें थीं और जो दक्ेन आप देखते हैं वे उन ऋषियों की रायोंका 
संग्रह हैं ॥ 


३, जेनवर्मेपर व्याख्यान. 


महाशयो ! मेरा यहां यहमी निवेदन है कि शब्द हिन्देमत और ब्राह्मणमत जो प्राय: 
मो वैदिकमत्तके लिये व्यवहारमें जाते हैं मुझकों ठीक नाम नहीं मालूम 
ह्रणमत यह दोनो होते | हिन्दूमत किसको कहते हैं ! हिन्दुओका प्रत हैं परन्तु 
2७०४७ हिन्दू कौन हैं ? कहते हैं कि वे आर्य जो सिंधु नदीके किनारेपर 
बसते थे हिन्दू कहलाते हैं परन्तु क्या यह सब आये वैदिकमतके माननेवाले थे 
क्या उनमें ऐसे भाये नहीं थे जो वैदिकमतकों बुरा बतलाते थे और क्‍या उनमें जैन, 
चावांक और अन्य कईमतोंके (जो अब गुप्त होगये हैं) मनृष्य नहीं थे! क्‍या इस 
आशय से हम हिन्दू नहीं हैं ! फिर केवल वेदिकमतकों ही क्‍यों हिन्दूमत कहना 
चाहिये ? अब देखिय कि ब्राह्णमत किसको कहते हूं, कि ब्राह्मणोंका मत सो बाह्मण 
मत है. परन्तु ब्राह्मणोंके मतसे कया मतलब है १ वह मत जिसका ब्राह्मणोन चलाया, या एसा 
मत जिसको ब्राह्मण मानते हैं | पहली हालतभ कोई एसा मत नहीं है जिसको ब्ाह्म- 
णोने चलाया हो । हम देखते हूं कि क्षत्री भी बडे उपदेशक थे. बल्कि कई हालतोंमे 
ब्राह्मणोंसे भी बढ़ चढ़कर थे और कौन बतलासकता हूं कि क्षत्रियोनि उप्तमतके चन्डाने 
में जो सिफ ब्राह्मणोंका मत कहलाता हैं क्या *» काम किये ? हम जानते हें कि 
कृष्णका उपदेश और गमचंद्रजीका नमूना इस संसारमें हरएक पुरुषकों उसके 
जीवन में धीरज बंघासक्ते हें। कौन बतलासक्ता हैं कि गम और कृष्णक समान किन 
 क्षत्रियोंने पुराने भारतवर्षमें उप्तमतके चलाने क्या २ किया जो अब ब्राह्मणोंका मत 
कहलाता है ॥ 


यदि आप कहें कि ब्राह्यणमत्स १ह मत समझना चाहिये जिसका ब्ाह्मण मानते हू 
तो इस हालतमें भी यह १दिकमतका जाहिर नहीं करसक्ता (4ंदिकमत केवल ब्ाह्म- 
णोंकेलिये ही नह। हैं वल्कि द्विनन्मों अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय आर वद्यांके लिये हं । 

यदि भाष कहें कि ब्राह्मणमत वह मत है जो ब्रह्मकों जानता है तो आप यह नाम 
एस हिन्दृदेशेनों पर जैंस कि सांख्य और प्वेमीमांसा जिनमें ब्रह्म नहीं है केसे 
लगासक्ते ६१ इस कारण हिन्दूमत और ब्राह्मणमत मुझकों गरछुतनाम माडुम होते हूं 
यदिं भाप इनेकों तंदिक मत, या फिलासफी ( ए॥०छा> ) के 
लिये भी इस्तमालमें लावें । जराचीनकालमें काई हिन्दूमत वा ब्राह्मणमत नहीं 
था परन्तु निस्सन्देह वैेदिकमत था और इस परदिकमतसे जेनमत किसी प्रकार 
नहीं निकला । 


+ 8-०० --मक ५कजनर" ना के। आया अमीशनी "+कम कमा... शान कल 





343. न का रीना 9:७७ ++०- ७५ पा अगिकिनइामाा "कमी जान 3 ० >कन- 0७. ९ हराम ५ ॥. & अंक कम 3५... पौाा>+ पी +77- ९-७० आओ» ५९) ७-एमपीक फेमशा४+-न. री काम. ७०-२५००९६३:+५०० ६.५ .#-गान..... (2७ .3...क्‍.-- 4४०० नि >ा०+%॥ ००४ सा, 


मुसत्मान हिन्दूंफे माने काफिरके बताने है । संऊतमे यह दाब्द नहां है॥ 


जेनधमंपर व्याख्यान: ३३ 


अब हम यह देखते हैं कि जैनमतको पाश्वेनाथने चलाया या नहीं और पाश्वें- 
पे दिल नाथकों जैनमतका चलानेवाला किप्ती बौद्ध जैन वा हिंहु-शाखोमे 
वरन ऋप्यम देवने. लिखा है या नहीं । 

बौद्धमत इस विषयमें उपचाप है और यहां आशा कि जासक्ती थी क्‍यों कि बौद्ध- 

बोद्धमतके ग्रंथ मत अंतिम तीर्थंकर महाबीरके समयमें ही तो चला है। बौद्ध शास्तरोंमें 
महावीर स्वामीकों केवल निग्रेथोंका भ्रधान ( मुखिया ) छिखा है उनमें यह नहीं 
लिखा कि महावीर निग्रेथमतके चलानेवाले थे, जहांतक डाक्टर जेकोदी ( 207. |8००० ) 
शोध कर सके उन्होंने वेसा ही पाया है ॥ 

जिनशात्रोंम लिखा है कि जब ऋषभदेवनें दक्षा ली तो चारहजार राजाओंने 

जनशात्र. उनका साथ किया और दिगम्बर हागये परन्तु वे उनके कठिन चारित्र 
पर हह नहीं रह सके और उनमेंसे २६३ ने पाखण्डमत चलाये । उनमें एक 
श॒क्र और बृहस्पति भी था. यह कथन तीसरे कालके अंतका है. इसप्रकार जैनशा- 
स्रोॉोके अनुसार ऋषभदेत्र जेनमतके पहले उपदेशक थ. यह कथा कि ३६३ राजा- 
ओंने भ्रष्ट होकर २६३ पाखण्डमत चलाये वह प्रार्चीन कालमें पुराने भारत बषेकी 
ज्ञानससंबंधी दशाक्रों प्रगढ करती है जैसा कि में ऊपर कह आया हूँ। उस समरयमें 
प्ानसंबंधी बड़ प्रचार था और ज्ञानसंबंधी विचारके अगणित केन्द्रस्थान सारे 
देशमें फेंले हुये थे. 

अब देखिये कि ब्राह्मणोके अंथो्में इस जैनकथाकों पृष्ट करने लिये कोई बात 

दिहुशात्न है या नहीं । भागवत प्राणके पांचयें स्कंपघ, अध्याय *%-६ में ऋष- 
भकी चच्चों (१) भाई है । इस पवित्र अ्थमें लिखा है कि १४ मनुओंमेंसे स्व- 
यंभू मनु पहला था । जब ब्रह्माने देखा कि मनुष्य संख्या नहीं बढ़ी तो उसने 
सस्‍्वयंभ मनु और सत्यरूपाकों पैदा किया और सत्यरूपा स्वयंभू मभुकी ही 
हुई. उनके भियत्रत लड़का हुआ. जिसका पुत्र अप्रीध हुआ. अम्ीभके घर नाभिने 
जन्म लिया । नामिने भेहदेत्रीसे व्याह किया और उनसे ऋषमदेव उत्पन्न हुये 
यह वही ऋषभ हैं जिनकों भागवतमें दिगम्बर और जनमतका चलानेवाढा लिखा है | 
अब देखिये कि ऋषभ कब पेदा हुये । सृष्टिके शुरूमे ही जब ब्रह्माने स्वयंभू मनु 
और सत्यरूपाको पेंदा किया. वह उनसे पांचवीं पीढीर्में थे और पहले सत्तयगके 
अन्तमें हुये और २८ सतयृग इस असंतक व्यतीत होगयें हैं | इन ऋषभने जै- 
नमतका उपदेश दिया । छट्ठे अध्यायके छोक ६ से ११ तक भागवतको रचनेवाला 
छतहेओो आगे परिशिश्का छक् व, «कक... 

४! 





£ ६. जनधमंपर व्याख्यान. 


अहेतका वर्णन करता है कि जो कोंका, वेका ओर कुडटकका राजा था, वह लिखता 
है कि भहेँत्‌ अपने देशके लोगोंस ऋषभका चरित्र सुनकर कलियगर्म जैनमत चला- 
वैगा जिसके माननेवाले ब्राह्मणोंसे घणा करेंगे और नरकमें जायेगे- 

यस्य किलानुचरितमाश्रमातीतमुपाकरणि कोंकवेंककुटकानां राजाहईँन्ाामोप- 
शिक्ष्यकलावद उत्कृष्यमाणे मवित्तव्पेत विमोहितः स्वधर्मपथमकुतोमयमपहाय कुप- 
थपाखंडमसमझस निजमनीपया मन्दः संग्रवतेयिष्यते ॥ ९ ॥ 

पेन हवावकलो मनुज्ञाप सदा देवमायामाहिता: स्वविधिनियोगशोचचारित्रविही- 
ना देवहेलनान्यपत्रतानि निजनिम्नच्छया ग्रह्माना अस्नानां च मनाशोचकेशोलुज्च 
नादतिकलिना5पधर्मबहले नोपहताधयों अद्मव्राद्मणयक्ञपरुपदोंकविदृषकाः प्रायेण भ- 
विष्यन्ति || १० ॥ ते च हावक्तितया निज्रेकयात्रयान्धपरंपरयाश्वस्तास्तमस्यन्ध 
स्वयमेदर प्रयतिष्यन्ति ॥ ११ ॥ ( पंचमस्केध भ+ ६ ) 

- अर्थ-जिनके चरित्रको सुनकर कक, बक, कथ्कदेशोका रोज़ा श्रीमहन नामक 
उनकी ( श्रीकषभ देवकी ) शिक्षालकर प्रवक्रमाके कारण कूलियंगर्मे जब अपमें बहुत 
होजायगा तब अपने पमेक मागकों छोड़कर जपनी बद्धिसे पथ पाखण्डमतकों जो 
सबके विरुद्ध होगा चलावेगा ॥ ५ ॥ 

जिसके हारा कलियगम प्रायः एस निकृष्ट पृरुष होजावेगे जा देवमायास मोहित 
हाकर अपनी विधि शोच आर चामित्रिस है।न. देवताओंका निरादरता, निनमें हो ऐसे 
कुत्सित ब्रतों अथीत्‌ स्नान, आचमन ओर शचका ने करना आर केशलंचन इ 
त्यादि ब्रतोंका अपनी इस्छाप् चारण करंग आर निमम्म अधम अधिक हैं एसे 
कलियगसे नष्टबद्धिवाले बंद, ब्राह्मण, विप्ण और संसागरक निनन्‍दक होंगे ॥ १० || 

जिनके मतका मल वेद नहां है ऐस वे पेय अपनी हइच्छानसार चलनेसे और 
अधपरम्परासे विश्वास करनस खुद हा घार अवकारम पड़ेंगे ॥ ५१ || 

ऐसा कभी भी कोई राजा नहीं हुआ और जहांतक में खोज करसका न किसी 
और ब्राह्मणोके ग्रेथर्म जहां शच्द अहंत आया है उसको कॉक, वेंक और 
कुटकका राजा लिखा हं । अहँत्‌ शब्दका अथे प्रशंसनीय ( तारीफके रायक ) है यदि 
यह शब्द अहे धातु निकला हैँ मिसका अथे स्त॒ति करना हैं। इसका अथे वैरि- 
योका नाशकरने टाला भी हो सक्ता हैं यर्दि यह शब्द जरिहंत हो तो | यह शब्द 
अरिहन्‌ शित्रपराणम आया है- 

7०४५ ५०7४५ अरिलिति तलामधेय॑ पापप्रणाशनम | 

... अबद्विश्वेषकत्॑प्प॑ं का छोकसुखावहम ॥ ३१ ॥ 


ज़ेनधर्मपर व्याख्यान. ३५ 


अधै-पापका नाश करनेवाढा अरिहन यह उसका नाम है आपको भी वह कारये कर- 
ना चाहिये जिससे कि लोगोंकों सुख होते. 

अहंत नामका कोई राजा नहीं था। क्रपमम सर अहंत्‌ वा अरिहंत थे. क्योंकि वे 
स्तुति योग्य थे। और कमरूपी वेरियोंका नाशकरने वाले भी थे. अगर अहंत्राजाने 
कल्युगमें जैनमत चलाया होता तो ऋषभको वाचस्पतिकोपमें जिनदेव और झब्दाथथे 
चिन्तामणिम आदिमिनदेव क्‍यों कहा होता तग ऋषम भगवद्वतार भेदें आदिनिने 
४२३ ( झब्दार्थ चिंतामणि ) 

मैने सना है कि कई उपनिषदोर्म ऋष» के ही अहँत लिखा है। भहंत्‌ नामका 
कोई राजा नहीं था. ऋषम खद अहँत्‌ थे. परस्पर द्वेषके कारण भागवतका कतों 
कहता है कि अहंत्‌ कलियंगर्भ ऋपषभके चरित्रपर चलेगा और जैनमतका उपदेश 
करेगा. शायद उसने जैनमतका ज्यादा प्राचीन बनाना नहीं चाहा परंतु उसके 
कहनेके मतावरिक भी अगर जहेंतने ऋषमके चर्त्रिकों नकछू की तो यह वह चरित्र था 
जिसपर जेनमत चलाया गया | इस्त आगयसे भी ऋषमने हो मेनमतका बीज बोया था 
ऐसा सावित होता है । 

नोढेकेठ महाभार्तका अ्तिध्ठित टीकाकार है ऊपरको रायकी पष्टिम उसका भी प्रमाण 
हूं, महाभारतके शांतिपन मोक्षधम अध्याय २६३ शोक २० की टीकामें नीलकंठ कहता 
है कि अहत्‌ वा जन वृषभक्के शुभ आचरणको देखकर मोहित होगये थे- 

/ ऋषभादीनां महायोगिनामाचारं दृष्टा अहेतादयों मोहिता: '' 

महाश्यों ! यह अध्याय पढनेके ठायक हैं। इसमें तलाघार और जानलिका संवाद 
है. तुलाधार अहिंसाका पक्ष लेता है और वैदिक यज्ञोंके कुल हेतओंका खण्डन करता है 
आर जामलि यज्ञर्म जो जीवहिंसा होती है उसको पष्ट करता है। 

इस्त प्रकार ब्राह्मणोंकी पस्तकोंके मताविक ऋषभम जैनमतके चलानेवाले थे । उ- 
नहोंनें पहले पहले उन सिद्धांतोॉंका उपदेश किया जिनसे जेन मतकी नींव जमी. जहां 
तक में खोज करसका किसी भी हिन्द शाख्तरमें पाश्वेनाथकों जेनमतका चलानेवाला 
नहीं बतलाया । इस विषय मेरे कई विद्ठान शाख्रियोंसे बातचीत हुई और उन सबने 
मुझसे यही कहा कि ऋषम ही मैनमतके चलाने वाले थे || 

इस तरह महाशयों! आप देखसक्त हैं कि जैन ओर ब्राह्मण ग्रंथोके मताबिक 
क्रमम ही जेनमतके चलानेवाले थे फिर क्या यह आश्वर्यकी गत नहीं हैं कि कोल्ब्रक 
( (००॥४०७००४९ ) बहलर ( 9ण्राफ ) और भेकोदी (०४००० ) पस् विह्ान्‌ अंग्रेज 
अपना मनघड़त कल्पनाओंकों प्गट करें जोर पाश्वेनाथकों जेनमतक! चलानेवाला बतातें | 
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धमेके विषयमें उनको चाहिये कि वे हमारे शाखत्रोंसि काम लें न कि वे अनुमान ही 
पर विश्वास कर बैठे ॥ 
आप जानते हैं कि धमे, धमम ही है. यह मनुष्यकों उसके जीवनसे भी अधिक प्यारा 
होता है और मेरी तुच्छ रायमें विह्ानोंको धर्मेंका विषय तुच्छ नहीं समझना चाहिये क्‍यों 
कि उनका लेख कानून होता हैं. और उनकी रायप्रमाण होती है इसलिये उनको घम्मेके 
विषयमें अपनी राय देनेमें जल्दी नहीं करनी चाहिये वल्कि दूसरेके शाज्तनोंपर ध्यान देना 
चाहिये और उनके भावोंका आदर करना चाहिये ॥ 
महाशयो ! इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि केवल हिन्दू और जैनशा्रोकी 
मथुराके किला. योोंके जनुसार ही हम ऋषमका जैनमतका चलानेवाला नह 
बतलाते बल्कि इन कथाओंके पृष्ट करनेमें और भी पक्का सुब्रत है 
जो डाक्टर फुहरर (?ए॥७ ) ने मथरामें खोज किया था आर जो करीब दोहजार 
वर्षका है । आप जानते हैं कि प्रोफेसर बहुलग ( 300४ ) ने एक किताब छापी हैं 
जिसका नाम एपीग्रेफिया इन्डिका |] 9709])त +प्रधा (कहे इस किताबका पहली और 
दूसरी जिल्दम जनियोंक बहुतस शिलालेख प्रकाशित किये हें । यह लेख दाहनार 
वर्षके पराने हैं और इनपर इन्डासिथियन (५ 00०--४०३७॥६७) ) राजा कनिणा; हुवष्प, 
आर वसुदेवका संवत्‌ हं । इनसे हमको मालुम हाता है कि गृहस्थी मेनीं ऋषभकी 
मुर्तियां बनाते थे, दृष्टांतके लिये निम्न लिखित शिलालेख देखो- 
नें ५ ८ 
(भ्र / ) सिंद्धम म (हा ) रा (ज़ञ) स्थर (॥जा ) तिराजस्प देवपुत्नस्य 
हुवष्कस्प स ४० ( १०१ ) हमंतमास ४ दि १० एतस्याँ प्रव्वोयां कोदिये गणे 
स्थानिकोय कुल अटय (वेरि ) याण शाखायावाचकस्यास्येवृद्धरस्ति (स्थ) 
( व्‌ 8 ) शिष्यस्थ गणिस्प आय्यंख ( णे ) स्प पृय्यम ( न ) 
( सपथ ) (4 ) तकस्प 
( के )--सकस्यपकुर॒म्बिनीयेदत्तापे--लधम्मों महाभोगताय प्रीयताम्भगवानृषभ्री 
अर्थ-जय ! प्रसिद्ध राजा और महाराजाधिराज देवपत्र हुवस्कके सम्बत ४० 
( ६० १ ) में हमंत (शीतकाल ) के चतुथमासकी दशमीकों इस ऊपर लिखीह॑ई मिति 
को यह उत्कृष्ट दान बतनिवासी, का पासकका खस््री दत्ताने पृन्‍्य वृद्धहस्ति 
आचाये जो कोत्तियगण, शानिर्कीयकुल, और आये वेरियाओं ( आववजके अनुयायी ) 
की शाखामें से था, उसके शिष्य माननीयस्वस्त गणिनका प्रार्थनापर किया था 
भगवान तेजस्त्री ऋषभ प्रसन्न हों ( पृष्ठ २८६ दिलद पहली ) 
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नं० १४ 
(भ 8) ९१ सिद्धम॥ कोट़ियातो गणातों बह्मदासिकात ( ) ) कुछतो 
२३ ( जले) नागरितो शाखातो--रिनातोस ( भ ) ) ( गातो ) अ ( य्पे-- 
( ब 5) ९१ जेप्ठ हस्ति ( स्प ) शि ( पया ) अर्थ महाअर्य जे ( हस्तिस ) 
( शिशो ) अय्ये (गा) टक ()) ( ते ) स्प शिशिनि ( अय्ये ) २ शामयेनिवर्तना 
ढ (स )-प्तिमावमंयेधीतु ( गुल्हा ) ये ज़प दासस्प कुटुंबिनिये दान 
अथ॑ं-जय ! पृज्यजेष्टटरित ( जेष्ठ हस्तिन ) जो कोत्तियगण, ब्रह्मदासिककुल, उच्च 
नागरीशाखा, और आरिनसंमोगमें था उसका शिष्य माननीय महल था । आदरके योग्य 
जेष्ट हस्ति ( जेष्ट हस्तिन ) का शिष्य मान्य गाधक था उसकी चेली पूजनीय सामाकी 
प्राथनापर वर्मोकी पुत्री और जयदासकी खीं गुलहानें उपम ( क्षभ ) की मूर्तिको 
प्रतिष्ठा कराई ॥ 
( पष्ठ ३२८९ जिल्द पहली ) 
नं० २८ 
( अ & )--भगवतों उसभस वारणेगणें ताडिके कुले सा(ये) 
( व 8 ) हुकसवायकससिसिनिए सादिताएनि- 
अथे-भगवान उषम ( ऋषभ ) की जय हों सादिताकी प्रार्थनापर जो वारणगणके 
उपदेश, नांदिककूल और शाखाके घुककी चेलीथी- 
( पृष्ठ २७६--२०७ ज़िल्द % री ) 
अब आप देखसक्ते हैं कि करीब दोहजार वर्षके हुये कि ऋषमभ प्रथम जैन तीथेकर 
समझे जाते थे । अब महावीर और पाश्वेनाथ कब हुये महावीर स्वामीने संवत विक्रमसे 
४७७ वर्ष पहले मोक्ष पाया और पाश्वेनाथ का निवाण इससे २०० वष पहले हुआ | 
पस॒ शिलालेख जो इन दो वीथकरोंके चन्द( कई ) सो वर्ष पीछे लिखिंगये थे, इसबातका 
सब॒त देते हैं कि ऋषभ मेन तीर्थंकर थे । यदि महाबीर और पाश्वेनाथ जैनमतके चलाने 
वाले होते तो मनुष्य जिनको दोहजार वर्ष हो चके हैं ऋषभ की मातियां क्यों बनाते ॥ 
महाझयों ! आज दोपहरके वक्त मुझे आपके सामने इप्त बातके कहने बड़ा ख़द़ 
होता है कि छोगोंने हमारे पवित्रध मंको बहुत ही तुच्छ समझ रक़खा है कई लेखकोंने 
इसको छट्टीसदीमें निकछा हुआ समझा है | कई इसको बौद्धमतकी झ्ञाखा बंतलाते हें 
कश्पोने इसको चावोक मतके साथ मिला दिया है कई महावीरकों इसका प्रचलित कर- 
नेवालत्र बतलाते हैं और कइयोंकी राय है कि पार्श्रनाथ इसका चलानेवाला था. हम 
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विद्वानाँसे ऐसे बरे सलककी आशा कभी नहीं करते थे | हम यह कभी नहीं समझते 
थे कि विहान ऐसे धर्मको हानि पहुचावेंगे जो कि सबके लिये दयालू है परन्तु इस 
दृष्टसंसारमें नेकी बहुधा विपत्तिम होती हैं ॥ 

महाशयो ! में अपने व्याख्यानके इस भागकों पूरा करनेसे पहले एकबार फिर भी 

पुराने सारतवका. परीने भारतवषेकी तरफ लौटता हूं। में आपको इसबातका विश्वास 

विशेष वर्णन. दिलाता हूँ कि प्राचीन कालमें इस श्रेष्ठ देशमें केवल ऐसे ही 
मनुष्य नहीं थे जो कहते थे कि- 

४ सगकामों यजेत 

अथे-जो मनुष्य स्वरगमं जाना चाहता है उसको यज्ञ करना चाहिये | 

प्रन्तु ऐसे भी बहुत धर्म व सम्प्रदाय थे मो इन यज्ञोंका कुछ भी गौरत नहीं करते थे 
और इनको बुरा समझते थे| ज्ञोककी बात हैं कि वे सब सम्प्रदाय हमारें समयतक 
विद्यमान नहीं रहे हैं ओर उनमेंत्ते बहुतमें हमेशाकलिये नष्ट होगये हें परन्त अब भी 
कुछ ऐसे हैं जिनके तत्त्वशासत्र हमार साथ लगे हैं और में ख्यारू करता हूं कि ये 
सम्पदाय इस बातकों सिद्धकरनेकेलिये काफी है कि प्राचीन समयमें भारतवर्षके बेदिक 
यज्ञ और यज्ञन जीवहिंसा हो सगे ओर मक्तिके कारण नहीं थे, बल्कि लोग इन्हीं मनो. 
रथोंको सिद्ध करनेकेलिय हिंसासे विरुद्ध कारणोंकों भी काममें लाते थे ऑर जब कि 
एक मतवाले कहतेथे कि हम संप्ताररूपी सम्रद्रकों हिसासे पारकरसक्त हें दूसरे मतवाले 
कहते थे कि सिर्फ अहिसा है| निवाणका ( मोक्षका ) कारण है ॥ 

प्रथम ही प्राचीन योगियांके तत्त्वज्ञाम्रको देखिये जिप्नकों पत्ंनलि ऋषिने 
श्रेगशाशत्र, हमारे लिये तरतीबवार संग्रह किया है| हसारे पास जैनाचार्य हमचन्द्रका 
(गो हेमचन्द्रकोपके एक प्रसिद्ध ग्रंथकर्तों हैं) बनाया हुआ योगशाख भी है परन्तु चंकि 
पतंजलिके योगसूत्र अच्छातरहसे मालम हैं हमें उनको पढ़ना चाहिये और देखना 
चाहिये कि उनमें अगविनाशा सखकी प्राप्तिकलिय वेदिकयज्ञोंकी सहायक बताया 
है या नहीं। 

महाशयों ! पतंजलिके सन्नोंमें यह कहीं भी नहीं लिखा कि वैदिकयज्ञ किसीप्रकारकी 
सहायता देते हैं बल्कि इसके विपरीति पाद २ सूत्र ३० में “यम ” का कथन किया 
हैं और अहिंसा सत्य, अस्तेय, तद्यचर्य जोर अपरिग्रहकों उसमें सामिल किया हैः- 

अदिसासत्पास्तेयतद्मचयोपरिग्रहा यम; ॥ ३० ॥ 

टीका-तत्र प्राणवियोगप्रयोजनव्यापारों हिंसा सा च सवानथहेतु।तदभावःअहिंसा। 

हिंसाया: सर्वकालमेव परिहार्येत्वात्‌ प्रथम तदभावरूपाया अधिसाया निर्देश:। सत्यं वा 
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इ्मनसायंधायथंत्वं । स्तेथं परस्वापहरणं ददभावः “ अस्तेयं ' । बल्मचय उपस्थसंयमः। 
अपरिग्रहःभोगसाधनानामस्वीकरणं । त एते अहेसादयः पंचयमशाब्दवाच्या योगा- 
इस्वेन निर्दिष्ठः ॥ ३० ॥ ( इति राजमातंडः ) 

अथ भाषा-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्रह्मचय और अपरिग्रहका नाम ' यम ” अथोत्‌ 
बंधन है। मिस्त काममें किसी जीवके प्राणोंका नाश हो वह हिंसा है. यह सब पापोंकी मल 
है. इसका न होना अहिंसा कहलाती है । चूंकि हँसाका सबकालमें त्याग करना चाहिये 
इस कारण उसके अभावरूप अहिंसाका सबसे पहले कथन किया है। यथाथे बातकों 
कहना भोर मन शोचना सत्य कहलाता हूँ । पराये धनका हरलेना स्तेय अर्थोत्‌ चोरी है 
उसका अभाव अस्तेय है। बह्मच्य्ण स्लोसे भोगकरनेकी इच्छाकों रोकनेका नाम है। 
अपरिय्रह विषयभोगके पदार्थोंकी न रखनेकों कहते हें। इन पांच ( अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, बद्मचर्य्यथ ओर अपरिय्रद्ठ ) को 'यम' झब्द्स जाहिर किया है. इस यमकी योगका 
सहायक बतलाया है ॥ 

३१ वें सृत्रम इन पांचों बंधनोंकों जिनका नाम यम ” है महात्रव कहा है यदि 
मनकाी समस्त दशाओर्म उनका ध्यान रक्खा जाय;-- 

एते ज़ातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना: सावेभोममहाब्रतम ॥ ३१ ॥ 

टीका- ' जाति ” ब्राम्हणत्वादिः | “ देशः ” तीथांदि: | ' कालः ” चत॒देश्पादिः 
/ स्मयः ” आह्मणप्रयोजनादिः । एवेश्वतुर्भें: ' अनवच्छिन्नाः ” पूर्वोक्ता अह्िसा*- 
दयो यमाः सबोसु क्षित्थादिषु चित्तममिषु भवाः 'महात्नतं' इत्युच्यते | तदू यथा आा- 
हा न हनिष्यामि, तीर्थ केचन न इनिष्यामि, चतुढेइ्यां न हनिष्यामि, देवजाह्मणा- 
यथेन्यतिरेकेण हनिष्यामीत्येव॑ चतुर्विधावच्छेदव्येतिरिकेण कंचित कचित्‌ कदाचित्‌ 
फरिमिश्रिदप्पर्थ न हनिष्यामीत्यवच्छिन्ना: एवं सत्यादिपु यथायोगं योज्य । इसत्थमनि- 
पतीभूताः सामान्ये नेव प्रवृत्ता: महा्रतमित्युच्यते, न पुनः परिच्छिन्नावधारणं॥३१॥ 

[ इति राजमात्तेण्डः | 

अथे भाषा-ये सबे साधारणकेलिये जाति, देश, काल और समयकी अपेक्षा (लिहाज) 
विना बड़े तप हैं. जाति आदि इन चार सृरतोंके भेदसे रहित चित्तवत्तिकी समस्त दक्ा 
और ह्वालतोमे इनका आदेश है अथोत्‌ इसका यह मतलब नहीं है कि में आ्ह्मणका 
नहों वध करूंगा बल्कि इसका यह सतलब है कि में किसी कारण भी किसी जगह 
में आर किसी समयमें भी किसी भी जावकी हिंसा नहीं करूँगा।इसीप्रकार और यमोंका भी 
अथे करना चाहिये | इसतरह जब इन आचरणोंका विनाभेदके सबकेलिये न्यवहार 
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होता है तो ये महाबत कहलाते हैं । जब उनके साधने किसी प्रकारका विच्छेद 
( छोडना ) लगता हैं तो उनको महाव्रत नहीं कहते ॥ 

जिसप्रकार योगीकों यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि में किसी स्थानमें किसीसमयमें 
किसी भी जीवकी हिंसा किसी भी मतलबकेवास्ते नहीं करूंगा । इसी प्रकार सत्य,अस्तेय 
आदिको भी समझना चाहिये क्योंकी इस प्रकारकी पतिज्ञायें महाब्रत कहलाती हैं ॥ 

३५ वें मृत्रम कहा है।- 

अहिसाप तिष्ठार्या तत्सन्रिधों परत्पागः ॥ २५ ॥ 

टीका-तस्पादिसां भावयतः 'सज्रिधो सहज्ञविरोधिनामप्यहितकुछादीनां “वेरत्यागः' 
निमत्सरतयावस्थानं भव॑ति । हिंसारता हिंखत्वे परित्यजन्तीत्यथे: ॥ 

भाषाथ-जिसका अहिसामें पूरा २ प्रण हैं उसके पाद वेरभाव नामको भी नहीं रहता 
अर्थात्‌ स्वाभाविक निर्देय जीव जैसे सप, नौला इत्यादि भी कुछ हानि नहीं पहुंचाते । 
तात्पय यह हैं कि मिन जीवॉका सस्‍्वमाव हानि पहुंचानेका है वे भी अपने हानिकारक 
स्वमावकों त्याग देते हैं ॥ 

इसतरह महाशयों ! आप देखसफे हूं कि योगद्रनमं अहिंसाकों कैसा मुख्य समझा 
है। योगीकी अपना मनोरथ सिद्धकरनेकेलिये सवेदा सब स्थानोंमें और सबप्रकारके मत- 
लबकेवास्ते चाहे वह कुछ हैं| क्यों न हो सर्वे प्रकारकी हिसाका अवश्य ही त्याग करना 
चाहिपाएसा करनेसे उसका ऐसा प्रभाव होजाता है कि जिन जीवोर्मे परस्पर वैर होता- 
हैँ यदि वे उसके पास आते हैं तो वे त्रन्त अपना वबेरमाव छोड देते हैं। योगसज्नोम॑ 
आद्योपांव यह कहीं नहीं कहा कि यज्ञ भी यांगीकों सहायता देते हैं. सिर्फ अहिसा 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरिग्रह ही उसके सहायक होते हैं ॥ 

३६ वें सूजरम कहा हैः- 

सत्यज्नतिष्ठायां क्रिया: फलाश्रयत्वम ॥ ३६ ॥ 

टीका-क्रिया मारणादिक्रियाःयोगादिकाः फर्ं, खगोदिक प्रयच्छन्ति । तस्प त 
सत्याम्यासवतों योगिनः तथा सत्य प्रकृष्पते यथा अक्ृतायामपि क्रियायां योगी फल- 
माप्नोति । तद्रचताद यस्प कस्पचित्‌ क्रियांकुवेतो5पि क्रियाफर्ल भवतीत्यथें: ॥१९॥ 

अर्थ-जो पुरुष सत्यमें दृढ़ हैं वह करमोके फलका आश्रय स्थान है। क्रिया यज्ञ है 
जिनकी यदि किया जावेतो स्वर्गोदिफलकी प्राप्ति होती है। जो योगी सत्यका अभ्यास 
करता है ऐसे महात्म्यको प्राप्त होता है कि उसको उन कमोंके किये दिना ही वे 
फल मिल जाते हैँ और उनका आज्ञासे हरकाई पुरुष भी उनकमोर्के किये बिना वे फल 
पा सक्ता हैं ॥ 
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सत्य अथोत्‌ झठ बोलनेके त्यागकों यहां ऐसा उत्तम बतलाया है जैसा कि यदज्ञोंको 
वेद कहा है अर्थात्‌ अविचल विश्वासके साथ सत्य बोलनेसे मनृष्यको वही फल प्राप्त 
होते हैं जो यज्ञोंके करनसे होते हैं और सत्यवोलनवाढा उस्त निर्देयताके पातकसे बचा- 
रहता है जो यज्ञोम हाती है ॥ 

महाउयो ! यह सूत्र बड़ा अथे सचक हैं। इससे यह बात साफ * जाहिर होती है 
कि योग करनेवाले वेद्िकियज्ञोोकों नहीं मानतेथे | विशेषकर यह उस पुरुषकेलिये एक 
बड़। जबाब हैं जो वेदिक यज्ञाका पक्ष लेता है 

सत्यप्रतिष्टायां क्रियाफणाश्रयत्वम्‌ 

अर्थ-जो सत्यम हृढ है वह कर्मोके फलका आश्रयस्थान हैं ॥ 

योगी कहता है “हमकी यज्ञ नहीं करने चाहिये क्‍यों कि वे निर्देयतासे दृ- 
षित हैँ. हमको उनके बदले सत्य बोलना चाहिय और सत्यवादी बनना चाहिये 
जो बस्तू मनुष्पांके ख्यालमें यज्नोंसे प्राप्त होती हें, वे सब हमको सत्य बोंलनेसे 
प्राप्त होंगी. केवल इतना ही नहीं बल्कि अगर हम सत्यका अभ्यास्र करें तो हमारा 
ऐसा माहात्म्य होजायगा कि हमारी आज्ञासे यज्ञोंके कल्पित फल हर किसीकों मिल 
सके है ॥ 

महाशयों ! शायद आप॑ कहें कि ऊंपर लिखा हुआ सूत्र वेदिक यज्ञकि फलका- 
खंडन नहीं. करता है अगर एसा ही ह तो योगदेशन क्यों जीव हिंसाका विल्कु- 
लनिषेष करताह और क्‍यों सर्वेदा सत्र स्थानोंम और चित्तकी सब अवस्था 
ओऑर्मे वह अहिसाकी तारीफ़ करता हैं? यदि यज्ञ गुणकारी होते तो वे योगके 
सहायक भी समझे जाते परन्तु आश्रयेकी बात है कि वे सहायक नहीं समझे गये ॥ 

महाशयों ! प्राचीन समयमें जो सम्प्रदाय योगका अभ्यास करते थे, वे अव- 
ज्य ही वेदिकयज्ञ और जीवहिंसाके विरुद्ध होंगे, चाहे त्रें किसी मतलबके वास्ते 
भी क्‍यों न किये जॉय | इस बातकी सही आप कमस कम योगियोंकी एक सम्प्रादाय 
अथांत्‌ मैनियोके विषयमें तो स्पष्ट रूपसे देखसक्ते हैं | यह व[ुत्र आपको अवश्य 
याद रखनी चाहिये कि मनी बड़ें योगी हये हैं ॥ समस्त जेनतीथकर बड़े यो 
गीश्वर थे ) कोई जनी विना योग किय मोक्ष नहीं पा सक्ता. कर्मोंके नाश करने और 
मोक्ष पानेकेलिये योग एक जरूरों बात हैं. आप हमारे मंदिरोंमें हमारी मूर्तियोंको 
देखिये ऐसा मालम होता है कि वे योगाम्यास कर रहीं हैँ। उनके आसन और 
ध्यानकों देखिये और विचार कीजिये कि वे समाधिमें कसी मग्न हो रहीं हैं 
यह जेनमतियोंम ही विशेष बात हैं । यदि आपको योगाभ्यास करती हुई कोई 

है। 
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मूर्ति मिढेगी तो वह अवश्य जैनमूर्ति ही होगी। हिन्दुओंकी मूर्तियोर्म यह बात नहीं 
हैं. यह बड़े शोककी बात है कि बहुत लोग जनमतके रसकों नहों समझते हैं 
वे नग्न मूर्तियां पूजनेपर जैनियोंकी निन्‍्दा करते हैं परन्तु ते उन मूर्तियोंके आसन 
और ध्यानकों कभी नहीं देखते वे यह कमी नहीं सोचते कि कऋ्रषि ध्यानमं 
मम्न होनेके कारण वल्ल धारण करनेकी कुछ चिन्ता वा फिकर नहीं कर सक्ते थे । 

पस्त! महाशयो! नेनकऋषि महान योगी थे और आप जानते हैं कि उनका धर्म 
(अहिंसा परमा पमे: हैं॥ 

महाज्यों ! मझे यहां एक बातसे आश्रय हुआ है. वह यह हैँ कि योगियोंका पंचमहावत 
करने पढ़ते हैं । क्या यह मेनियोंके पंचमहाव्रत नहीं ह? जनियोंके मनि बड़े योगीशबर थे 
और उनको ओर योगियांके मानिन्द पंचमहात्रत पालन करने पड़त थ | 

अब कपिल भुनिके सांख्य दशनको देखिये छट्ठे सत्रम कहा हैँ: 

सांस्यदर्शन,.  अविशाोपषश्चाभगरी:  ॥ अ० ९ प्रत्र ६॥ 

भोष्य-उभयारेव दृष्टरहश्यारत्यन्तदु:खनिवृत्यसाथकल्व यथधाक्त तद्धेतल्त चावि- 
शेष एवं मन्तब्य इत्प्थः ॥ 

अधथे-दृष्ट और अदृष्ट दोनो साथन अत्यन्त ४:ख निव्रत्तिक साधक न होनेस 
और दोनोंमें यथोक्त वही हत ( अविशद्धि इत्यादि ) हंनेस दानामं कुछ विशेष 
नहीं यही मानना चाहिय | 

दोनोंमें कुछ मेद नहीं हैं अथात्‌ 2,ख नाश करनेके प्रत्यक्ष उपाय और बंदिक 
उपायोमें कुछ भेद नहीं हू दाना बंगबर हूँ और क्या! इसबरास्ले कि वदिक 
यज्ञो३म॑ निदेयताकां पातक लगता है. / यज्ञ जांवाहैंसा होती ह उसका अवटय 
बरा फल होगा और परुषकों वह दःख उठाना पड़ेगा ॥| 

निश्चयम॑ कपिल मुनिक मतपर चलनेवाला इस नाचे लिखी हुई भ्रुतिका सच्चा 
माननेवाला है।- 

द ४ श्रा हिस्थात संवोभृतानि 
अथ-किसी जीवकी हिंसा नहीं करनी चाहिये । 
वह इस मतको नहिं मानता कि श्रतिः- 
+ अग्रीषोमीयं पथ्चमालपरेत्‌ 


अथ-मनुष्याका एस पशुओआंका वध करना चाहिय जिनके दवता अप्नि आंर सोम हैं ॥ 
ऊपरवाली श्र॒ति 


१ देखो भागें परिशिष्टम लख न, ५ क कक 
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// ज्ञा हिस्‍्थात्‌ सवोभतानि 
का अपवाद है, वह इस बात पर विश्वास नहीं करता कि बनज्ञकी हिसाकों छोडकर 
और सब हिंसा हिंसा होती है बल्कि इसके बिरुद्ध वह इस बात को मानता है कि 
सब प्रकारकी हिंसा हिंसा होती है और वैदिक यज्ञ जो हिसाके दोषसे भरे हुए हैं पुरु- 
पकी दःखसे नहीं छुडा सक्ते. वह कहता हैं कि यदि वेदविहित हिंसा [हिंसा नहीं समझी 
जातो तो युधिष्ठिरकों युद्धकी हिसाके कारण प्रायश्वित्त करनेकी कोई जरूरत ने होती 
' क्यों कि इसको बेदोंमें क्षत्रियोंका धर्म बतलाया हैं. 
यधिष्टिरादीनांस्व धर्म पिय॒द्धादों ज्ञादिवधादिप्रत्यवायपरिद्ारायप्रायशभित्त श्रवणाच॒। 
( सांख्यसत्र ६ अ० ९ के विज्ञानमिक्षकृतभाष्यमें ) 
अर्थ-यषिष्ठिरादि राजाओंकी अपने धमेरूपी यद्धमें भी जातिव्धके पापको दूर 
करनेके लिय प्रायश्वित्त करना सना गया है । 
फिर सांख्यकारिका[ २ मे लिखा है।- 
एप्रवदानु भ्विकः सद्रविशद्विक्षयातिशाययुक्त: ॥ 
सख्यतच्वकोमदी-गरुपायादन ले पतड त्यनु श्वतिद: । एतदु क्ृमवति। श्रूयत्त एवं 
परंनकेनापिक्रियतइ त्य न भ्वोवेद: तत्रभव भान श्विकः । तत्रप्ाप्तोज्ञातइतियावत्‌ | आन 
अविकाण्किमेकल्ापोस्ष्रेनतल्पोवर्तेत इति एऐकान्तिकात्यन्तिकदुःखप्तीकारानुपायत्व 
स्पोमयत्रापितुल्यत्वात्‌-अस्यां प्रतिज्ञायां देतमाह-सद्यविशुद्धक्षयातिशययुक्त: । अवि 
वशद्धिःसोमादियारस्पप शुबी जादिववसाधनता क्षयातिशयोचफलगतावप्पुपायेउपर्चारितौ 
क्षायेस्ंचस्वगोंदिः सत्वेसतिकायत्वादनुमितम्‌ । ज्योतिष्टीमाद यःस्वर्गंमान्साधनंवाजपे 
यादयस्त॒स्वारज्यसाथनमित्यतिशययक्तत्मम । परसम्पदत्कर्षोहिद्दीनसम्प्ं पुरुषंदःखा 
करोंति | 
यहां मी हम फिर नहीं बात देखते है कि कपिलके मतपर चलनेवाला यह नहीं 
मानता हैँ किः-- 
अग्रीषोमीयं पशुमालभेत्‌ “' क्योंकि इस श्रुति की 
४ मा हिस्पात सवोभूवानि एक अपवादभत है। 
गौडैपादने सांख्यकारिका भाष्य बनाया है उसमें वह कपिल मनिके मतकों पृष्ट 
करता है और इसकी पष्टिम महाभारतका प्रमाण देंता है वह पिता पत्रके सम्बादसे एक 
कोकका अमाण दंता हैं जिसम॑ पत्र कहता 
वातेतद्धहशोभ्पस्तं जन्मजन्मान्तरेष्वपि | 
ज्यीधर्ममधमोक्यं न सम्यकृप्रतिभाति मे ॥ 
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अथ-हे पिता मेंन जन्मजन्मांतरम ( अथोत्‌ इस भव और पर भावोंमें ) वैदिक पमेंका 
बहुत अभ्यास किया है में इस वैदिक धर्मको नहीं पसन्द करता जो अधमेसे भराहुआ 
हैं। विज्ञान मिक्षने कपिलके सूत्रोंका जो भाष्य किया है उसमें वह भी इसी विषयपर 
मार्कडेयपुराणका प्रमाण देता हैः- 

तस्माद्यास्पाम्यहं तात दृष्टेम दुःखसनिधम | 
अयीधर्ममधमोक्य किपाफफलसबिभम्‌ ॥ 

अर्थ-हें तात यह देखकर कि वैदिक धर्मम महादुःख हैँ में इस अधमंसे भरे हुए 
वैदिक मत पर क्‍यों चढलू। यह वैदिक धमे किंपाक फलके समान है जो अगचि देखनेमें 
सुहावना और सन्दर याल्रम होंवा है परन्तु जहरसे भरा हुआ हैं ॥ महाशयों ! आपको 
यह प्रसिद्ध कथों माल्म है जिसमें यह लिखा है कि कपिल मुनिने स्यृमररिमिसे शाखार्थ 
किया था, कहते हैं कि एक विद्यार्थी अपने विद्याध्ययनकी समाप्त करके अपने पर आया। 
उस समयमे ऐसी रीति थी कि जब कोई विद्यार्थी वेद पढकर घर आता था ते उसके 
आदरसत्कारमें एक गायका बलिदान दिया जाता था कपिलने इसकों रोका फिर- 
स्पमरश्मिने गायके पेटमें घुसकर कपिलसे शास्रार्थ किया. 

निस्सन्देह यह बात बतलानेक्रेलिपं यह एक बअहमुल्य कथा हैं कि कपिलमुनि उन 
प्राचोन ऋषियोंमे से एक थ जो यज्ञ या किसी और मतलबकेलिय चाहे वह कुछ भी 
क्यों न हो जीव हिंसाका निषेध करते थे, और जो अहिसाका सत्यपर्मकी मुख्य जद 
बतलाते थे ॥ 

सांख्यकारिकाम केवर यज्ञकी जीव हिसाका ही निषेध नहीं किया है बल्कि अम्रिमें 
भीज डालनेकी भी बुरा बतलाया हैः- 

सद्मविशुद्धिक्षयातिराययुक्तः € सांख्यकारिका २ ) 

टीका-अविशुद्धि: सोमादियागस्प पशवीज्ञादिवधसाधनता ॥ 

अर्थें-सोम आादि यज्ञ पशु और बीजादिकोकोी हिंसा करनेसे सिद्ध होते हैं ॥ इस 
कारण व अश्द्ध हैं 

ऐसा मालूम होता हं कि सांख्य मतके माननेवालेने भी जेनियोंके समान बीजोके 
नाश करनेका निषेध किया है ॥ 

महाभारतमे भी बहुतसे स्थानोंमें लिखा है कि प्राचीन ऋषियोंकी यह राय थीं कि 
अहिंसा परम ही सत्यधर्म है। इस पविन्न ग्रंथसे अहिंसा धमेका अत्यावश्यक 
कथन शांतिपकेके मोक्षपममें तुलाधार नामक एक बणिकूपुत्र और जाजलिना- 
मक एक ब्राह्मणका सम्बाद है| जाजलीने बहुत समयतक तप किया था और बड़ा 
. ६ देखों महाभारत शांतिपबमें कापिलगो सम्बाद... 000४७४७४४७७४४७४४एए कण 


महा भारत 


जेनधमपर त्यारूपान, ५ 


अमिमानी हो गया था। राक्षत ओर पिशाचोंने उससे कहा कि तुलाधार भी जो तुझसे 
ज्यादा तपस्वरी है ऐसा अहंकारी नहों हैं जेसा कि तू है। जाजली तुलाधारसे शात्रार्थ 
करनेकेलिये बनारस अथोत्‌ काशीम गया । तुलाघारने उससे कहा “ हे जाजलि ! तूने 
बहुत समयतक तप किया है, और तो भी त यह नहीं जानता कि सच्चा धम्मे क्‍या है 
फिर उसने अहिंसाकों सत्य धर्मका सार बतलाया और कहा “यदि जाजलीको इसमें स- 
न्देह है तो वह अपनी ज्ञडा अथाोत्‌ जठाके पक्षियोँसे पूछले कि सत्य क्या है!'जाजलीके 
इस प्रश्षके पूछने पर सब पक्षी एकस्तरर होकर बोल उठे कि “ अहिंसा सत्य पमेकी 
मल है और इस लोक और परलोकमें शभफल देती है हिंसा करनेवाले मनुष्यका सब 
विश्वास जाता रहता है और उसका नाश हो जाता है। जो प्रुष किसी जीवकों भय 
नहीं पहुंचाता वह सबसे निः:शंक्र ( निडर ) रहता है परन्तु जो मनुष्य घरमें सपेकी 
तरह भय उत्पन्न करता हैं उसको न तो इस लोकमे घममे मिलता हैँ और न परलोकमें”' 
फिर तलाबारने कहा कि / राजा नहूबनें एक बैलका बध किया था जिसका परिणाम 
यह हआ कि उसके राज्यमें सब ऋषियोंकी दुःख सहना पड़ा इन ऋषियोंने १०१ 
अग्छ्लिका जो उनपर हिंसाके कारण पंडे थे दूर किया और उनको संसास्मे रोगरूपसे 
फेला दिया) जीव हिसाका परिणाम भयानक होता है. 

महागया ! वह इसी सम्बादकी टीका है जिसमे नीलकंठ कहता है कि ऋषभके 
3भ आचरणपे जिसने दयामयी घर्मका उपदेश किया था आहेत ( जैनी ) मोहित हों 
गये थ यह ऋषभ उस बामदेवके विरुद्ध थे जो कहता था कि दःखमें मनष्य कृत्तेका 
मांस भे। खा सक्ता है- 

आवत्योशनआन्त्राणि पेचे य: प्ृरजपितुं पित॒देवभनुष्यान्‌ ये च आन्जाणि शुनः 
इति श्रतिस्मृतिभ्यां वामदेवस्प श्रेष्टतमस्थापि जीभमत्स आचार आपदिश्वमांसमक्षणरूप: 
पदरशितः ॥ 

पराणे वा-ऋषभादीनां महायोगिनामाचारं दृष्टा आहतादयों मोहिताः पाख॑ंण्डमार्ग 
मनगता इत्यक्तम्‌ ॥ 

अथ-कत्तेक ऑँतोंकां ( अथौत्‌ मांसको ) पकाया। जिसने पितृदेव मनुष्योंकी 
पूजाके लिये ( अथोत्‌ तृत्तिके लिये ) कुत्तेकी आंतें पकाई । इन अ्रतिस्मृतियोंसे अति- 
श्रेष्ठ मी वामदेवक्रषिका आपत्तिम कुत्तेका मांसमक्षणरूप बीभत्स आचरण दिखलाया 
है । अथत्रा पराणमें “ऋषमादिक महायोगियोंका आचरण देखकर आहंतादिक मोहित 
होकर पाखण्डमार्गंका अनुसरण करनेलगे ”' ऐप्ता कहा हैं | इसी जगहपर नीलकंठ एक 
स्मतिका प्रमाण देकर कहवा है- 


९६ ज़ेनधर्मपर व्याख्यान, 


भहोक्ष वा महज वा श्ोनियायोपकरपयेत्‌ ॥ है 
अर्थ-हमको वेदिकब्राह्मणकेलिये एक मोटे बैल वा बकरेकी बलि देनी चाहिये ॥ 
फिर वह एक अ्ुतिका प्रमाण देकर कहता हैः- हे 
मागामनागामदितिवधिष्ठ: है 


अर्थ-निरपराध गौको मत मारो ॥ 

इस जगह नीलकंठ कहता हैं कि स्मृतिसे श्षति बलवान है क्योंकि उप्तमें ४ निर- 
पराध ” शब्द आया है ॥ 

चावांक भी जीवहिसाके विरोधी थे क्योंकि थे यह उपदेग करतेंबे- 
चायाक पशुश्रेन्निततः स्वगे ज्योतिष्टोमे गमिष्पति ॥ 
दर्शन स्वपिता यज़मानेन तत्र कस्मान्नहिंस्यत्त ॥ ९ ॥ 

अथे-“ यदि ज्योतिष्टोमयज्ञमें मारा हुवा ५०४] स्वयं स्वर्गेम चडा जाता है तो यत- 
करनेवाला अपने पिताकी ही बलि क्‍यों नहीं देता ' . 

फिर वे कहते हैं- 

मांसानां खादन तद्रलिशाचरसमभीरिणम । 

अथे- जब कि मांसमक्षणकी आज़ इसी मकार निशाचराने दी थी 

महाअयों ! शोकका विषय है कि विदानोन पुन मारतवपक अंदिक मतका इति- 
हांस तो लिखा परन्‍त किसीने भी देस* मतोक्ा आर विशेषकर उन मतोंका जो 
कहते हैं क्रिः- 

४ प्रा हिंम्यान सवाभतानि 

इतिहास बनानेकेलिय हालात और कथायें इकट्ठी नहीं किया आर किसीने अबतक 
इस बातका निश्चय नहीं क्रिया कि कान < सम्प्रदाय तो 4दिक मतका मानते थे और 
कीन * दुसर मताकी आर हंरएक मतपर चलनवालाकी संम््या कितनी २ थी | यह 
कह दना बिल्कुल विचारवे, विरुद्ध हें कि पुराने भाग्तवर्षम केबछ वैदिकमत हीं था | 
ऐस्ती २ वातोंका मानना भयकारी है । यह सम्भव हैं कि वेदिक और वेदविरुद्ध मताका 
समान प्रचार हो या यह भी कीन कहसक्ता है कि वेदकों न माननेत्रालोकी संख्या 
बैदिकमतपर चलनेवालोंसे अधिक न थी। परन्तु साक्षीके न होंनेसे हमको किती नती- 
जेके निकालनेका अधिकार नहीं है | आप जानते हैं कि भारतवषम अब बौद्धमत प्रायः 
नष्ट होगया है परन्त इससे कया आप यह भी कह सस्ते हें कि बौद्धमत भारतवरषेकी 
एक सीमास देसरी सीमातक कभी नहीं फैला था * 

यथार्थम यह बात कि इस समयमें कोई मत मारतवर्षम नहीं है इसबातको मान- 


कल ब् केलि 


लनेकेलिय ठीक हेतु नहीं हैं कि निम्चपर्म उस मं तका प्राचीन समयम कभी भचार नहीं 


ह् जेनवर्मपर व्याख्यान. है 


हुआ हम जानते हैं कि वाहंस्पत्य लोकायत कह लात हें यद्यपि उनका मत अब बिल्कुल 
नष्ट होगया हैं परन्तु यह सम्भव है कि मनभावना होनेके कारण उसको पुराने भारत- 
वर्षमें सबने स्वीकार कर लिया हो ॥ 
महाशयों ! इस बातकी सब जानते हैं कि पुराने भारतवरषमें मनृष्य विद्याकी कंठ 
याद रखते थे । उसका बहुतभाग नष्ट होगया है। वाहेस्पत्यसृत्र एक समयमें विद्यमान- 
थे अब वे नष्ट होगये हैं और अन्य बहुत दश्ेनोंके सत्र नष्ट होगये हैं और इसी कारण 
हम उनके विषयमें कुछ नहीं जानते. पुराने भारतवर्षकी केवल वेदिकविद्या ही ऐसी है 
जिसका बहुतभाग सावधान ब्राह्मणोने बचाये रक्खा परंतु यदि अन्य सम्प्रदायोंकी विद्या 
हमको नहीं मिलता है और ब्राह्मणोंक ग्रंथोंमें उनका कभी २ कथन आनेंके सिवाय हम 
उनके विषयमें और कुछ नहीं जानते हैं ता हमको यह अधिकार नहीं हैं कि प्राचीन- 
समयमें जितना उन सम्प्रदायोंका प्रचार था उसके विषयमें हम अपनी ही कल्पनायें कर 
चर | हम अपने विषयम देखते है कि हमारे शासत्र अशोककें समयसे पीछे लिखेगये हें 
परन्तु इसमे कुछ सन्देह नहीं कि हमारा विद्या उससे पहले विद्यमान थी जो कंठ याद्‌ 
4॥। जन अपने शा्र्रारकी रक्षा करनेमें ब्राह्मणांके तल्य सावधान नहीं थे, इसकारण 
उनका प्राचीन विद्या बहुत नष्ठ हो गड या यह भी संभव है कि हम उन शार्ख्नोको 
माहुम करसके कि मिनका अगीतक पता नहीं लगा और जिनसे हमारा प्रार्चान इति- 
हास प्रगट हो जाय परन्तु यह बात कि हमार शाख्र अशोकके पीछे बने ता लिखगये 
यह माननेकेलिय कोई हत नहीं हैं कि मेनियाक्री कड़े विद्या नहीं थी मिससे यह 
शाख्र बने या इस बातकों माननेके लिये भी कोई हेत नहों है कि उनका कोई 
प्राचान इतिहाप्त नहीं था। यह सम्भव हैं और जनशासत्रेकें अनसार निश्चय हैं कि 
चे।4 कालम जा महावीर स्वामीके मोक्षेके समय समाप्त हवा जनमत मेसा अब है उप्रसे 
बहुत ज्यादा प्रबल था ॥ 
अब में जनियोंके मन्तव्य और उनकी फिलासफीका कुछ कथन करता हूँ। जैनी 
'अनयोका. मानते हैं कि यह सृष्टि, अनादिसे है, इसका कोई कतो नहीं हैं और 
मनन्‍्तव्य॒ इसमें छोक और अलेक हैं लोकम उद्धुंलोक वा स्वगे, मध्यलोक या पथ्वी 
और पाताललेक या नरक हैं! इस लोकमें जीव और अजाव ढ़ो द्रव्य हैं. जीव छह प्रकारके 
हैं पृथ्वीकाय, अम्निकाय, वाय॒काय, जलकाय, वनस्पतिकाय ओर त्रस अर्थात्‌ चलने 
फिरनेवाले जीव | चसजाव ह्वान्द्रिय (दो इन्द्रियवाल ) जीद्रिय ( तीन इंद्रियवाल ) चतु- 
रिंद्रिय ( चार इन्द्रियवाले ) और पंचद्रिय (पांच इंद्रियवाल ) होते हैं। पंचेद्रिय जीवकि 
दे। भाग हैं, अथोत संज्ञी वा मनवाले जीव भोर असंज्ञी वा मनरहित जाव ) इनमें मनृष्य 
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सबसे ज्यादा गोरके योग्य है क्योंकि यहा निवाण पा सक्ता है सबसे ऊंचे स्तगेका देव 
भी मोक्षकों प्राप्त नहीं हो सक्ता क्योंकि उसको जिन जथाोत्‌ भहेँत्‌ सहश बनकर मोक्ष 
पानेकेलिये मनष्य जातिमें अवग्य जन्म लेना पड़ैगा। भर्मीव पांच प्रकारके हैं 
पुद्रल ( प्रकृति वा मादा ), धमे, अधमे, काल, और आकाश ॥ 

जीवित प्राणीमं आत्माका पद्रलसे मेल होता है. आत्माका पद्लसे इसप्रकारका सं- 
योग अनादि है कर्म भी पद्रल हैं. कर्मोके बंधनके कारण आत्मा जनन्‍्मोंके चक्करमें फिर- 
तो रहता ह नये कर्मोंके आनेका नाम आम्जव है, उनका आत्मास संबंध ( मिकाप ) 
होनेका नाम बंध है, नये कर्मोके द्वारका रोकना संत्र कहलाता है और पिछले कर 
माॉका फल भोंगकर खिरजानेका नाम निर्जेस है | इससे अगला दजों मोश्नका है । 

यह जैनियोंके सात तत्त्व हैं जिनमें यदि प॒ण्य और पाप और मिलादिये जांय ता 
नी पढ़ार्थ होनाते हैं. यह जीव वा आत्मा सर्वेज्ञ समशक्तिमान्‌ और अनादि है और 
इसमें और भी अस्ंख्यात गृण हैं. कमे लड़ ( पूद्रक ) हैं. उनका आत्मासे सम्बंध हानके 
कारण आत्माके सब गण छिप जात है| क्मोके बन्धनम जीव अपना ल्वरूप भल गया 
हैं और जो स्ररूप इसका यथाथम ह उससे विरुद्ध प्राय: अपने आपको ममझता 
४ | ऐसे आत्माकों बहिरात्मा कहते हैं । कर्म आठ प्रकारके हैं अर्थात्‌ १ ज्ञाना- 

रण २ दशनावरण दे मोहनीय ४ अतराय ५ आय: ६ वेदनीय ७ नाम और < गोत्र | 

ज्ञानावरणकर्म जानको राकता है और दर्शनावरण दर्शनकों इत्यादि । इन कर्माम से जो 
आय कभ है सा जन्म आर मृत्यु है. एक आयुकर्मक अन्त हान आग दसर आयकमक शुरू 
होनेके सित्राय और कुछ नहीं है। जब किसीजवका आयकम समाप्त होनाता है तो 
उसकी आत्मा शरोस्से निकल जाती हं मिसको लोग कहते हैँ कि उप्तकी मृत्यु हो 
गई । जब उसकी आत्मा दुसरे शरीरम प्रवेश करती है तो रंग उमस्रको जन्‍म कहते 
हैं | इसप्रकार जीव कर्मोंके बंघनके कारण एक शरीरसे दूसरे झारीरमें फिरता रहता हैं 
जबतक कि वह समय ने आजाय कि वह अपने कर्मोंका नाश करके और असली गु- 
णेकोी फिर पाकर ज्ञिन वा अहेँत बनजाय और मोक्षकी प्राप्तिकरके अपने स्वरूपमें अ- 
विनाशी सुखका अनुभव करे ॥ 

महाशयों ! ऊपर लिखाहआ जनमतका कुल सार इस गढप्रश्नका उत्तर हैं कि भे 
कौन हूं? यह संसार क़््याह ? मं कहांसे आया हूं? कहां ज्ञाऊंगा? आर इन सब 
बस्तुओंका क्या परिणाम होगा ? इस प्रश्षका उत्तर अनेक महान प्रुषाने अनेक देश 
भार अनंके सम्यर्म अनकप्रकारसे दिया है कोई भी दे उत्तर एक दूसरेसे नहीं मिलते 
यहां मता भार ब्रमार्म भेंदका कारण है । जेन तीथकर भर्थात आत्रोनसमयकर क्षत्रिय 
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महर्षियोंने भी ऊपर लिखी भांति इस विषयकों हल किया है, उन्होंने भी हमका बतलाया 
है कि आत्मा अनादि है | कम अनादि है और संसार अनादिं है। न इसका कोई 
कर्ता है न हतो. आत्मा जैसा बीज बोता है वेसा ही काटता है, हमारा भाग्य हमारे ही 
आधीन है और महाद्यों ! तीथैकरोंका यह ( उपयुक्त ) उत्तर मुझको सबसे श्रेष्ठ माठूम होता 
है और सबसे उत्हृष्ट सदाचारसे भगा हुवा प्रतीव होता है और थुभ आचरण करनेके 
लिये मुझको सबसे ज्यादह ज्ेरक भी मालूम होता है क्योंकि हम अपने स््रगेको परमे- 
श्वर वा उसके पुत्र और प्तिनिधियोंकी पूजाके क्यों आधीन करें! उसको अपने ही 
कर्मोंके आधीन क्‍यों न करे! ऐसा इंश्वर अवश्य अनोखा देव है जो केवल भक्ति कर- 
नेसे प्रसन्न होता है। हम इश्वरकों अपने कर्मोका न्यायाधीश भी नहीं मानते हैं क्‍योंकि 
इसमें बहतसे उज्न पैदा होते हैं भौर इससे इश्वर बडी भद्दी स्थिति रक्‍खा जाता है । 
इसी कारणसे हम जैनी इंश्वरकी सबसे उच्च म|पका नेसे सवेज़् अविनाशी और अनंत 
स्॒जी आड़िका ध्यान करते हैं | हम यह नहीं मानते कि वह झंठी तारीफकी स्वीकार 
करता है एकका बध और दुससरेकी रक्षा करता हैं और जितनी कोई स्तुति ओर पूजा करता 
हैं उनके मुताबिक स्वच्छन्दतासे न्याय करता है. हम उसको अपने कर्मोंका 
न्यायक्त्ती भी नहीं मानते हैं. हमारा देते सबसे पवित्र आत्मा, हमको आदर 
केलिये सबसे उत्कृष्ट दृष्ंता और नकरू करनेंकेलिय सबसे बड़ा नमृना है और 
बह देव हमारी ही जीवात्म! है जब कि उसको निर्वाणकी प्राप्ति ही जाय. हम मनुष्यमें जो 
आत्मा है उसीको ही इंश्वर पहचानते हैं जो लोग हमको नासितिक कहते हैं उनको 
बड़ी भूल हूँ यथाथेमें उनकी निपठ आँति है. हम नाह्तिक नहीं। हैं हम इंश्वरकी मानते 
हैं केवल ईश्वरके विषयमे हमारा मंतन्य भौरास भिन्न है ॥ 

महांशयों ! में उपर कहआया हूं कि इस गृढ प्रश्नका उत्तर ( कि में कौन हूं! और 
थंह संसार क्‍या है ?) अनेक अ्रेष्ठ पुरुर्षोनि अनेक काल और देशोंमे अनेक रीतिसे दिया 
है। इंश्बरके विषयमें उनकी कल्पनायें भी भिन्न २ हैं कोई कहता है कि जब हम उपके 
पुत्र ओर प्रतिनिषियोंमि विश्वास करेंगे तब ही वह हमको मुक्ति देगा, कोड कहता है कि 
हम उसकी जितनी पज्ञा करेंगे उतना ही हमकों फल भिलेगा, कोई उसका कुछ लक्षण 
बतलाता हैं और कोई कछ । हम भी उस्चका अपना लक्षण बतछाते हैं और 
कहते हैं कि वह न तोकत्तों है और न हर्तता और न रक्षक न उसके पृत्र 
हैं और न प्रतिनिवि. वह सर्वे शाक्तिमान नित्य, सर्वेज्ञ और अनंत गुणवाला है 
वह इंश्वरीय भात्मा है, हम हरएक मनुष्यकों स्वयं उसका ही गोरव दिखाते हैं यदि 
हमसे हरएक मनुष्य अपने स्वरूपका अनुभव करे ओर उसके अनुसार आाचरण करें 


है 
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तो आप विचार सक्ते हैं कि उसके आचार कैसे होंगे। इस प्रकार हम इंश्वरमें श्रद्धा 
करते हैं उसके विषयमें केवल हमारा मंतव्य भिन्न है, जो लोग हमको नास्तिक बताते 
हैं, वे झंठे हैं क्योंकि हम इश्वरकों मानते हैं ॥ 

महाशयों ! क्‍या में, आपसे एक शब्दमें यह भी न पूंछढ़ूं कि जो लोग कहते हैं कि 
जैनियोंकी कोई तत्तविद्या नहीं है वह क्या भूलें नहों है? कया हमारी कोई फिलास- 
फो नहीं है ? क्या जो ऊपर लिखा गया है वह फछुछसफा नहीं है/ आप माधवके 
बनाये हुये सेदशनसंग्रहनामक पुस्तककों पढें उससे भी आपको मालूम होजायगा कि 
जैनियोंका कोई दर्शन है वा नहीं ॥ 

महाशयों ! जिंदर्गके इस गुट प्रश्नके उत्तरमें विश्वास करनेकों सम्यगदंशन कहते 

सत्य हैं. उस उत्तरका जानना सस्यशज्ञान और उसके अनुसार आचरण करना 
सम्यकचारित्र कहलाता हैं सम्पगदशन सम्यगज्ञान और सम्यकचारित्र इन तीनोंका नाम 
रलत्नय वा दीन रल हैं ॥ 

सम्यगदशन और सम्परज्ञानकी व्याख्याकी कुछ आवश्यकता नहीं है अब रह। 
सम्पक्चारित्र अयरा स्वगे और अंन्तमें मोक्षकी माप्तिकेलियं जेनीका केसा आचरण 
होना चाहिये । यह चारित्र दो प्रकारका है अथात्‌ श्रावकका चारित्र आर मुनिका चारित्र. 
महाशयों |! यहां यह भी ध्यान रक्खो कि आवर्गी कोई झान्द नहीं है असली शब्द आ- 
वक है जिसको मूर्ख लोगोने भिगाड़कर आवगी बन। दिया है ॥ 


श्रावक दों प्रकारके हैं अव्रतसम्यग्दृष्टी अथोत्‌ बतकरके अपने चारिजका 
श्रावकके पालन नहीं कर सक्ते और बतीअावक जो कि अतकरके अपने चारित्रको 
आचरण. रखते हैं. ब्रतीभ्रावकके चरित्रमें ग्यारह प्रतिमा शामिल हैं ये #हशालकी 
श्रेणियोंकी तरह ग्यारह दर्ज हैं। पहलीसे छट्दी प्रतिमातकके आवककों नपन्य आवक 
कहते हैं छद्वीसे नवरवी पर्यत मध्यम और नवर्बीतें ग्यारहवीं प्रतिमातकके श्रावककों उत्कृष्ट 
श्रावक कहते हैं ॥ 
प्रथमप्रतिमा-पहुली प्रतिमाके श्रावककों नोचे लिखेहये नियम रखने पड़ते हैं ॥ 
ग्यारः (के) में सच्चे दे३ गुरु और धर्म विश्वास करूंगा. 
अतमा (ख ) में अष्ट मूलगुणको पालूंगा अर्थात्‌ में मधु मद्य और मांस जो तीन म- 
कार कहलाते हैं और बड़, पीपर, ऊमर, कठुमर और पाकरके फल जिनको 
पंच उदम्बर कहते हैं इन भाठोंकों नहीं खाऊंगा । 
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(ग) में सात प्रकारके व्यसनोंसे अलग रहूंगा ( १ ) जूआ खेलना, (२ ) मांस 
भश्षण करना, (३ ) मदिरा पीना (४) वेश्यासेवन करना ( ५) चोरी 
करना (६ ) शिकार खेलना और (७ ) पराई ख्लीसे भोग करना 

(घ) में प्रतिदिन मंदिस्में जाकर भगवानके देन करूंगा | 
इस प्रतिमाका नाम दरशैनप्रतिमा है ॥ 

दूसरी प्रतिमा-इस प्रतिमाका श्रावक नीचे लिखेहुये नियम करता है. 

(क) में निम्न लिखित बारह प्रकारके अतिचाररहित ब्रत पाहूंगा. 

(१) में किसी जसजीवकी हिंसा नहीं करूंगा वा दुःख नहीं देगा । 

(२) में पराह ख्लीस भोग नहीं करूंगा । 

(३ ) में चोरी नहीं करूंगा । 

(४) भें परिग्रहका प्रमाण करूंगा । 

(५) में झूंठ नहीं बालंगां । 

(६) में दिशाओोमे कहांतक जाऊंगा इसका प्रमाण करूंगा, 

(७) में अनर्थ दंहसे अलग रहूंगा अथांत्‌ ऐसे कर्म नहीं करूंगा जिससे 
कोई मनोग्थ सिद्धि नहीं हो परन्तु जिनके करनेसे दंड मिले । 

(८) मे भोग और उपभोगका प्रमाण करूँगा । 

(६ ) में प्रतिदिवस प्रमाण करूंगा कि किन २ देशोंमे ओर किन २ दिल्ला- 
आमें कहांतक जाना हूं यानी ऊपर जी १० दिशाोंमे जानेका प्रमाण 
किया था उसको दिन ब दिन घटाना | 

(१० ) भें सामायिक करूंगा | 

( ११ ) मैं अष्टमी और चतुदशीकों उपवास रकखूग।. 

( १२ ) में चार प्रकारका दान कहछूँगा ! 

( ख़ ) में समाधिमरण करूंगा अथात्‌ मरनेके समय संसार और सम्बंधियाँसे 

मोह छोड दंगा | 

इस अतिमाका नाम वतप्रतिमा है ॥ 
(१ ) इन पांचोंकी अणुव्नत्त कहते हूं (यानी १ से ५ तक ) 
(२ ) इन तीनोंकों गुणब्रत कहते ६ ( यानी ६ से ८ तक ) 
(३ ) भोग-जों एकबर भोगनेमें आवे जेसे आहार जलादिक: 
( ४ ) उपभोग-जो वारंबार भोगनेम जावे जेंसे बस्र, पात्र ल्ली आदि. 
(५ ) आहारदान, आषधदान, वियादान, और अभमयदान , 
(६ ) इन बारोंको शिक्षानरत कहते ४ ( यानी ५ से१२ तक ) 
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५५, जैनधमपर व्यारूवान. 


तींसरी प्रतिमा-इस प्रतिमाका आवक नियम करता है कि में नियमित समयतक 
त्रिकाल ( प्रभात, मध्याह और सायंकाल ) सामायिक करूंगा | 
इसका नाम सामायिक प्रतिमा है | 
चौथी प्रतिमा-इस प्रतिमाके आवककों यह नियम करना होता है ! 
में प्रत्येक अष्टमी, ओर चतुर्दशीको सोलह प्रहरतक ब्नक्तिममाण उपवास करूंगा। 
इस प्रतिमाका नाम प्रोषधोपवास प्रतिमा है ॥ 
पाँचवी प्रतिमा-इस प्रतिमाका श्रावक नियम करता है कि में विना आगर्मे 
पकेहये हरी वनस्पति और बीनको भक्षण नहीं करूंगा । 
इसका नाम सचित्तत्यथाग प्रतिप्रा हैं. 
छट्ी प्रतिमा-इस प्रतिमाके श्रावककों यह नियम करना पड़ता है । 
में राजिमें चार प्रकाकका आहार नहीं करूँगा और में अपनी छीसे दिन; भोग 
नहीं करूंगा । 
इस प्रतिमाक! नाम निशिमोजनत्याग अतिमा अथवा दिनमेथनत्पाग प्रतिमा हैं । 
सातवीं प्रतिमा-इस प्रतिमाके श्रावककों नीचे लिखें हुये नियम करने पड़ते हें. 
(१ ) में ख्लीसे बिल्कुल भोग नहीं करूंगा | 
(२) में लेप, और शंगार ओर उन सब बाताका त्याग करूंगा जिनसे काम उत्पन्न हो। 
इस प्रतिमाका नाम ब्ह्मचयें प्रतिमा है। 
आटवीं प्रतिमा-इस अतिमाका आवक नियम करता है । 
में सब प्रकारके आर्म्म और व्यापारका तयांग करूंगा । 
इसका नाम आरम्मत्याग प्रतिभा है । 
नववी प्रतिमा-इस प्रतिमाका आवक नियम करता है कि- 
में अतरंगे ओर बहिरंगे सब प्रकारके परिय्रहका त्याग करूंगा इस प्रतिमाका 
नाम परिग्रहत्यांग प्रतिमा है। 
दडदीं प्रतिमा-इस प्रतिमाका श्रावक नियम करता हैं कि- 
में किसी सेसारी अथवा गृहकायेमें भरा बृरा नहीं कहूंगा और बिना बलाये भोजन 
नहीं करूंगा । इसका नाम अनुमतित्यागप्रतिमा है ॥ 
ग्यारहवीं प्रतिम/-इस प्रतिमाका श्रावक प्रायः साधुके तुल्य होता है | वह या तो 
ऐलक आवक होता है या क्षकद्कक श्रावक | 


हे कण आजिया की नाक िलजकतक- 7 ला आओ + 


(१ ) चाद॒ह प्रकार-१ भिध्यात्व २ बंद- ख्री पुरुष नपुंसक ३ राग ४ द्वेष ५ हास्य ६ रति ७ अरति, 
८ शेाक्र ९. भय १० जुगुप्सा १९ करॉघ १२ मान १३ माया १४ लोभ 
(३ ) दश प्रकार-। क्षेत्न ?वास्तु ३ दिरिण्य ४ सुवर्ण "्चन ६घान्य ७दास्री ८ दास ५ कुप्य १०भाँड 
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यदि ऐलक श्रावक होतो जंगलमें साधुर्भोके संग रहता है । और वहां तपश्चरण 
करता है और लूंगोटी लगाये हुये साधमकी तरहसे निर्दोष आहार ग्रहण करता है. 
यदि वह क्षक्कक श्रावक हो तो केवल लंगोटी चादर, और कमंडडु रखता है और 
मठ मंडप वा मन्दिरमें वास करता है। भिक्षाकर आहार लेता है जो इसके निमित्त ही कोई 
आहार बनाता है तो उसको नहीं ठेता और अयोग्य और सचित्त आहारको नहीं लेता. 
इस प्रतिमाका नाम उच्ध्वित प्रतिमा है. 


उपर कहे हये श्रावकके चरित्रके ११ भागोंके सिवाय हरश्क गहस्थी नैनको यथा- 
दृश्ालाक्षणी 


धग... र्ति देशलाक्षणी धर्मके धारनेकी भी आज्ञा है । 


99 पक अकिक 


( १ ) उसको क्राध जीतना चाहिये अपनेसे छोटेसे भी सब प्रकारकी अवज्ञा और 
हानि शांतिसे सहन करनी चाहिये और उनपर क्षमा करनी चाहिये. 

इसका नाम उत्तमक्षमापमे है । 

( * ) उसको मानकी बात नाहं कहनी चाहिये अर्थात्‌ गबे नहि करना चाहिये | 

इसका नाम मारदवधम है । 

( ३ ) उसको छल और कपठसे अलग रहना चाहिये । 

इसको आजेवधमम कहते हैं। 

( ४ ) उसका सत्य बोलना चाहिये । 

इसका नाम सत्यषर्म हैं । 

(५ ) उसको आत्मा झद्ध रखनी चाहिये और लोमरूप परिणाम नहीं करने 
चाहिये जिससे वह अ्रष्ट हो। उसको स्लान करके अपने शरीरकों निमे७् और पवित्र मां 
रखना चाहिये | 

इसको शोचधर्म कहते हें ! 

( ६ ) उसको छेह प्रकारके जोवोंकी रक्षा करनी चाहिये और मन तथा पांचों 
इन्द्रियां वश रखनी चाहिये | 

इसको संयमधम कहते हैं । 

(७ ) उसको बारह प्रकारका तप करना चाहिये। 

इसका नाम तपधम है । 
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१ पएृथिबीकाय, अपकाय, तेजकाय, वायुकाब, बनस्पतिकाय, और त्रसकाय । 


२ अनशन, ऊनोदर, प्रतपारसंस्यान, रखपरित्याग, विवक्शय्यासन, कार्यक्रेश, प्रायश्चित, विनय । 
बेयामत, स्वान्याय, ब्यृत्सग, ध्यान । 
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(« ) उसको दुष्ट विचारोंका त्याग करना चाहिये और धन संपदासे मोह छोड़कर 
चार प्रकारके दान देनेमें व्यय करना चाहिये । 

इसको त्यागधम कहते हैं ॥ 

( ९ ) उसका चिन्ततन करना चाहिये कि इस संसारमें आत्माके सिवाय किंचित 
मात्र उसका नहीं हैं । 

इसका नाम आकिचन्य धर्म है ॥ 

(१० ) उसको आत्मध्यानम लीन रहना चाहिये और अपनी ख्री तथा अन्य छोी। 
का भी त्याग करना चाहिये । 

इसको ब्रह्मचयें धर्म कहते हैं ॥ 

हरएक जैनीका यह भी कतेव्य है कि वह नीचे लिखे हुय वारह विषयोपर निरंतर 
द्वादश अनुग्रेज्ञा चितंवन करें इनकों बारह अनुप्रेक्षा कहते हैं 

(१ ) इस संसारमें काई वस्तु नित्य नहीं है हरएक वस्तु विकार सहित है इस- 
कारण मुझको इससे विप्त नहीं होना चाहिये और उसको क्षणमंगुर समझना चाहिये । 
इसको अनित्य अनुप्रेज्षा कहते हैं ॥ 

(२ ) कष्ट वा मृत्यके समय इस संसारमें मेरी सहायता करनेवाला कोई नहीं है, 
जैसा मेने बोया हैं वैसा अवश्य काटना पड़ेगा | इसका नाम अशरण अनुपेक्षा है ॥ 

(३ ) मेंने पहल अनादिकालसे मनुष्य, देंब, नारकी और तिर्यच बनकर देःख सहे 
हैं और इस संसारमे भ्रमण करता फिरा हूँ इसको संसारअनुप्रेक्षा कहते हें 

(४) में इस संसारम अकेला हूं | 

इसका नाम एकत्वअनुप्रेक्षा है ॥ 

(५ ) संसारकी यह सब वस्तु मुझसे न्‍्यारी हैं । इसका नाम अन्यत्वअनभेक्षा है॥ 

( ६ ) में इस मलस भरहय शरीरपर क्या मान करूं. | इसका नाम अद्ुचिअनुभ्रेक्षा है । 

(७ ) मुझ्का त्रिज़ोंग अथांत्‌ मन, वचन और कमंका चितवन करना चाहिये जि- 
नसे नये कर्मोंका बंध होता है | इसको आख्रवअनुप्रक्षा कहते हैं ॥ 

(८ ) मुझको ऐसा उपाय करना उचित है जिससे आगामी कालमें मेरी आत्मासे नये 
कर्मोका बंध होना रुक जाय । इसको संवरभनप्रेक्षा कह्दते हैं ॥ 

(९ ) मुझको ऐसे उपाय करने चाहिये जो मुझको पिछले कर्मेकि नाश करनेमें सहा- 
यक हो | इसको निजराभनुणेक्षा कहते हैं । 

( १० ) मुग्नको इस लोकका चिंतवन करना चाहिये, इसभ॑ क्या २ विद्यमान हैं, 
द्रव्य कोन २ से हैं, तत्त्व कौनसे हैं इत्यादि । इसका नाम छोकभनुपेक्षा है ॥ 


जैनंधमेपर व्यास्यान॑. ५९८ 


( ११ ) इससंसारमें रत्लत्रयधर्मके सिवाय सब वस्तु सुलभ हैं । इसकों बोधि दुलेभ- 
अनुपेक्षा कहते हैं ॥ 

( १२ ) रलत्रय धमे ही इस संसारमें सुखका यथाथे मूल है। इसका नाम धमेअनु- 
प्रेक्ना हैं ॥ 

अब महाशयों ! में आपसे यह पंछता हूं कि मैंने जो भ्रावकका घमे साधारणवासे 
आपके सन्मुख कहा है क्या उसमें आपको कोई ऐसी बात मालम होती है जिससे आप 
यह कह सक्ते कि जेनमत मलीन भाचारोंके समृहके सिवाय और कुछ नहीं हैं ? और 
जिन बतोंकी गृहस्थी ननकों उसके जीवनमें आज्ञा की है क्या वे यथार्थेमें उत्तम नहीं 
हैं? मुझे खेद है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि में आपको इन ब्रतोंका आशय 
विस्तार पृवेक बता सके | में आपसे केवल यह पंछता हूं कि क्या आप उनके देखने 
मात्रहीस यह कह सक्ते हैं कि उनमें कोई ऐसी बात है जिसको मलीन कह सके ! 
बल्कि क्या आप इन वब्रतोंको अहिसा परमोधमंक्रे उत्कृष्ट नियमपर स्थिति नहीं देखते ? 
क्या आप उनमें उत्कृष्ट सदाचारके नियम इकड़े किये हुये नाहँ देखते ! में आपसे पूँछ- 
वा हूँ कि आप यह नहीं देखते कि ये व्रत बारंबार चिल्ला रहे हें “ यह संसार तुम्हारे 
मनोरथको पूरा नहीं करेगा, इसमें ममता मत करो; अपनी आत्माका ध्यान करों, जहां- 
तक हो सके उतना ही थोड़ा इस संसारसे सम्बंध रकखों, और केसाही बड़ा काम क्‍यों 
न है| अपने अपने स्वभात्रकों (घमंक्री) कभी सत भूले। “ ! और क्‍या आप यह नहीं 
देखते कि ये त्रत आपको योगी अथवा मुनि बननेका उपदेश करते हैं ? 

महाशयो ! जेनमत एक निराला मत है | यह योगियोंका मत है, यह उन पुरुषोका! 
मत है जो संसार और उसकी वस्तुओंकों तुच्छ समझते हैं, जो इस संसारसे बहुतही 
थोड़ा सम्बंध रखते हैं ओर जो एक प्रतिमासे दुध्तरीप्रतिमातक उन्नति करके अंत इस 
संसारका त्याग कर देते हैं और निग्रंथ बन जावे हैं । मेनमत उन लोगोंका उपकारी 
नहीं है जो इस संसारकेलिये ही जन्म लेते हैं और जों खानेपीनके लालसी वा विलासी हैं । 
यह मत केवल उन मनुष्योंकेलिये है जो परलोक और मोक्षम विश्वास रखते हैं और 
जो हरएक वस्तुको जे उनके निव्वोणके मार्गेमें बाधा डालनेवाली हो हठाकर नम्म वा 
दिगम्बर बन जाते हैं, सबप्रकारकी परीषह सहन करते हैं ओर इस संसार, इस जीवन और 
इस जन्‍्मको दुःखोंकी खानि समझते हैं ॥ 

महाशयी | में आपसे फिर पूंछता हूं कि जो ब्रत आरावकके ऊपर लिखे हैं उनमें क्‍या 
कोई बात ऐसी है जो इस बातका उपदेश करती हैं| कि “ त्लान मतकरों | दन्‍्तघावन मत 
करो और मलीन रहो ” ४ 


५६ जेनथमंपर व्याख्यान. 


पिपरीत इसके हरएक आवकका यह नियम रक्खा है कि वह ज्ञान करे और शरीरको 
धोकर निर्मेल और स्वच्छ रहे. यह दशलाक्षणोधम आज्ञाओोंमें से एक आज्ञा है । पक्के 
जैनी सदा स्ञान करते हैं, ते केवल एकबार ही ख्रान नहीं करते बल्कि मलमूत्र क्षेपत 
करनेके पीछे हरबार स्नान करते हैं । जो छोग जैनियोंको मलीन कहते हैं, निस्‍्सन्देह 
उनका खयाल यथाये नहीं है, वे नैनिर्योकि साथ बड़ा अन्याय करते हैं । यह सत्य है कि 
जैनियोंमें एक सम्प्रदाय है जिसको ढंडिया कहते हैं और जो ' अहिंसापरभोषमं, के 
उम्तलको अंततक लेगई है | इस सम्प्रदायके गुरु मुहपर पट्दी बांवते हैं जिससे उनका 
यह अभिप्राय है कि जब वे बोलें अथवा श्वास हें तो काई जीव नहीं मरजाय; वे “ यानी 
दूँढियाओके गुरु, मलीन वस्ल धारण करते हैं और स्नान भी नहीं करते हैं परंतु उनकी 
संख्या बहुत थोही है वे श्वेताम्बर जैनियोकी एक छोटीसी झाखा हैं। जैनियोंकी दो बडी 
सम्प्रदाय अथोत्‌ द्गम्बरों और सम्बेगी श्वेताम्बरोंकों ढूड़ियोंके साथ नहीं मिला देना 
चाहिये. उनका अंदाज उनहोंके उसलोंसे करना चाहिये जिनमें इस बातपर बड़ा जोर 
दियागया है कि हमको अपना दारीर पवित्र और निरांगी रखना चाहिये ॥ 

अब मुनि चारित्रका थोड़ासा कथन करता हूँ और इसके पश्चात्‌ में इस व्यासर्यान 
को समाप्त करदूंगा | दिगम्बर जैन मुनियोंकों जंगलमें नग्न रहना चाहिये, 
मूमिपर सोना चाहिये, अपने सामने चार हाथ प्रमाण ( तक ) जमीन 
पर दृष्टि डालकर सावधानतासे चलना चाहिये और ४६ दोष और २२ अन्तरायोंको 
टालकर दिनमें एकबार आवकके घर भोजन करना चाहिये उनका यह भी नियम हैं कि 
अपने केशोंका लंचन करें २६ प्रकारकी परीसह सहन करें और चौंदह ( १४ ) प्रकार 
का अंतरंग और दश १० प्रकारका बहिरंग परिग्रह त्यागकर निर्ग्रंथ बने और अपना 
सारा समय पमध्यान वा इक्लध्यान में व्यतीत करे | 

शेताम्बर जैनसाध सफेद वम्र पारण करते हैं वस्तीमें रहते हैं आर शब्पापर सोते हैं 

शुक्ृध्यान आत्मध्यानको कहते हें, धमध्यानमें देशलाक्षणी धमे, बारह प्रकारतप, तेरह 
प्रकार चारित्र, छह आवश्यकता और बारह अगनुप्रज्ञा वा मावना शामिल हैं । यथायेमे 
देखा जाय तो मेनसाधुका सारा समय पिछले कर्म्मेका नाश करने, नये कम्मेंके द्वारक, 
गेंकने और अपनी आत्माकोीं कर्मरहित करनेमे व्यतीत होता है। मेरी इच्छा हैं कि 
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भुनिका चारित्र 


$ क्षुप्रा, तृष्णा, शीत, उष्ण, उसमशक, नप्त, अराति, सत्री, चयो,आसन,शयन,दुबंचन,व्धवंधन ,याचना 
अलाभ, रोग, तणत्परश, मल, सत्कारपुरस्कार, भ्रज्ञा अज्ञान और अदर्शन । 

२ भिध्यात्व, वेद, राग, द्वेष, हास्य, रात, अरति, शोक, भय, जुग॒प्सा, कोघ, मान, माया और छांभ । 

३ क्षेत्र, वास्तु, द्विण्य, सवे, धन, घान्य, दास, दासी, कुप्प ओर भांद । 

४ सामाविक, वंदना, रतबन, अ्रतिक्रमण, प्रत्याश्यान ओर कॉयोत्सर । 
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जैनसाधुका हाल बतानेकों मेरे पास इतना समय होता कि में जैनसाधुके चारित्रका 
अभिप्राय और उसका आशय बतला सक्ता, यहां में केवल एक बातकों बताकर संतुष्ट 
होता हूं कि निग्रैथ नम्म क्‍यों रहते हें और नेनी लोग नम्नम मर्तियोंकों क्यों पूजते हैं । 

जैनसाधु इस कारण नम्म रहते हैं कि जनमत कहता है कि जब तक किप्ती पुरुषमे 

_जनीसाधु नम्म बयों. नप्नताका ऐसा है विचार बना रहता है जैसा कि हममें, उस समयतक 

ट मगी " अपियोक उसको मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सक्ती, जनमत के अनुसार कोई 
बल पुरुष मोक्ष नहीं पासक्ता जबतक उसको यह ख्याल रहता है कि में 
नंगा हूं, वह इस संसाररूपी समुद्रस केवल उर्स! समय पार होसक्ता है जब वह इस 
बातकों भूल जाय कि में नंगा हूँ । नंगा होनेका हमारा ख्याल ही हमको स्वग और मोक्ष 
में जानेसे गेकता है, जन्म हम अपने दिलसे इस ख्यालकों दूर करदेंगे तब हैं। हम निव्बोण 
पा सकेंगे । 

जनमतभ भाव और ज्ञानका बड़ा माहात्म्य सखा है, इन्हींपर जतीकी मुक्ति निर्भर 
है । एक मनुष्यने अपनी माताकी उछद [ माप ] की दाल पोते हुय देखा, उसने 
विचार किया कि उसकी आत्मा भी कर्म्मस इसी प्रकार आच्छादित [ ढंकी हुई ) है 
जंस कि उड़द की दाल छिलकसे ढंको हुई है। उसने इस आवरण ( परदे ) को हटानके 
लिये ध्यान किया और 'तषमाषभिन्न' 'तृपनाप भिन्न इस प्रकार बासम्वार कहता रहा अर्थात्‌ 
उसकी आत्मा माषको दालके तस्प और उम्के कर्म माषके छिलकेके समान भिन्न ९ है, इस 
तरह ध्यान बरत «वह केत्रढ। | सत्रेज्ञ] बन गया ओर मोज्कों प्राप्त हांगया | इससे आप 
देख मक्ते हैँ कि मनमतम भावों [ ख्यालातों | छा बड़ा द्रमा रक््छा है, भा३ हमारी 
मुक्िका कारण है और भाव ही हमके। नरक गतिमें रू जाते हैं। जबतक मनुष्य 
का यह ख्याल रहता है और वह जानता हैं कि भें नंगा हूं ऑर लोग मझकों बुरा 
भला कहँगे उस समयतक वह माक्षकों नहीं पा सक्ता, उप्तकों निर्वाण पानेके लिये ये 
ख्याल दिलस हटा देने चाहिये | आदम आर यहन्नाके स्वर्गंस निकलनंकी प्रसिद्ध 
कथा भी यहां बात जाहिर करती है, आदम ओर युहन्ना दोनों नग्न और पत्रित्र थे, बे 
अदनके बागमें पृण सुख भोगते थे और उनका इस बातका कुछ ज्ञान नहीं था कि मलाहे 
या बुराई क्या चीज हैं | सेतानका जो उनका बैरी था यह इच्छा हुई की "नके सुखको 
नष्ट करें, यह विचारकर उसने उनको बुराई और भलाईके ज्ञानरूपी वक्षका फल चखा- 
दिया. जिससे उनको तुरम्त अपनी नम्नता माढूम होने लगी, इसका परिणाम यह हुआ 
कि वे पतित किये गये और स्वगेसते निकाले गय, बुराई और भलाडके ज्ञाननें ही और 
इस नग्नमता के ख्यालन ही उनको अदनसे निकाला | जैनियोंका भा इसी प्रकार विश्वास्त 


कक 
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है, ब॒राई भलाइका ओर नग्नताका हमारा ज्ञान हमको मोक्षमें जानेस रोकता है, इसकी 
प्राप्तिकलिये नम्मताका ख्याल दिरसे निकाल देना चाहिये । जननिग्रंथ बुराई और 
भलाईके ज्ञानकों भूल जाते हैं फिर उनको अपनी नम्ता ढकनकेलिये वल्लोंकी क्‍या 
जरूरत हैं और वे आदम और युहन्नाके समान आत्मारुपी बाटिका ( बाग ) में सुख 
भोगते हुये नम्म और पत्रित्र क्यों नहीं रहें और बुराई भलाई और अपनी मनग्नताकें ज्ञा- 
नके कारण वे अविनाशी ससे रहित होकर इस संसारमे क्‍्यें। पतित हो! हिन्द शा- 
श्लोमे भी नमग्नताका कम गौर नहीं रखा हू | शुक्र आचार्य भिसके परीक्षितकी सभामें 
आनेसे उसके पिता और पितामह ( दादा ) उगैरह सहम्रों ऋषि खड़े हो गये थे दिगेबर 
या, वशिव दिगम्बर था दत्तात्रेय दिगम्बर था 
दत्तात्रेयों महायोंगी योगीशश्यामर: प्रभः । 
मुनिर्दिंग्स्बरों बालो मायामक्ता यटापरः ॥ 
| दत्तात्रयसह॒म््रनाम परष्ठ २६४ | 

अवथं-महायागी, योगीश, अमर; प्रभ, मुति दिगम्बर, बी. मायामक्त, यद्ापर ये 
दत्तात्रेयके नाम हैं ॥ 

अवधघूतोंका फिरका दिगम्बर अथवा जातरूप बारा होता है । क्रम जो विष्णुक 
रूट अवतारोंम स एक थे और जनमतके स्थापन करन वाले थे वह भी दिगम्बर थ- 

एयमनुशास्यात्ममानस्तयम्रनुशिष्टान पिलेकानशायना4 महानुभाव: परमसहद भगवान 
परमापदेशउपदामर्जालानामुपरतकर्मणा महामर्नानां भक्तिज्ञानवैराग्यलक्षण पाग्महेस्पधमंम 
परदिक्षमाणः स्वतनयशतमज्यट्टे परमभागवर्त नगव जनपरायणं भरते परणशिपालनायाअषपिनय 
स्रवमतनरखोवेरितशरस्मातज्रपरिग्रह उन्मल इब गंगनपरिवानः: प्रकाणेकेशनमात्मन्वारोंपि 
ताहबनायो ब्रद्मावर्तोतप्रव्रान ॥ 

( भागवतस्कंतध ५ अ० ५ शोक *८ ) 

अथ-बड़प्रभाववाल, सबके प्यारे, सवकम्मीश्न विर्क्त और बंडेशीलत भगवान ऋषम॑ 
देव इसप्रकार अपनेपत्रोक्ा शिक्षादकर उनमें सबसे बड़े परमभाग्यवान, भगवज्ञनोंढ़ी सेवा 
करनेवाले श्रीमरतजीकी पृथ्वीकी रक्षाकेलिये राजतिलक देकर आप महामृनियोंको 
भर्ति, ज्ञान आर पराग्यके लक्षणावाले परमहेसोक धम्मेकी शिक्षा करते हये. संसारमें के 
बल शरीरमात्रकों बार उन्मत्तढी तरह जिनके सब केश बिखर रहे ६ ऐसे दिगम्बर हो 
गये जार अपने कर्तव्य ( फर्ज ) को विद्यारकर ब्रह्मावर्त अथात्‌ बित्रदेशसे सन्यास 
लेकर चले गये 


देखा सागवनर्स, 
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भतेहरि अपने वैरसयशतकमें शिव अर्थात्‌ महादेवसे प्रार्थना करता है।- 
एकाकी निस्पहः शान्‍्तः पाणिपात्रों दिगम्बरः | 
कदा शम्मों भविष्यामि कमेनिमलने क्षमः ॥ ७२ ॥ 

अरथे-हे शम्म ! वह दिन कब आवेगा जब में अकेला ( अहग ) होकर, इच्छारहित 
ओर शान्तहोकर, अपने हाथोंकों बग्तनकी जगह कामर्म लाकर और दिगम्बर बनकर 
कम्मीके नाशकरनको समर्थ हूंगा ? 

नम्मता उन पुरुषोंके लिये नग्नता नहीं है जिन्होंने तंगा होनेका ख्यारू दिलसे भुला 
दिया हू. हिन्दृपुस्तकोंमें यह लिखाहुआ भी हमको मिलता है कि एक सरोवर (तलाव) 
में कुछ झियां नंगी सख्रान कर रहीं थी, शुकआचार्य पाससे निकल गये परंतु उन ख्ियोने अ- 
पनो ूनताके नहीं छिताया, जब व्यास उस गार्गते निकले तो उन्होंने तरंत अपनी 
नर्नता छिगलदा, ब्यास्नने उन खियोने प्रंछा क्लि इसकी क्या कारण है? उन्होंने उत्तर 
दिया कि व्यास नग्नताकी देखता और जानता है परन्तु शक नहीं, और बव्यासके नेत्र 
उनकी नम्नतापर पड़ते हैं परन्त शाकके नहीं और व्यास अपने चारों ओरकी 
वस्तु देखता है 7परीति इसके शक नहीं देखता। हमको हिन्दृपृस्तकोंमं यह भी मिलता 
है कि जब हनुमान दृत बवकर लेंकामे गया तो उसने रावणके महलूमें कुछ खियां 
रत्रिक सनय नग्न सोती हुई दीं, उसने अपने दिलम विचार किया कि मुझसे बड़ा 
पाप हुई परन्तु किर सोचनेतवर उमने ख्वाऊ किया कि नहीं, भ निरण्राध हू क्योंकि में 
पवित्र हूं आर मंगा होना या न होना मरेलिये बराबर है | थे मनुष्य अजीब हैं जिनके 
नेत्र सावओंकी नग्नता पर पहुत हैं और जो उनमें इसलिये दोष लगाते हूं कि | बद्न 
घारण नहीं करते और उन्होंने बराई मलाईका ख्याल दिस निकाह दिया है। हमोरे 
नेत्र साथ मोंके गरणणपर पड़ते चाहि4, हमको उनकी नग्नतासे क्या ययोजन हूं ! 

महाझ॒या ! क्या आपका माप हैँ कि महारना रणजीततिहके महामंत्रीने उप्तपुरु- 
ष॒को क्या उत्तर दिया था जिसने उससे पूछा था कि क्या तुम्हारा राजा काना है ! 

उसने यह जबाब दिया था कि मुझको यहवात माठ्म नहीं है । दूसरेने पूछा कि 
इसका क्या कारण हैं तर मन्त्रीने उत्तर दिया कि महाराज्ञाके मृखकों देखनेका कौन 
साहस ( ज़रणत ) कर सक्ता हैँ, सब लोगोंकी आख उनके चरणेंमें पड़ती हैं फिर कोई 
किसप्रकार जान सका ६ कि राजाके ए॥ नेत्र है हमार नेत्र मी सदा साधुभेके गणोपर 
पड़ते हैं, 8मको उनके शरारसे कथा प्रयोजन ६? इससे यह बात भी जाहिर होती है कि 
हम नग्नमूतियोंकों क्यों पूजते हैं । क्योंकि मूर्तियां उन सहात्माओंकी हैं जो नग्न थे, 
जब हम मन्दिरमें जाते हैं तो उन मूर्ियोंके शरोरकों कभी नहीं देखते बल्कि उनके 
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ध्यानकों देखते हैं और बिचार करते हैं कि हमको उन तीथकरोंके समान होना चा- 
हिये जिनकी ये म॒र्तियां हें ओर हमको आत्मध्यानमें इसपभ्कार मग्न होना चाहिये मैंसे 
ये मर्तियां बताती हैं | हम मतिके ध्यानकों देखते हैं झरीरको नहीं। आप हमारी मृ- 
तियोकी देखें उनको ध्यानमें मग्न पावेगे. हम इस ध्यानकी पूजा करते हैं और मरार्ति- 
योंको इस वास्तव पूजत हैं कि वे हमको ध्यानकरनेकों याद दिलाती हैं | हम बुतप- 
रस्ती ( पाषाणपूजा ) नहीं करते हैं बल्कि हम मानसिक पूजा करते हैं । ये म्तियां 
केवल हमकः हमारे इष्ट्वका स्मरण कराती हूं, जिप्त प्रकार प्रेमीजन मरद्विका (अंगठी) 
रखते हें मिससे उनको अनने प्राण प्यारे याद आजाते हैं | हम पाषाण की प्रतिमा 
आंका कभी नहीं पूलते बल्कि अपने इृष्टइताका पूजते हूँ, हम इन पाषाणकी मतियाका 
केवल इसलिये भादर करते हैँ कि वे हमारे इच्चदवर्की प्रतिनिधि ह और हम अपने प्रिय 
हृष्टदेवोकी मवियाका क्‍या नहीं सन्‍्मानत कर कि जिन्‍ट्ाोने बराई भलाई ओर नग्नताके 
ख्यालकों रिलसे भलाकर माक्षकों पराप्तिका और ज्ञा अपन पीछे हमारी शिक्षा+ लिये 
अपना नमना (आदर्श) छोड़ गये जिससे हम अपने जीवनकों उनकासा उत्त्ष्ट बनासके 
और एसा करनेसे उन्हाने लॉगिफेलों ( 4-णाड ाए ) के कहनेकों सत्य दिखा दिया:- 

४ प्रहानएरुपकि जीवन हमको याद दिलाते हं कि हम अपन जीवनकों उत्कृष्ठ बना- 
सत्ते; हैं और मरकर अपने पीछे कालको बालपर चिन्ह छाड सक्ते ६ 

हमारा उपकार करनवाऊू नग्न तीथकराकी गगन मातयोंकीं अपने आत्मीक लाभके 
लिये परुनम क्या हानि हैं / जब कि हम देखते हं कि उनभ्ने हमार इच्रदेवोका ध्यान 
दशाया हआ है और वे हमको हरणक प्रभातक समय हमारे इष्टद्तोकी याद करनमें 
हमका सहायता दंती 6 £ 

महाशया ! में आगा करताह कि उनलांगाके लिये यह जबाब काफी होगा जो प- 
छते ६ कि ननी नग्न स।तयाकां क्या पूजत हैं : महाशयों ! आप याद रह कि यह- 
बात नी हमारे पाचानताका पष्ठ करती है कि हमारी मर्तिया नप्न हैं जार हमार साथ 
नं रहते हैं। मेनमत एस समय प्रचलित हवा जब मनुष्य वाल्यावस्थाही मं थे, सब 
बे पत्रित आर निरपशव बालकोंक। तरह नम्न रहसके थे और जब कि उनके नम्म होते 
हुए भी लोग उनसे ऐसी प्रीति करते थे जैसी कि हम अपने बच्चोसे करते हैं, उस् सप्रय 
में नय्वताका कोई ख्याल नहीं था ॥ 
माह... रियो! अब में अपना व्याख्यान समाप्त करता हूँ मेने ननमतपर जो मशझकों 

तंमारक मताम सबसे उत्तम मालम ट्ोता है अपना व्यास्यान खतम करदिया है | 

महाशयां [ मुन्नका इसबातका अभिमान हूं कि मेने जनीके कुल्म जन्म लिया | में या- 
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वजीव इस नेनमतपर अमिमान करूँगा ओर पृत्य होनेपर यह मेरी मृक्तिका कारण 
होगा । में चाहता हूं कि इस संस्तारमें कमसे कम आघा दजेत ऐसे मत होते जो जेन- 
मत के अमुल- 

“ आहिसा परमों धरम: 


को माननेवराले होतें। में चाहताहूँ कि हरएक मत गरीब जानवरों मेड, बकरी, गौ, बैंल 
आंदिकी रक्षा करता कि जिनकी गदन प्रतिदित मांसमक्षियोंकों मोजनदेनेके लिये काटी 
जाती हैं। में चाहता कि प्रस्येकमत दीन मृग, मोर ओर अन्य पश्चु और पश्षियोंक् 
डिकार करनेका निषेध करता और में यह भी चाहता हूं कि प्रत्येक मत दशहरे और 
अन्य उत्सवोंके अवसरपर जीवोकों वध होनेसे रक्षा करता | हाय | कितने भेंसे और 
भेड बलिदानके निमित्त मारे जाते हैं। महाशयों ! मझ्नको निश्चय है कि सदि इसी प्रकार 
हिंसा होती रहा और निरफ्गव जावोंका गला कटता रहा तो हम हिन्दू बहुत तलद 
निस्ततल ( कमनभोर) और तिबेल होजांयगे क्योंकि हम मांससे बिल्कुल घ॒गा करते हैं 


ओर विशेषकर हमारी शक्ति घी ओर दूधपर हूँ। निर्मेर हैं। आप विचार करें कि इस 


समयमें प॑ और दूध कितना महँगा हैं और पहले क्रितना सस्ता था, इस कारण हमको 
यह हिंसा गंकनी चाहिये आर उन बिचारे जानवरोंका पक्ष लेना चाहिय मिनकी अगर 
रक्षा कीजाय तो थे हमारे लाभक लिये नहीं तो ऋमप्ते कम दयाके कारण अवडय हमारे 
कृतज्ञ ( मशकूर ) होगे । महाशयों दीन जीवेंपर करुणा करे और बिचारकरों कि किस 
तरह निर्दोष जीव विनाकारण बच किये जाते है । आन जिस बकरी, भेड़ वा भोकों; आप 
देखते हूं कल वह इस संप्तारमे नहीं रहर्ती हैं, वह कहां चर्क। गई 2? मांत्त मक्षियेंकि 
लिय उसका बच होगया, उन्होंके कारण उसका जीवन नहीं रहा । महाशर्यों ! कृपाकरके 
आप मुझको कतायें हि क्या इन बिच्रे मानररोंकों स्वप्रमें भी यह मारुंप होता है कि 
अगलेदिन उनका बंध होगा, जो मानवर इस समय मौज़द हूँ मे क्या जानते हूं कि 
उनका काल निकट आगया है और कलकी प्रभात थे इस संसतारम नहीं रहंगे ? महा- 
शयो ! आप मुनज्ककी यह भी बताते कि क्या निदेई जवाहेसक इस बातकों नहीं मानते 
हैं कि जान सबको प्यार हाती है ओर मृत्युत्ते सबको दुःख होता हैँ ! दया ! दया ! ! 
दया | !! में दयाके सिवाय और किसी बातकी प्रार्थना ( अपील ) नहीं करता, यदि 
हममें करुणा हैँ तो हमको गरीब जीवाका पक्ष लेना चाहिये। इंगरूडदेश (५ [8४५ ) 
में देखिये ए. एफ. हिल्‍न साहब डी. एल ( ५ ५ ॥॥03, 720,, 4). 42 और प्रोफेसर 
मेयर और जोशिया ओल्डफील्ड ( एए७0, 9७ ' छापे उठा (॥१ ॥8ॉग ) प्रेरणा (तह- 
रीक ) कर रहे हैं जिसका अमिप्राय केवक जीवेकी दिसासे क्षण करना और श्ाक 
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भक्षण ( * ९८०४०णंधांआ ) का प्रचार करना है। हमकों भी भारतवर्षमें इसकी एक 
शाखा खोलनी चाहिय,एक भारतत्रषीय ज्ञाकमभक्षणी सभा (तो ९ ८९/ुलंशपंका रि९ऐ- 
0३) (70 ) बनानी चाहिये और “उस मेमनेकी (भेड़के बच्चेकी) रक्षा करनी चाहिये 
जिसके बध करनेकी आज़ तेरे उत्सवने आज्ञा देदी है; यदि उसमे तेरा जेसा ज्ञान होता 
तो क्‍या वह उछलता और कृदता फिरता ? अन्तसमयतक वह ख़श हुआ सन्दर भोज- 
नकों खाता है और उत्त हाथकों चाटता है जो उसका रुधिर बहानेकेलिये खड़ा 
हुवा है. ॥ 

महाशयों ! विचार करों कि हमर हिन्दू हें,_म उन परुषोंकी सन्‍्तान हैं जो हिन्दू थे 
भ्रयोत्‌ जिनसे हैं अर्थात्‌ हिसा * दू  अथात्‌ दर थी ( हि-हिसा, और द-दूर ) हिन्दू 
लोग वे नहीं थे जो घिधुनदीके तटपर वमते थे. वे लोग थ जिनसे हिसा दरथी, हमको 
ग़ब्दोंक मिथ्या अर्थ न करने चाहिये. हमको शब्रोंके यथाय भें करते चाहिये. नो 
मनुष्य जिद्बाके छोलुपी हं वही कहते हैँ कि हिन्दू कोग सिन्‍्धुनदीके तटपर बसा करते 
थे; हम जनी उन लोगोंको हिन्दू कहते है निनस हैं अथोत हिंसा 'द्‌ अर्थात्‌ दूर थी 
भीर महाशयों ! क्‍या हमार यह कहता ठीक नहीं है £ अवग्य हैं, दशा बताती हु कि 
हम सत्य हूं; जानवर पुकारत हैं कि हमारा अर्थ यथार्थ ह, इसलिव जो हमाग नाम 
है हमको बसा ही बनना चाहिये हमको झठा दावा करना उचित नहों हू । हमको सच्चे 
हिन्दू अथात्‌ जन बनना चाहिये दोनोंका एक ही अथ ह,हमको दयामर्थी घमक उत्कृष्ट 
नियमका पक्ष लेना चाहिये ॥र हिमालयके पर्वंतस लेकर गमश्वर्तक और गुनरातसे 
लेकर ब्रह्मदेशतक बल्कि जनगजा अद्योककी तरहूँ अन्यदर्शाम घोषणा ( डॉडी ) करनी 
चाहिये कि “अहिसापरमों धर्म: करिसीनीवका वध मत करो किसी जीव की मत सताओों, यहीं, 
परमधमे & | हमकी शिला ओर स्त॒म्भोपर सानेक अक्षरोंसे खोदना चाहिथ कि भहार 
यज्ञ शिकार वा किसी आर प्रयोज्ननक कारण भी किसी जीवका वेब नहीं करता चाहिय । 

महाशयों ! भें अपने स्थानपर बठनेसे पहले आपलोंगोॉका अत्यंत धन्यवाद करता हूं 
कि आपने कृपाकरके शांति पृथक मेरे व्याख्यानकों अ्रवृण किया ॥ 





श्री, 
परिशिष्ट. 
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(0 ॥०७९.यजए 0 ] ला, (॥॥ ीज चएए0०ता।, फिर शैल्कएें जी 
050४ विणर तार्व ए पर ४०६९९ कष्प्रत्माटहऊ [छा 9एप ॥४७ 
5007 क्षा्त ॥5 पीडए]0९8, छाए 7080 0 (पथ, बाएं. ॥07 44(५ (0०77९ 
॥000 ४ €, 58 0५७ एापेशस्पर (060 709 0 [7९णशाठरु , घाोते (७३ (७ फेहला 
€ा॥॥06वें ॥ 9 ॥9508 ॥राफ्ाओजदशा (७ कीएल 0ध० पते जी वताएा ७, 
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४ (७ बाड़ 70९टएस्त पिशं। तंञ्राांडकंं. भाते 08ए6 ६0 ]700860 (0 
॥लंए 007 टणराकि', ध९ए एक ६॥6 [जी0फ्रगाह 7७0ए९४:- 7७7 (6 #गह8, 
एएफ९ए07 ता धीर छ00', ए0०परते ॥856 0पश४ (9 तैएपाएु ४0 +फ९ए९ धं॥ए8 
6 6 70ा) जि0तवता, एच] ९त वशा[दाए05शा। (फ्राणी ४१6 ग00 09 ॥॥0 चैक्वांगह 
$0 96 .0ंएपॉयणए कणेंए ), ग0 दा शीण्पात 06 89घष्ठीतशरत गा पोल ट88 
ए0७ 007 0९ 706९, ॥0ए छ०पोेत िलशरए 72९ रखाोलवे ॥ 6 ०९९९8 
ण गह एणोते, गीए ए९85 0 2 ॥फ्रगेए+ ए वीशाए ब्रांड ७४णा१0 ४९ कर॒छ्याथ्पे, 
छापे गील बलांणार ण पा5 अआवि6४ए एणजा।प 98 2९00९एमो)6 [0 (700; शा्वे ॥8 ॥6 
एश'8णा$ प्रा0 ग्राधपैए फीड #€वपृपठ॥, एशाह 70 8 तंडछा06, शा वील। जशां४९३ 
फाश्0 70 दा रक्षापंधाएट ज्रा0 6 जपीशाएतड णे ता फीहणा फए जा ॥6 
एण्ाक््ताए एएाह शाा दा" 70 शींएए७ छत 086 5006 ५४0० [एट४ठ०"7९प 2५ 
धा6€ एलाएड)8 भाते ॥0ए पडइडा90, ४6 एजाइशाटवे क्या एकए९ 0तंटा'8 0 
ताजाए 4॥056 +फ़ए[ए8 (एड एे।एव गि[लसाएक?षा, 0 शांगरकाी 5007) 7९ 
छताए][एन्‍एते, 

6 [6 [6९ #ैराणापरते ॥ ॥0 लाताएट जिए एएछ५ गाए को। 008 सा[एाल्त 
(9 0९9 ॥, गा पच्0 जीएीा' सावेसछएताएह (9, ॥9. णा6 गाए ह४0७त 7 4॥6 
॥लरप0्धद्वा0ए ण ॥9 72005 ९श'शाजा९5, 

[20 700 तीणाबपेना। ७, 207 शाप, ” 

अथ-जेनियान मुझसे ग्राथना की कि पचूसर ( पजषण ) अ ऑन उन १८ दिनाभे जिनको वे पविद्र 
मानते ६ जावोकी दिसाको राक्का जाय जार अकवरवादशाहका दिया हुआ असली फरमान जिसको 
उजद्धनमें रहनवाले उनके बड़े पुजारीनें यत्नसे रेखा था उन्होंने मरें देखनेकालिये भजा। इस अपू्व 
पश्चका निम्नलिखित तलुमा है .- 

४ इश्वरके नामसे इश्वर बडा ६. 

५८ महाराजांधिराज जलालुद्दीन अकबर शाह बादशाह गाजीका फरमान. ”! 

'£ आालनाके मुत्सदियोंकी व्रिंदित हा कि चोक हमारा कुल इच्छाये इसी बातकेलिये ६ के शुभावरण 
किये जाय ओर हमारे श्रेष्ठ मनोरथ एक ही अमिप्राय अथोत्‌ अपनी प्रजाके मनको प्रसन्न करने ओर 
आकषंण करनेकेलिये नित्ध रहते हू । 

४८ इस कारण जब कभी हम किसी मत वा धमके एस मनुप्योंका जिहर सुनते ६ जो अपना जाँघन 
पवित्रतासे व्यतीत करते हुं, अपने समयको आत्मध्यानमें लगाते हैं, आर जो केवल ईश्वर चिन्‍्तवनमें 
लगे रहते हे तो हम उनकी पृजाका बाध्य रातिको नहीं देखते ह ओर केवल उनके चित्तके अभिप्रायकों 
विचारके उनक। संगांत करनकेलिये हमारे तीज्र अनुराग होता दूं और ऐसे कार करनेकी इच्छा होती है 
जो इरबं। पर्सद हो | इस कारण हरिसज सूर्य ओर उसके शिष्य जो गुजरातमें रहते हं और बहांसे 
हालही में या आये ६ उनके उग्रतप और असाधारण पवित्रताका वर्णन सुनकर हमने उनको हाजिर 
हँनिका हुक्म दिया ६ और वे आदरके स्थानकों चूमनेकी आज्ञा पानेसे सन्‍्मानित हुथ हं.- 

“ अपने दशका जानकेलिये ।वंदा ( रुखसत ) द्वोनेके पीछे उन्होंने निम्न लिखित श्राथना की:- 
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यादें बादशहा जो अनाथोंका रक्षक दे यह जाज्ञा दे दें के भादों मासके बारद दिलनोंमें जों पचूसर 
( पजूषण ) कहलाते हैं ओर जिनको जेनी विशेष करके पवित्र समझते हैं कोई जीव उन नगरोंमें न 
मारा जाय जहां उनकी जाति रहती है तो इस्से दुनियांक मनुष्योंमें उनकी प्रशंसा होगी बहुतसे 
जीव वध होनेसे बच जांयगे और सरकारका यह कार्य परमेश्वरको पसंद द्योगा और चूंकि जिन मलुध्योनें 
यह आथना की है वे दूर देशसे आ। हं और उनकी इच्छा हमारे घर्मकी आज्ञाओंके अ्रत्तिकूल नहोँ है 
वरन उन शुभ कार्योके अनुकल ही दूँ जिनका माननाय और पवित्र मुसलमानने उपदेश किया दै, 
ईंस कारण हमने उनकी आर्थनाकों मान लिया और हुक्म दिया कि उन बारह दिनोंमें जिनको पचुसर 
( पजष्ण ) कहते हैं किसी जीवकी हिंसा न की जावे । 

४ यह सदाकेलिये कांयम रहेंगी और सबको इसकी आज्ञा पाछन करने और दस वात्तकां यत्न 
करनेकेलिय हुक्म दिया जाता है कि काई मनुष्य अपने धर्मसम्बधी कार्याके करनेमें दुःख न पावे । 
मित्ती ७ जमादुलसानी सन ९९२ ह्िजरी. “ 

लेख ने. २. 


हम यहां महाराना भी राजसिहनीक आज्ञापन्नकी नकल करते हैं- 
400 5 जघुं४४080., ४()॥,, व, 
]फएापर एण. ४.-३१|५ 790 हैं 007. 
| ॥तएा)98 ४ ।छ] जाए, ५ एणवाश्र्रातााए: 
७ ॥॥6 >४७एी)एड, >विवाड्ाह्कड, 805, 06 ॥॥0 [छा ॥5एा5इक्ातं ( ए१॥87९४ ) 
छ #छत्षा' ( तएकशीए8 कं टफरका-व0,) ४८एए'तवैंकए (0 एणए' 5शे।०्ता३इ-6छपे ! 

[.,.. +णा #छ्006 70, लिए छात्र जापे पेएगरआए5 0 ।९ तंग 
[०0० 0007 प्रप्नीणहल्ते; 3र|्छ ॥रतार विीशर्शतएए छोतातव शिीशलश 20प्ररतष॑ ९५ एक्षा।'ए 
हाफ) 40 हावाए0-ीछ 35 ए" 0ए0ए॥, ]97४00क्‍९7७. 

2... 'कत्वाकालश आल, जीरा ग्रादा जा हप्तााओी, 099805 ४गशं४ ४006 
[07 4090 रुपए रण छंगआए धिएवे, 78 58४९ ( ७7७ ). 

है... वा एक ६0 तीए 0४6 ४एजछशड, +९0॥8 ७5८8]९0 ९णातवग्श्याशाई, 
छ)0 पाप गए 0ए 8वाए पाए ( शोक ) 00 पाठ पएटएजिलट्ड. ( पाधढ ) 0 76 
फब्याह, आग 7० गाकर 7९ उण/ड०0ते कफ (6 3एप्र्05 ए॑ पी९0 (०प्राप॑, 

4, गाढ इफाला (फ्ादपरि ) ४ वैकप्रट४ई, जि ग्राएत ( गश्ातेधों ) ० 
#शणाणा, 06 जैदाशाए कराते ( वेग ), 80007१७, था 0523, €डांब)864 एफ 
(या; ग ॥॥6 फए्यापणाड /४0॥8, शीत 6 ग्राक्षा।9९७वें, 

9... कांड एणर्तेएडाएए ( $प7९व [0 एजाजएपु पढ्यएह जी ९ #लुएटइला्र07 
ए 76 +6 ककिएे 40 छाणा 8 हश्णातते वश उिशादढ ण वादा वे, 
॥0 0 (४आएए ॥ए० ० खदाध्वाव0, 7086 8७70 पृषकषा॥(ए 6 0९0) धावे ज्ञा ढाल 
97 8 वाडाए्टॉड ० >ाणाएटी ज्वाएँ एफ ७-0 ॥ 032 वीं50770(, 
[0४४ ४6 फ80%8 ० २60, क्षाते ६एफशाए क्‍ी१७ ए गद्य, 

है 
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09 #6शंचए धा8 रकाक्याएल, ।ल, धार वद्ापे 6 प्राशहता'ठ0 भ्राते 88976, 
छत (6 परण6 प्राणा०६ 6. रैकका8, कए( (08९0 धार" पाएंशोल्टू०,. (:7758थ॑ 
96 6 क्ा0 गरािा865 08-46 00७ 40० ६॥6 वैतवा-६08 ॥058 थ्याए0 ७ण|5७७ (0 
॥76 'ए58७[प्व0, 

( जप टगराधक्षाा्प ) 
छंराएधा, [749, >ेथियशाप् पी), औ, 2, ।6970. 
50 जी, ( गाईएए ) 
देखो टौड साहबकी वनाई पुस्तक “ राजस्थानकी ” जिल्द * का 
अप॑डिफ्स नं. ५, पृष्ठ ६९.६ और ६९.७. 

मद्वाराना श्री राजधिंह मेचाडके दश हजार आमोंके सरदार, मंत्री और पंटछोंकोी आज्ञा देता ह 
सब अपने २ पदके अनुसार पढ़ें ' 

१ श्राचीनकालसे जेनियोंक्रे मंदिर आर स्थानोंकों अविकार मिलाहुआ ६ इस कारण काई मनुष्य 
उनकी सौमा ( हृद ) में जाववध न %१र थह उनका पुराना हक ६, 

२ जो जीव नर द्वो या मादा, वध हॉनेंके अभिष्राय से इनके स्थानसे गुजरता € वह अमर होजाता 
है ( अथीत्‌ उसका जीव बच जाता है, ) 

३ राजद्रोही, लेटेरे और काराप्रहसे भागे हुए महापराधीकों जो जनियोंके उपासरंगें जाकर शरण ल, 
राजकमेचारी नहीं पकडेंगे, 

४ फ़सलमें कूंची ( समुद्री ), कराना की मुठ, दान करी हुई ममी, धरती और अनक नमगरोंम उनके 
बनाये हुए उपासरे कायम रहेंगे. 

५ यह फरमान ऋषि मनुकी आथेना करेनपर जारी [कया गया ह॑ जिसकी १५ बाँघ धानकी भूमिक 
और २५ मलेटीके दान किये गये हूं । नीमच और निम्बहीरवे, प्रत्येक परमनेर्म भी हरएक जतिका 
इतनी ही पृथ्वी दीगई हू अथोत्‌ तीनो परगनोंमें धानके कुल 4४ बीघे और मलेटीके ७५ वीं । 
इस फरमानके देखते हूं पृथ्वी नाप दी जाय और दे दी जाय ओर काई मनुप्य जतियोंका दुःख 

नहीं दे. बल्कि उनके इकोंकों रक्षा कर. उस मनुन्यकों विक्कार € जो उनके हकोंको उलंघन करता दूँ ! 
हिंदुकी गा। आर मुसलमानकों यृूअर आर मुदीरझी कसम $ई ॥ 
( भ्ाज्ञासे ) 
सम्बत १७४५ महसूद ५ बीं, ईस्त्री सन १६९३, 


शाह दयाल ( मंत्री. ) 
लेख नें. ७ 
हम यहां व्यासकृत वेद्वान्तसत्रम जो मैनियोंका वर्णन आया हैं 
वह दंकराचार्यके भाष्यके सहित लिखते हें 
अध्याय ९ रा. पाद २ रा. 
नेकस्मिन्नसम्भवात्‌ ॥ ३३ ॥ 


निरस: सुगतसमय: विवसन समय इदानीं निरस्यते । संप्त चां पदार्था; सम्मता जीवाजीवास्रव संबर 
निजराबन्धमोक्षा माम । संक्षेपतस्तु द्वा्ेत्र पदार्थी जीवाजीवाल्यों यथायोग्यंतयोरिबेतरान्तरमभाँवादिति 
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मन्यते, तयोरिममपरं प्रपंचमाचक्षते, पंचास्तिकाया नाम जीवास्तिकायः पुद्॒लास्तिकायः धम्मोस्तिकाय: 
अधम्माँस्तिकाय: आकाशास्तिकायश्ेति । सर्वेषामप्येषामवान्तरभ्रभेदान्‌ बहुविधान्‌ स्वसमयपरिकल्पितान्‌ 
वणैयन्ति । सर्वश्र चम सप्तभड्जीनयय नाम न्‍्यायमवतारयन्ति । स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्थादस्तिच नास्ति च, 
स्यादवत्तव्य:, स्थादस्तियावक्तव्यश्न, स्थान्नास्तिचावक्तव्यश्व, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्रेत्येवमेवेकत्वनि- 
त्यत्वादिष्वपीम सप्तरभन्नीनय योजयन्ति । अत्राचट्ष्महे, नायमभ्युपगमों युक्त इति । कुतः एकस्िन्नसम्भ- 
बात । न झोेकस्मिन्‌ धीभाणि युगपत्‌ सदसत्वादिविरद्धबर्म समावेश: सम्भवति शीतोष्यबत्‌ । य एते सप्त- 
पदार्थों निर्धारिता एंतावन्त एवं रुपाश्वेति ते तथैव वा स्थुः इतरथा दि तथा वा स्थुः अतथा वेत्यनिधोरित 
रयं ज्ञान संशयश्नानवदप्रमाणभेव स्थात्‌ । नन्‍्वनेकात्मके वस्त्वाति निधोरितरूपमेव ज्ञानमुत्यद्यमानं संशय 
तानवन्नाप्रमाणं भवितुमदेति, नोते श्रम: । निरइश छनेकान्त सर्ववस्तु भ्रतिजानानस्थ निधोरणस्यापि 
वस्‍्तुत्वाविशेपात्‌ स्यादप्ति स्यान्षास्तीतयादि विकन्पोपनिपातादनिधारणात्मकते वा स्यात्‌ , एवं निधारदित्ुर्नि 
दारणफलस्य च स्यात्‌ पक्षेषरास्तिता स्याच पक्ष मास्तितेति, एवं सति कथ्थ प्रमाणभूतः सह्तीथकरः प्रमाण 
प्रमेयप्रमातप्रमितिष्वनिद्धोरितासपदेट्टरशकयात , कर्थ वा तदभिप्रायानुसारिणस्तदुफदिष्टे5र्थ५निधारितद्मे प्र- 
वर्नरन्‌ । ऐकान्तिकफलत्वनिभोरणे हि सति तत्सावनानुष्ठानाय सबों छोकोडनाकुल: अवतेत नान्यथा, अत- 
बानिधोरितार्थ शास्त्र प्रढपर मत्तोन्‍न्मलवदनुपादेयवचन: स्थात्‌ । तथा पंचानामास्तिकायानां पंचत्वसंख्या5स्ति 
वा नास्ति वेति विकत्प्यमाना स्थात्‌ तावदेकस्मिन पश्षे पक्षान्तरे तु न स्थादिद्यतो5न्यूनसंख्यात्वमधिकत्वं 
या प्राप्रयात्‌ । न चपां पदाथानामवक्तव्यत्वे सम्भवति अवक्तव्यालेन्नोचेरनू उच्यन्त चावक्तव्याश्रेति विश्र 
तिपिद्धम्‌ । उच्यमानाश्व तथवाबधार्यन्ते नावधार्यन्त इति च, तथातदवधारणफर्ल सम्यग्दर्शनमस्ति नास्ति 
था एवं तद्रिपरीतमसम्यम्दर्शनमप्यास्ति नास्ति वा एवं तद्रिपरीतमसम्यर्दशेनमप्यस्ति वा नास्तिवेति प्रलपन्म 
नोन्मत्तपक्षम्येब स्थात । मे प्रत्यवितव्यपक्षम्य खगांपवगयोश्व पक्षे भावे पक्षेच्राभावस्‍्तथा पक्षे नित्यता 
पक्षे चानित्यतेत्यनवधारणायां प्रवृद्यनुपपत्ति: । अनादिसिद्वजीवप्रभतीनां च स्वशाज्ाधृतस्वभावा नाम 
ययावध्रतस्वभावत्वप्रस#: । एवं जीवादिपु पदार्थेप्वेकस्मिन्‌ धर्मिमणि सत्वासत्वयोर्विरुद्धयोधेर्मयोरसम्भवात्‌ 
सत्वे चंकर्मिन धर्म 5स्वस्थ धर्मान्तरस्याक्षम्भवात्‌ असत्ये चै् सत्वस्य सम्भवादसंगतमिद्मादँत मतम्‌ एतेने 
कानेकनिद्यानिद्यव्यतिरिक्ता ध्यतिरिक्तायनेकताभ्युपगमा निराक्तामन्दव्या: । यत्तुपुद्नलसंज्ञकेभ्योंडणु 
भय संघाताः सम्मवन्तीति कन्प्रयन्ति तत प्रूंवणेवाणुबादनिराकरणेन निराकृतं भवतीद्यतों एथक तत्नि 
पकरणाय प्रयझत । 
एवं चात्मा5कात्स्स्ये ॥ ३४ ॥ 

यधेकस्मिन्‌ धर्मिणि विरुद्धधमोसम्भवों दोष: स्याद्वरादे प्रसक्तः एवमात्मनोंडपि जीवस्यथाकात्सय 
मपरो दोष: प्रसज्येत | कथ शरीरपरिमाणोहिं जीव इत्यनाईतां मन्यन्ये । शरीरपीरेभाणताबयां से 
सल्यामकत्स्नों इस गतः परिच्छिन आत्मित्यतोी घटादिवदनित्यस्वमात्मन: प्रसज्येत । शरीरार्णा- 
वानवस्थितपरिमाणत्वान्मनुष्य जीवों मनुष्यशरीरपरिमाणो भूत्या पुनः केनचित्‌ कर्मविपाकेन हस्तिजन्म 
प्राप्रुवन्न कर्ज हस्तिशरीरव्याप्रयात, पुत्तिकाजन्म च॒ प्राप्रवन्न कत्स्नपुत्तिकाशरौरे सम्मीयेत । समान 
एप एकस्मिन्नयि जन्मानि कोमारयोवनस्थाविरेषु दोष: । स्थादेतत्‌ अनन्तावयवो जीवस्तस्थ त एवा- 
वयवा अस्पे शरीरे संकुचेयुमंहाति च विकाशेयुरिति । तेषां पुनरनम्तानां जीवावयवानां समानदेशत्वं प्रति 
विहन्येत वा न वेति वक्तव्यम्‌  प्रतिघाते तावन्नानन्तावयबा: परिच्छिन्ने देशे सम्मीयेरन्‌ ! अप्रतिघाति5प्ये 
कावयवदेशत्वोपपत्ते: सर्वपामवयवाना प्रथिमानुपपत्ते: जीवस्याणुमात्रप्रसज्ञ: स्थात्‌ू । अपि थे शरोरमात्र५ 
रिल्छिन्नानां जीवावयवानामानन्त्यं नोपप्रोक्षितुमापि शक््यम । अथ पथ्योयेण बृहच्छरीरप्रातिपसे। थे केचिजीवा 
वेयया उपगच्छन्ति तनुशरीरप्रतिपत्ती च केचिदपगच्छन्ति इत्युच्यते तत्राप्युच्यते ॥ 

न च पर्य्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः ॥ २७ ॥ 


दूद परिशिष्ट- 


न॑ च प्योवेणाप्यवयवोपगमापगमाश्यामे तदेहपरिमाणत्व॑ जीवस्थाविरोधेनोपपादयिलुं शक्यते । कुतः 
निकारादिदोपगप्रसब्ञात्‌ू । अवयवोपगरमापगमाश्यां ह्मनिद्मापूर््यमाणत्यापक्षीयमाणस्य च जीवस्य विकियाकत्व॑ 
तावदपरिहाय, विक्रियावत्वे व चर्म्मादिवदनिश्यत्वं प्रसज्येत, ततश्रबन्धमोक्षाभ्युपगमों वाध्येत, कर्माष्टकप- 
रिवेष्टितस्य जीवस्यालाबुवत्‌ संसारसागरे निमभस्य बन्धनोच्छेदादूद्देगामित्वं भवतीति । किज्चान्यदागच्छतां 
मफाच्छतां वावयवानामागमापायिधमेवत्वादेवा नामत्वं शरोरादिवत्‌ । ततथावस्थित: कश्निदवयवआत्मेति 
स्थातू, न च स निरूपयितु शक्यते अयमश्ताविति । किचान्यदागच्छन्तलेते जीवाबयवाः कुतः प्रादुर्भवन्ति 
अपग्रच्छन्तश्व क्क वा नायन्त इति वक्तव्यम्‌ ! न हि भूतेभ्यः प्रादुभबेयु: भूतेषु च लीयेरन्‌ अमौतिकत्वाजी- 
बस्य । नापि कथ्िदन्य: साधारणोइसाधारणो वा जींवानामवयवाधारों निरूप्यते प्रमाणाभावात्‌ ! किंचान्यद- 
नवश्तखरूपशेंव सत्यात्मा स्यातू आगच्छतामपगच्छुतां चावयवानामनियतमपारिमाणत्वात्‌, अतएवमादिदो- 
पप्सजान्न पस्योयिणाप्यवयवोपयमापगमावात्मत आश्रयितुं शक्यते । अथवा पुर्वेण मृत्रेण शरीरपरिमाणस्या 
त्मन उपचितापचितशरीरान्तरप्रतिपतावकात्स्थेप्रस>जनद्गा रेभानित्यताया चोदितायां पुनः पंय्योयेणपारिमा- 
जानवस्थाने5पि स्रोत: स्न्ताननित्यतान्यायेनान्मनो निस्‍्यता स्थान, यथारक्तपटादोनां विज्ञानानवस्थानेडपि 
तत्सन्ताननितद्यता तद्द्विसिचामपीद्याशइयानेन सृश्नेणोत्त रमुच्यते । समन्तानम्प तावदवस्तुस्वे नेरात्म्यवादप्रस# 
चसतुत्वे 5 प्यात्मनोविकारादिदोपप्रसड्ादम्य पक्षम्यानुपपत्तिरिति ॥ 
अन्त्यावस्थितेश्रोभयनित्यत्वादबिशेष: ॥ ३६ ॥ 
अआपि चान्त्यस्यमोक्षावस्थाभाविनों जीवपारिमाणस्थ नित्यस्वामष्यते जंनेस्तदत पूर्वयोरायाद्रमध्यमयोर्जी- 
वपरिमाणयोरनित्यत्वप्रस ह्ात अविशेषप्रसड्र: स्थादित्युक्ते एकशरारपरिमाणतव स्थान नोपरचितापचितशरीरा- 
न्तरप्रापि: । अद्य वान्तस्य जीवपरिमाणस्यावस्थितत्वास्यूवैयोरप्यवस्थयारबॉस्थितपरिमाणएवं जीव: स्थात । 
ततश्वाविशेषेण सर्वदेवाणुभद्ान्‌ वा जीवो5भ्युगन्तव्यों न मरीरपरिमाण:, अतश्र सीगतवदाहतमापिमतमसंगत 
मित्युपेक्षितव्यम्‌ ॥ 
लेख ने. < 
यहां 3 ७ * चर ० लिन ३ 
हम यहां भागवतके पंचमस्कंधमें जो ऋषभदेवका वर्णन आया है 
उसको नकल करते हैं. 
०5०० २४०+-० 
तीसरा अध्याय. 

नाभिराजा श्रद्धा करके विश्वद्ठभावसे यजन कंर प्रवम्य नामक यक्ञका प्रचार कर द्रव्य देश काल मंत्र 
ऋत्विंग दक्षिणा विधान इनके योगकी सिद्धि करके जो भगवान का प्रकारसे न जाने जायें हूं सो भगवान 
अपने भागवर्तोके ऊपर वात्सल्य भाव करक सुन्दर सूंघेसें प्रसन्न प्रगट होयबेकों काऊसें न जीती जाय ऐसे 
अपने आत्माकों अपने निजजनोंके जो मनोरथ सम्पूर्णकरवेकी इच्छ! करके सबके हृदयके ग्रहण करबेवारे सा- 
क्षात्‌ परमेश्वर सबके हृदयके सुखकरबेवारे शरीरके अवयवोकरकें महा सुन्दर अबतार ले प्रगट होते भए ३। 

याके उपरान्त चतुर्भुजवारी सुबणमय पुणमें विशप पीताम्बरधारी वक्षस्थछमें श्रीमह्ाल॒क्ष्मीजीको चिन्ट 
झोभित शंख, कमछ, वनमाला, चक्र, कोस्तुभमाणि गदादिसं शोमित जिनकी किरण दमके ऐसे श्रेष्ठ मु- 
कुट कुण्डल का कटिसूत्र द्वार केयूर नूपुरसे आदि के अंग्रभूषणो्से भूपित तिन्दहें देख ऋत्तिक सभासद 
ग़हके मालक ये सब ऐसे प्रसन्न भये जेसे निर्घनकूं: उत्तम धन मिले तस वहुमानपूजनकंर शिरझुकाय वे सव 
स्तुति करवे लग ॥ ३॥ 

ऋत्विकसभा सदग्हके मालक बोछे कि हें पुज्यतम बारम्बारपुजनीयदों इस जो आपके अजुगामी हैं सो 
नमस्कार ही बारम्बार करे हैं ये दी सजनोंस शिक्षा पाई है कि संसारकी प्रकृत गुणोंमें जाकी माति असमर्थ 
पुरुष परमेश्वरके प्रकृतगुणोंके पीके भये जीव नाम रूप आकृति करके कंन कहिवेकों समर्थ है ॥ ४ ॥ 


परिशिष्ठ. ६९ 


सब जीव समूद्वोंका पाप नाशक अत्यंत कन्‍्याणदायक श्रेष्युणमणोंके कहिवेके बिना ओर भ्रकारसे न 
जा सकें हैं ॥ ५ ॥ 

हे परमपारिवारके जीवोंके अनुरागसे कद्टे भये जो गद्गद भक्षरकी स्तुतियें जल शुद्ध पह्रवकुशादि मत्नरी 
तुलसी इत्यादि दृवीअंकुर इन करके करो भर पुजाकरके निश्रय हू कि आप प्रसन्न होओ हो ॥ ६ ॥ 

यद्यपि ऐसी बात दे तथाप्रि आपको बहुभारसे भरीभई या पूजाके बिना आपके मतके अनुकूछ ओर 
फुछ नहीं देखें हैं ॥ ७ | 

है नाथ दिनरात अनायास करके अप्ृथभागसें अनेकबार होवें ऐसे सब पुरुषाथेस्वरूप जो आत्मा 
आप तिनसें अशीर्वाद मागवेके विना और कुछ चाह योग्य होयबेको समर्थ नहों होय हैं ॥ ८ ॥ 

हे सब अ्रेष्ननसे वी. महाश्रेष्ठ जैसे हम सरीके परम अन्नानी आन्माकी कल्याण और भय न जाने 
अत्येत करुणा करके आपकी जाभ नदिमा ऐसे अपबर्गकी कल्पना करत कुछ हारी प्रजाक्की अपेक्षा न करवें 
टूनरकी यहां आप लखाई पड़े हो ॥ ५ ॥ 

यर्यपि तुम वर देवेके आविभोव भणए तथापि हैं पृजनीय यही वर दै कि या राजर्पिके यज्ञ वरदाता 
आ१५ अपने भक्तनके नेन्रके सन्‍्मुख भये ॥| १० ॥ 

काऊकों संग न करतो एऐंसो तीक्ष्ण ज्ञानहप अभ्रिसे विशेषकर के सबमिल जिनके धरुग्हुये आपमे जिनके 
स्वभाव आत्माराम मनन करे इशरकों ऐसे मुनीनकों निरन्तर असंम्ध्यात भुणनकें गण परम्रमंगलक्के स्थान 
भणगणनके धारा कथन करवेयोग्य नुम हो ॥ ११ ॥ 

अब कोई समय काई अकारस छींक आवती समय जंभाई आयवेकी बिरियां और दुखकी जो अ- 
कसथा जितनी ई तिनमें विवश हम सर्रोौक्ेनको स्मरणके अथ ज्वरमें मरणदश्ास बी सकल पाप नाश करने 
बार नुद्वारे मुणोंके करे भये नामंथय दमारे बचनसे सदा निकक थे ही सा £ कलियुग हरनाम विन 
कोइ और उपाय नही ४. ॥ १२ | 
टरेन,नेव नामेव नामेंव मम जीवनम्‌ | कलोानास्मथेव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा॥ १२ ॥ 

क्योंकि ये राजर्षि पुत्रकी कामनय करके आपके समान पृत्रका वाहना कर ६ सो स्वर्ग मोक्षके आशी- 
बीद दाता ईश्वर आपकी सुन्दर उप्गसना करे है, पृत्रद्दीकी चाहमे मनोरध है निव्रनके धनदाता हो परन्तु 
थे बर मांगनों आपसे ऐसो है कि जसे धानकी नतुपको कूटनों तद्त जानो ॥ १३ ॥ 

या संसारमें तुम्हारी सबके पराजय करबेबारी माया करके सब पराजित होय ६ जाकी पदवी 
ग।नी जाय तासे ढकी मात नाय, विपयरूप बिपके बेगसें जाको मात बिधी नाय, जाने नहात्मानके चर४- 
नक्री उपासना कीनी, वो पराजित नहीं होय हूं ॥ १४ || 

चोथा अध्याय - 

श्रीजुकदेवजी बोले कि श्रीऋषभदेचर्जाके उत्पत्ति हायबे करके जो भगवतके लक्षण हें वे देखते 
भये सबके समान रह, वाहर भीतरकी सब इन्दियें जीत वराग्य, ऐश्वय, महावभव जिनको दिन २ ग्रति 
बढ़े, त्राह्मण जिनके दवता ऐस सब मंत्री प्रजा या धरतीकी रक्षांकेलिये सबजने चाहना करते भये कि 
सब राज्य ऋषभदेवजीको देव ये अमातद्यादिक बिचारत भय ॥ १ ॥ अतिश्रेश्तम विपुल, भोज, बल, 
लक्ष्मी, यश, वाीये, शे।ये, ये देखकर तिनके पिता ऋषभ ये नाम करते भये ॥ २॥ तिनके ऊपर इन्द्र 
भगवान स्पर्धाकर वा खण्डमें नव्षों ये जान योगरीश्वर भगवान ऋषभदेवजी इंसकर अपनी आत्मयों- 
गकी मायाकर अज नाम “ प्राचीन जाको नाम ऐस भारत ” बर्षम आप वर्षावते भये ॥ ३ ॥ 

नामि तो अपने मनोरध ओर सुन्दर भ्रजाको प्राप्त होयकर आति आनन्दसे बिग्हल अक्षर गद्गद्‌ 
वाणी करके अपनी इच्छासे मनुष्य लोक समान धर्म्म प्रहण करनेद्धारे भगवान पुराण पुरुषको, माया 
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विलासित भति राजा हे पुत्र हे प्यारे ऐसे अनुरागसे आति छालन करत परम आनन्दकों प्राप्त हो तो 
भयो ॥ ४ ॥ 

सब पुरकी प्रजा, देशको अनुराग जान राजा नाभी अपने पुत्रकी धरम मय्यांदा रक्षाके अर्थ अभि 
घेक कर बअह्मणोंके ऊपर छोडकर मरुदेबीकों ले बदारिकाश्रममें जाय प्रसन्न मनसे सुन्दर तप समाधि योग 
करके नरनारायण भगवान वासुदेवक्री उपासना कर काल करके जीवन्मुक्त होयके तिनकी महिमाको प्राप्त 
होते भये ॥ ६ ॥। 

नाभिसे और ब्रद्माण्य कोन हैं जाने विप्रनक्को मंगलमें पूजा कौनी जाके यज्ञ्में पराक्रम करके यक्वेश 
दर्शन देते भये || ७ ॥ 

अब भगवान फऋषभदेव अपने खेडको कम क्षेत्र भानकर गरुकुऊमे बासकर गुरुसे वर आर आश्ष। 
लेकर शहस्थीनके धमेनकी शिक्षा करत इन्द्रकी दी भई जयन्ती भाव अपने समान शत प्रश्ननको 
उत्पन्न करते भये ॥ ८ ॥ 

श्रुत्ति म्ख़ानि विदिंत दो प्रकारके कर्म कहिकर बेदकौ शिक्षा करते भये. जिनमें निश्चय करके 
महायोगी भरतजी ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणी होते भये , शिनके नामसे यह देश भारतवर्ष कहाव हू ॥ ५ ॥ 

तिनके पीछे कुझावते इलाबनत ब्रह्मावत मलयके ते भद्सेन ?द्धल्यूक बिदर्स कॉकट थे नवखण्ड भये 
ये नव्वेभ प्रधान भयें ॥ १० ॥ 

कवि हारे अंनराक्ष अबुद्ध पिप्पलायन आविदहान आर द्रमिल चमस करभाजन ॥ 7१ ॥ 

ये भागवत समान दर्शन योग्य नव मसद्दाभागवत £ तिनकों सन्दर चारेत्र मगवतकी महिमा 
करके बड़ों भयों बसुदेव नारदर्जीके संवादर्म स्का शांति करववारों आगे एक्रादशस्कत्रमें वर्णन कंरंगे 
फऐसों जाननो योग्य है || १२ ॥ 

छोटे इक्यासी जय॑तीके पुत्र पिताकी आज्ञा करनेबार महाशॉट्वान सहानोनिय यक्ञगील सदी 
विशुद्धकर्म कर ब्राह्मण होते भये ॥१३ ॥ 

भगवान ऋण्भ आप स्वतंत्र सव अनथों की परम्परा जिन्होंने निव्रन बीनी केवड आनन्द अनुभवी 
$श्वरही थे से विपरातदी ना कम्मका प्रारंभ करते भय जो वा बातकुं नहीं जानने उनको कालके अनुसार 
भर्माचरण शिक्षा करते समभावमें रहे, महाशांत मेत्र दयाल धर्स अर्थ यज्ञ प्रजाको आनन्दरूप अम्रत सुक्ष 
पर्म्म करफ घरोंग लोगनकों छयावत भय पर १४ || 

जो महाश्रण्ण छोग आचरण कर ६ बाके समान लोगर्भी करप लगा हे ॥ १० ॥ 

अपनेको त्रिंदित सकलघम जो त्रह्म सम्बंधी हो सो आद्यर्णोंके दिखाये नये मार्गसे साम आदि उपायों 
से सब जन समृद्वोंको शिक्षा करते मय || १६ ॥ 

द्रव्य, देश, काल, अवमस्धा, श्रद्धा, ऊत्बिंग, इन करके अनेक अकारसे सब यज्ञों करके बढ़े भये कम 
करके जसे उपदेश हा तसो दातवार अश्रभेश्रयज्ञ करते भये | ५७ ॥ 

भगवान कंपमदेवजी करके रक्षित या भरतखंडमें अपनो अधिद्मान आकाशपुपण्पकी नाई अपनेसे, 
आर ते कोश्प्रकारसे कदी कुछ भी को; पुरुष बांछा न करता भये अपन स्वामी ऋषभदेवर्जासे क्षण * 
में अत्यंत बढो भय ब्लेहके अत्यंत उन्कपताओे विना ऑर काऊकी इच्छा न दख ६ || १८ !। 

सो को३ समय बिचारते भय ऋषभदेबजी अद्यावर्नमें आये ब्रह्म रूषी प्रवरोकी सभामभे सब प्रजाजनकें, 
मुनत बश्शीभुत जिनके चित्र उन पुत्रोंकों महा दयालताके भारसे वशीभुन शिक्षा करते ये बोले जे। आगे 


री 
का 


की अध्याय मे हं ॥ १९ 0 
पाँचों अध्याय: 
श्री कप भदेवजी बोले कि दे पृत्र.दो या मनुष्य छोकमें देहभारीनके बीचमें ये देह कशदायक कामन।नके 
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भोगवेयोग्य नहीं है वे कष्ट कामविश खानेवाले करसके है यासे दिव्य तप करो जासे सत्त्वशुद्धि हो बाइसिं 
अनन्त ब्रह्मसरोश्य द्वोव है ॥ १ ॥ 

विमुक्तिद्वार तो महात्मानकी सेवा हे तमोगुणको द्वार स्लीनके संग करबेवारे भग्रवरानकी संग हू वे 
मद्दात्मा हैं जो समदर्शी प्रशांत क्रोधत्यागी सुहृद साधु दूं ॥ २ ॥| 

जो छोई मरेमें ईश्वरमें साहदता करें ६ देहके भरबवारे विषयी जनोंमें घरमें द्वीम पुत्रमें मित्रमें 
प्रीतियुक्त न होय हैँ छोकमें जितनो अथ द्वोय तितनो प्रयोजनमात्र आसक्ति करें हैं ॥ ३ ।| 

जो इन्द्रियोंकी प्रीतिके अथे परिश्रम करें ६ सो प्रमत्त निश्चयकरके प्रामकरै ह ये हम मन्दर न माने 
हूं जाते आन्माकों ये बी छ्लेश दाता देह द्वोतो भयो ॥ ४ ॥ 

जबतक आत्मतन्व नहीं जाने है तवतक जज्ञानसे तिरस्कार होय € जबतक ये जीव कर्मेकांड करतों 
रह ६ तवतक सब कर्माक्की आत्मा ये मन आर शरीर बंध होय ६ ॥ ५ !! 

आविद्यासे जब आत्मा ढक जाय हू त्तव मनको कम करंक बश करे साक्षातमें जा वासंदव हूँ सो मेरेंमे 
जंबरतक प्रीति याकी न हायगा तावत देहके योग बियों गसे मुक्त न होयगा ॥ ६ 

जब जैसे गुण हैं तैगे उनकी चश्शकों न देख है तब अपन स्वाथमें प्रमत्त होयथ सहमा विद्वान सब 
स्‍म्ति भूल अज्ञानी होय भथुन्यसुखप्रधान ऐसे घरको प्राम हायकर तहां अमक तापनको ग्राप्त होय हं ॥॥७॥ 

इन दोनों स्लीपुरुपका आपसमें पुरुषको सत्री करके जे। ये भथुन भाव है सो£ हृदयकी ग्रेथि कहे हैं 
यात घर, क्षेत्र, पुत्र, कटठुम्य घन करके जीवकें। हम मस ये सब मोह होय है ॥ ८ ॥ 

अब हृदयको गांठ वेधवेवारों सब कममे जाके आधबिकार ऐसे मन बेधो भयों हृट शिथ्षिल हो जाय 
हू तय 3 जीव सेसारसे उठ दे मुक्त होयकर सब हेजनकों भ्यागकर परमेंश्वरके छोकको प्राम्‌ हाय है॥ ५ ॥| 

सार असार [वबेका अंधकार नाथक मेरेमें भक्ति अनुव्रत्ति करे तष्णा, सुख, दुखका वत्यागकर 
गवेत्र जीवको व्यसननको त्यागता करके तत्त्व जाननेकरी 2च्छा कर तपसे सब चेश निवृत्त करें तब मुक्त 
दंथ ६ ॥ १० ॥ 

मेरे अथ कम कर निल्‍्य मेरी कथा कर मेरी सरीके देवके सेगसे मरे गुण कीतैन करवेतें कोईसे 
बर न कर अपने समान सबको समझे इन्द्रिनकी चाद्दकों हे पुत्र देदगेहसे आत्मा बुद्धिकों त्याग करै ॥११॥ 

वदान्तशासत्रको विचार कर एकांतभ सदा वसे सदा प्राण इंद्रियें आत्मा इने जीते सब झाखमें भ्रद्धा 
गंदा ब्रह्मत्ग्य धार प्रमाद करक कुछ न कर बार्णानको जीत ते। बकुण्ठ होय ह ॥ १२ ॥ 

सेब जग मेरे भावकों ज्ञान निपुण अद्यज्ञान विशेष करके दीम होय तो जीव उद्धर & योगराभ्यास, 
थय, उद्यम इनसे युक्तकुशल होयक अहंकार रुप छिंगकों त्याग करे ॥ १३ ॥ 

अबविदया करके प्राप्त कमोशय हदयकी ग्ंधिकों जो बंध हू सो या योग करके जसे हमने उपदेश 
कोनो ६ तसो सुन्दर प्रकारस विचार सर्वत्याम याोगमें उपारम कद ॥ १४ ॥ 

पिता पुत्ननके युर्माक्षप्यका नपप्रजाका बड़े छोटेनकों मेरे लोककी कामनाचारों मेरें अनुग्नह रूप जो 
थे होय सो ऐसे श्षिक्षा कर जो कर्ममें मूर्ख शिष्यन है या तत्ब॒कूं न जाने ६ इन सबकु या ग्रकार क्रोध 
्वाग कममे ने ऊुगाव ॥ १५ ॥ 

जाके नेत्र नहीं हैं ऐसे अंधेकों गढेमें पटकमेसे मनुष्य कोन अभकुं प्राप होयगो ऐसे दी सब जीवन 
की विषयोमें जो चाहता है वो ही अंबकृपके समान नकेमें या जीवकुं पटके दे ॥ १६ ॥ 

जाकुं अस्येत कामना ६ ऐसो नष्ट दृष्टि वारो ये सब लोक आप आपने कह्याणके हेतुको न जाने हू 
सुखके लेश मात्र हेतुकों आपसमे बर कर ६ वासे अत्यत हुख होय हैं, सा मूखे छोग न जाने ६ ॥ १७॥ 

जो आ_विद्यार्में वततेमान कुबुद्धि ररता छोड ओर रम्ता चले ऐस अंवेको सब ओर! जाननेवारो 
दया& विद्वान वाकों कुमारेमें कद्ीभों न चलन दतें है ॥| १८ ॥ 
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वो गुरू नहीं ह वो सुजन नहीं द वो पिता न हैं वो माता न है वो देवता न है वो पति न है जो 
आई भई रूत्युकी न छुडांब वो कुछभी नहीं है ॥ १९ ॥ 
ये मनुष्यकासा आकारका ये शरीर तर्क करवे योग्य नही ह मेरी इच्छासे मेंने थधारी है कुछ 
हम प्राकृत मनुष्य नई है सत्त्व मेरे हृदयमें है जहां घर्म ६ ओर अधर्म दूरमें मेने पीते कर छियो है 
यासे जो आयेलाग आयोवतेमें मय ह वो मोको श्रेष्ठ कहते भये शास््रमें ऋषभका अर्थ श्रेष्ठ हे ॥ २०॥ 
तातें तुम सब मेरे हृदयसे जन्मे हो सो सब मिलकर सुन्दर छ्लेश रहित बुद्धि करके बड़े तुझारे 
सहोदर भाई श्री भरतजीको भजन करो सब ग्रजाका भरण पोषण करों थेही मेरी शभ्रपा है ॥ २१ ॥ 
अब ब्राह्मणोंक्री सेवा करनी यांसे वकुश्ठ होय सो पंच “ोकसे कह ॥ चेतन अचेतनोंमें तो सब 
स्थान वृक्ष श्रेष्ठ ह, उनसे सपे श्रेष्ट ट उनसे ज्ञानबान जीव श्रेष्ट दे तिनमें मनुप्य श्रेष्ठ ६ उनमें भृतादिक 
श्रेष्ठ हैं उनमेंसे गन्धब श्रेष्ठ द उनमें सिद्ध श्रेष्ठ & उनमें किन्नर इत्यादिव श्रेष्ठ हू ॥ २२ || ह 
तिनस असर श्रेष्ठ छ असरास देवता श्रेष्ठ ह देवतानमें इंद्रादिक श्रेष्ट ६ उनसे दक्षादिक्र श्रष्ट ६ 
तिनमें व्रह्माके सुर श्रेष्ठ ह उनमें शिव थह्र हूं दो भव अ्द्याके वीयस ६ उनसे अह्य श्र८ ६ त्रद्या भेयरो 
भजन करे हैँ मेरे सब ब्राह्मण देवनकी नाई पृजन्‍्थ ६ || २३ ॥ 
त्राह्मणके बराबर कोइ जाँब मात्र नहीां ह एसा हम दखन हू ४ ववप्रद्या यातेंपर आर कहा है 
जिन, बाद्रणाम श्रद्धा करके भन्दर मुख्य अज््म॑ मिशन हवन कर ६ अथोत जाने 
ब्राह्मण भोजन कराये ह उनमें हम भाजन क१ 6 एसो हम आमहोन्रम का नहीं पावर है जसो व्राधआगों्क 
भोजन करांवनेस होय हूं इन ब्राह्मणोंकी बंदमें ऐसी प्रशंसा लिखी ६ कि,-- 
: एपां सूर््चि पर पदं थ्रुतिपुट तीथानि भाल5थ मा वाणीयाकृच कंरंडनऊठा हदि हारे 
कुक्षो तु वेदास्ययः ! नाभ्यों पंकज संभव: छुरगणा यद्वामकृप स्थितास्त5मी भूमिखुरा 
शिरोभिरनिशं बंद्या न निदधा क्चित्‌ ॥ १॥ २७ ॥ 
इन ब्राह्मणोंने बहुत सुन्दर बंद रूप मेरा पुरातन शरीर धारवों ६ जिनस ये आझ गण ह पहिली तो 
परम पवित्र सक्तव गुण चाद्वि4, दम, दम, सन्‍्य, अनुग्नह, त+4, सहनशीऊता, अनुभव जन्मज्ञान ये गत्र 
आद्वाणोमे रदे हु इनसे और कोई बड़ों नहीं है ॥ २५ ॥ 
मोम भा करवेवार काऊ वस्तकी जने चायनाय ऐसे व्राद्मणगनकों स्॥ अप्रम्वगक स्वामी अन॑त 
परेसे पर जो भ हूं ताके बिना आरख उनको कुछ सी चाहघे थोग्य नहीं € || २६ ॥ 
पुन्नही सब म्थावर जंगम जीवमान्रनको क्षणक्षणमें मरंही वे सब स्थान हू एस मानकर शक्रात 
दर्शों आपलेोगोंकी भावना करवे योग्य हू यहां भरी पूजन है ॥ २०७० ॥ 
मन, वचन, हाषट ओर जितना इन्द्रीनकी वेश है उनक्रक भरो ही आराधन करनी यहा साक्षान 
फल हू मेरे आराधनके विना मोहसे जम काहिये धमराजकी फांसीसे छुटबेका समथ नहां 6 ॥ १ ॥ २८ ॥ 
श्रीज्ञुकदिवर्जा बोले कि ऐस पुत्रनकों शिक्षा कर ओ अपनेसे शिक्षित लोक & उनके शिक्षाक अथ 
सहामारी जिनको प्रभाव परम सुददद भगवान ऋषभदेवर्जी महा शीलवोर सब कमेस विरक्त भहामुनीनका 
भाक्ति ज्ञान बैराग्य लक्षण जांभ ऐसे। परमहंसनकी जो थम बाकी शिक्षा करत अपने से पन्ननमें जो बडे 
परम भागवत भगवज़नमें परायण थ्रीभरनतर्जी महाराजको प्रथ्चिवीकी रक्षाके लिये अभिषेककर आप मवनमें 
केवल शरोर मात्रको पांर उन्मत्तकों नाइ दिगम्बरमेप धरे सब केश जिनके विखर रंह जो कुछ कतेब्य 
हो अपनी आत्मामें आरापणकर जअद्यावते जो विटृर देश यहांस संन्यस्त इोय कर चल जाते भए ॥ २९ ॥ 
जडवत अंधे, गंगे, बहिर पिशानबत्‌ उन्मादीकी समाम्र अवधृत वेष धार॑ कोई पुकारे तो मो जीव 
नके मध्यमें मेन जतके अहण कर चुप हो जाते भए ॥ ३० ॥ 
जहां तहां पुर, गांव, खान, क्िसानोंके गांव, परपादि बाटिका, पर्रलके नौचेके आंब, सेना निवास- 
स्थान, गोवनके स्थान, गापनके स्थान जात्रियोंके समूह जहां गिर, बन, ऋषीनके आश्रम दत्यादिकोंमें 
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मांग २ में दुजनों करके जितको तिरम्कार करो जाय जेंसे बनके गजको अक्खी डराब तेसे दु्जन करते 
भये, कोई डराव, ताड़े कोई ऊपर मृत जाय, थूक, पत्थर फके, धूर पटके, पाद जाब, शाप दे जाथ, 
इन सबको कुछ न गिनते भये. यदें देह असत परदार्थोकों स्थान है सत नाम मात्र है यामें सत असतको 
अनुभव करके, अपनों महिमाकी स्थिति, देख अहंकार, सममकार आभिमान न करके मनको खंडित न 
करके एकले प्रथीवीमें परिभ्रमण करते भये ।| ३१ ॥! 

अति सुकुमार द्वाथ, पांव, हृदयस्थकू, विशाल भुजा, कंधा, गो बदन आदि अंवंयब जिनके स्वभा 
हीसे सुन्दर स्वभाव ही की दास, सुन्दर मुख, नवीन कमलदल समान शीतल तापद्दारक सुन्दर अरुण 
नेत्र बराबर सुन्दर कपोल, करण, कंठ नासिका अद्यत मुसकान मुखके सदा उत्सवकों ता करके पुरकी 
बनितानके मनमें काम उद्दीप कर आगयेसे छंत्र कुटिक जटा पीर केशनके बहु भारस शोमित अवधृतनको 
अनादर करतेवारों मलिन निज शरीर करके जसे काऊऊकूँ ग्रहने ग्रतो होय पसते दीखत भये ॥ ३९ ॥ 

जा समय भगवान्‌ ऋषभदेवजी लोककों आप साक्षात्‌ विपरातकी नाई ओगकों करते भये. तिनकी 
जो कुछ किया कमे हो सो बड़ों भयानक भयो ऐसे अजगराकेसे उन्तमें स्थित होते भये शयन करते भरे 
भोजन करछ० जरू पींच खाब सोण ३ मृत दे, विशकरके चिए्ठामें पड़े * चेश कर लो८ वा विष्रा करके सब 
दृहके अवयव लिप हाने भय |! 

अीक:-स्थित्वकत्रेच यो घीरो भुकक्‍त्वा घारबव्धकर्म ततू। 
देहादिक सुर्ख न्यकन्या वृत्तमाजगरे स्थित: ॥ १ ॥ 

अशथेः-आजगर धत याको के ६ कि जो धीर एक जय स्थत द्ोजकर प्रारब्ध कर्म भोग संब देहां- 
दिकक सुखकों ल्या। आजगर त्रतम म्थिर रह ॥ १३ ॥ 

बड़े आश्रयेक्रा और हषका बात ह कि विन ऋषभ देवजीके विश्की सुराभे सुगन्धताकी वायु वा 
देशका ४० कासतक सुग्रोबित करती मई॥ ३४ ॥ 

ऐसे गी मग काफका चेशकों नाई चर बेठ स्थित होय सोवे काकंसृगगोकौाॉसी नाई चरित रहें पीने 
खाब मृत्र कर ॥ ३५ | 

यां प्रकार नाना प्रकारदी योग चय्बो कर आंचरण करें, भगवान केबल्यपत्ति ऋषभ देवजी निरन्तर 
परम महा आनन्दका अनुभव कर. सवव्यापक्ष सब जीवनकें आत्मा भगवान वासुदेवर्मे अपने आत्माको 
एकमाव करके सिद्ध मय & समस्त छथे तामें परिपूणें आकाशमें बिचरतो मनको नाई देहको बेग होनों 
वृरको देख लेनो छिप जानो और्के कायामें प्रवेश करनो दूरकी वस्तुकों ग्रहण करनो अपनी इच्छासे चाह 
जहां चछे जानो थे योगानके एश्वर्य आप साक्षात्प्राप्त ६, सो हे परीक्षित उनकी श्वराहना करते भये ॥ै३६।। 

छठा अध्याय . 

राजा परीक्षित बोले कि हे भगवन्‌ ! निश्चय € कि आत्माराम योगसे बढ़े ज्ञानसे जिनके कर्म बीज 
भुन गये अपनी इच्छासे प्राप्त जो ऐश्वय ६ सो फेर क्रुशदायक नहीं होय ६ || १ ॥ 

श्रीशुक ऋषि बोछे कि, आपने सत्य कशो क्योंकि कोई एक बुद्धिमान साक्षात चंचल मनको विश्वास 
नहीं करे जैसे शठ किरात॑ भील विश्वास कराय जीव इसने ह तदन सनका विधास करनेसे भारों 
जाय हैं ॥ २ ॥ 

तसें ही कद्दा है कि ये मन सावधान नहीं दे यात्ते कदीबी किसीकों सम ने करे या मनके विश्वास 
करनेसे बहुत दिनको करो भयो तप स्खालत ह्ोय जाय ६ ॥ ३ ॥ 

कामकी नित्य अबकाश देता है जो वाके पीछे रंदहे उनकीभी अवकाश देता ६ ओ मैन्री करे हें योगी 
उनको ये गाति हैं जैसे जाये विश्वास करें ऐसे पतिको पुंश्चली छिनार स्री जारनकों सावकाश बताय पतिको' 
भरवाय देती ६ पसे मनवी काम आदि कर योगियोंकीं अर करता हैं ॥ ४ ॥ 

१५७ 
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काम, कोघ, मंद लोभ, शोक, मोह भयादिक सब क्रमबंधघकी मूल मन कोन वुद्धेसान बहा 
न करेगे ॥ ५॥ 

याके उपरांत सकल लोकपालनमें मंडन, जडवत, अवधूत बेष, भाषा आचरणोंकरके भगवधत्यभा 
( भगवत्परभाव ) व जाको लखाई न पंडे, योगियोकों देह त्याग विधिकों शिक्षा करत अपने शरीरको 
त्यागकी जिनको इच्छा आत्मामें आत्माको ध्यातृ ध्येयलाव त्याग अभेदवुदि करके देखते सब अत्तियोंसे 
उपारामक़ो प्राप्त होते भये ॥ ६ । 

ऐसे जिनके चिन्ह तिन भगवान ऋषभदेवजीको योगमायाकी बासना करके शरीरमें या प्रथिवीकों 
अभिमानके आभाप्तम्रात्र करके पर्यटन करत कोंक वेंक कुटर दक्षिण कर्णोटक देशनमें अपनी इच्छासे 
पहुँचे कुटकाचल पर्वेतके उपवनमें सुखमे परापाणकब॒लकी नाई दिप्रे उन्मत्तकों नाई बाट खोले मप्र 
विचरते भंये ॥ ७ ॥ 

याके उपरांत पवनके बेगसे कंपित बासाके घसमेसे उत्पन्न जो उभ्र दावानल धांसके बनका असती 
भई, थाही अप्रिके संग वा देहको भस्म करते भये आप अभिमें प्रवेश कर गये अभि संस्कारसे ग़म गति 
दोय है ॥ ८ ॥ 

जिनको चारेत्र सुनकर कीक वेंक कुटक देशनका राजा श्रीअहंन नामक उनकी शिक्षा छेकर पूर्व कमे 
करके कलियुगसे अधम जब बहुत होय ज्ञायगों तब स्वधमैको मागजामे कहीं भय नहीं वाकू स्यागकर छ 
कुपथ पाखंड जो सबके विरुद ताकी अपना युद्ध करके य मंद अ्वर्तन करंगो ॥ ५ ॥| 

जो वो पथ प्रवर्त करगो वा करके कलियुग्म जो नुच्छ मनुष्य ६ वे मायासे विमोद्तित अपने मन 
सुखी बिधि योगसे शाच आचार विहाँन जास /श्वसरकी अबज्ञा होंय एसे वूत अपनी इच्छासे ग्रहण करें न 
खान कर ने आचमन शोच कर केदाकीं नोच < कर खड़े इनसे आदि ले कुत्सित उत कर अधर्म जाम 
बहुत ऐसे कलियुग करके बुद्धि जिनका नए भई बृहन्वादि गण विजिष्ठ चुनन्य तद्गा-व्राह्मण यज्ञ पुरुष लोक 
सबके निन्दक प्रायः करके होंयगे || १० ॥ 

ब जो बेदमें नहीं ऐसी आप छोकयांत्रा करके अधघ परंपरारो विधास कर अधनभ नरकमे अपने 
आप गिरेंगे ॥ ११ ॥ 

ये अवतार राजस है कैवस्यकी शिक्षाक्रे अथे हे तिनक्े पाछे जे। 'लोक ह उन्हें गाय हैं ॥ १२ ॥ 

सप्तसमुद्रवती भूमीपर सब द्वीपनमें थे भरतखण्ड भाविक पुण्यदायक ६ क्योंकि या भारतवर्षके जन 
श्रीमुरारीके मेंगलदायक कर्मनकीं गांव ईं ॥ १३ ॥ 

ये बेश यशसे उज्वल भयो जहां प्रियत्रतकें सुत पुमान पुरुष अवतार केतें भये सो आद्य पुरुषकम 
नाशक धर्मकूं करते भये ॥ १४ ॥ 

संसार निवर्तक श्री ऋषभदेबजी तिनकी दशाझो आर कोन आदमो पहुंचेंगे जो योगमायाकी सिद्धि 
हूं तिन्ह वी असत समझकर त्याग ते भये जाकेलिये आजकलके योगी यत्न करे है ॥ १५ ॥। 

ये सकल वेद लेक देव ब्राह्मण गो इनके परम गुर श्रीभमगरवान ऋषम देवको चरित्र अत्यंत विशुद्ध 
कह्यों ६ सो पुरुषनके सब दुट चारिन्ननकों हरवेवारों ६ परम महा संगलदायक या चॉरित्रको खूब अत्यंत 
श्रद्धा करके जो कोई सावधान होयकर सुन सुनात तो भगवान बासुदेवम एकांतथे शगैता वक्ताकों सम्भक 
प्रकारसे भक्तिका अनुप्रवतक हीब है ॥ १६ ॥ 

जिस भक्तिमें कवि जन निरंतर आत्माकूं ठमाकर संसारके अनेक अकारके पाप तापरे तापित हो 
नित्य मान ्लान अपने परम पुरुषार्थसे प्राप्त परमानंददायक अपवर्मका भी अनादर नहीं करते ह सर्व 
भावसे सब पृण्याथं भगवतमें ही समामकर स्व कुछ सगबत कोई मानती ६ ॥ $< . 


परिशिष्ठ. ७५ 


है सजन तुम्हारे यादवनके पात गुंरदेवता प्यारे कुछपति किंकर श्रीकृष्ण हैं ऐसे भक्ति हमारी हाय 
दे अंग मजन करवेवबारेनकी भगवान मुकुन्द मुक्ति देंवे हैं भक्तियोग कदी भी नहीं देंबे है ॥ १८ ॥ 

नित्य अनुभव करो भयो जो निजलाभ तासे जाकी तृष्णा नित्रत भई ऐसे ऋषभदेवजी मैंगलको 
रचना करके बहुत कालसे जाकी चुद्धि शयन करे ऐसे छोकके जीवनके ऊपर करुणा करके निर्मय आत्मा 
को स्वरूप कहते भयें तिन भगवान ऋषभदेवजी महाजनके अथे नमस्कार होय “' या मतमें कोई मनुष्य 
ते श्रेष्ठ भये कोई जो मूख मये उन्होंने ऐसे आचरण करे यासे लोकमें प्रशंसा करते भये ॥ १५ 0 

सातवां अध्याय. 

श्रीश्ुकदेवजी बोले कि-भरतजी भद्दाराज मद्वाभागवतको जब भगवानने पृथिवीकी रक्षाके लिये चित्त- 
वन करें तब उनकी आश्ामें परायण द्दोय विश्व रूपकी बेटी पंचजर्नासे व्याह करते भये तामे संपूर्णता कर- 
के अपने समान पुत्र पांच उत्पन्न करते भए जेसे अहंकार पंचभूत सूक्ष्मन कुंरचे तद्गत जानो ॥ २ ॥ 

समाति राष्टरत सुद्शन आवरण धूृम्रकतु ये पांच पुन्ननके नाम है अजनाम इस भारत वर्षको अपना 
नाम बिम्यातिके लिये भारत खंड रखा कहिते ६ ॥ ३ ॥ 

सो राजा बहुत बातोंका जानमेबाला अपने परदादेंके समान बहुत दयाल अपने ५ कर्ममें बतभांन 
प्रजाको अपने स्वधरमसे वतमान करत सब ओरसे रक्षा करते भंथ्र || ४ ॥ 

अज्ञच्प भगवानकों भजन करते भये ऊंचे नीचे यज्ञ करके श्रद्धास के आमिहोत्रद्श अमावास्यॉको 
इश्टिरपण पृणेमासीकों इ५ आदि व्रत कं चाठुर्मास्य अत पद्च॒ सोमयाग चातुद्दात्न बि।पि करके अनेक 
प्रकतिनकी विक्रातति करके यज्ञ करते भथे ॥ ५ ॥ 

नानाप्रकारके याग विरचित अंगक्रिया जाभे ऐसे याग सुन्दर प्रचार करत भय अपूब जो किया फल 
रूप धर्म सा परवद्मा यज्ञ पुर्षम सब देवतानके चिन्ह मंत्र अथ इनकी ।नयामकता करके साक्षात्परदेवता 
भगवान वासुदवम भावना करत अपनी निपुणता करके सब कष्राय जिनके दर भये अध्वय्यु लोगोनें हृवि- 
जव भृहण कीनो तव वो यज़मान यज्ञ करता उन सब देवतानका परमेअ्रके अवयवोंमें मान भाग देतो 
भयो ध्यान करता भयों ॥ ६ ॥ 

एक बिशुद्ध कम करके जब खूब तत्व विशेष करके शुद्ध भया तब हृदयाकाश शरीररूप अह्न भग- 
बान बामुदेव मदह्ापुरुष रुपसे जिनको दशेन होय श्रीवत्स कास्तुमवनमाला शंख चक्र गदादिकों करके लखने 
में आव निज पुरुपनके हृदयसें लिखित आत्मरापुरुषरूप करके प्रकाशमात भगवानकी दिनिरात ज्ञाको बेग बढे 
ऐसी महद्याभाक्ते द्वाती मई ॥ ७॥ 

ऐसे दक्श हजार वर्ष पर्यत कमके करनसे मोक्ष जा जीचको दोय वा समयकी निश्चयकर आप भोस 
जो पितु पितामहको हिस्सा तह अपनो सब पुत्न॒नको यथायोग्य विभागकर सकल संपदानको जामें वास 
ऐसे धरसे पुरुस्य ऋषिके आश्रप्कों जाते भये हांरक्षेत्रमें वो आभ्रम ६ ॥ < ॥ 

जहां भगवान ह्वारे आजतक तहांके होनेवारे निज जननकी वात्सल्यता करके अपनी इच्छा रूप धार 
मुन्दरतासे रहे हैं ॥ ५ ॥ 
५... जा आश्षममें दोनों और ऊपरनास जिनमें वक्त शिल्य मध्यमें जाने बियाधर कुंडमै शालिग्राम होंय 
दं चक्र नदी जाकी नाम गंडक्की जाको कह ऐसा सब नदीनमें श्रेष्ठ नदी सब औरसे पबिन्र करती 
भई ॥ ( १)॥ १०॥ 

लेख नं. ९. 
हम यहां छठे सञ्नपर विज्ञानमिक्षुके भाष्यको नकल करते हैं 


उमयोरेब रृशदष्योरत्यन्तदु:खनिव्रत्यसाधकन्वे ययोक्ततद्वेतुत्व चाविशेष एवं मन्तव्य॑ इत्यय:। 
एतदेव कारंकायामुक्तम्‌ । 


७६ परिशिष्ट. 


इृशष्टयदानअबिकः स हयविशुद्धिक्षयातिश्ययुक्तः । 
इति । गुरोरनुभ्रूयत इत्युनुभवो वेद: । तद्विहितयागादिरानुश्रविक: । स॑ दृशेपायवदेवाशुद्धहिंसादि- 
पापेन विनाशिसातिशयफलकत्वेन च युक्त इत्यर्थ: | ननु वेधहिंसाया: पापजनकवे बलबदनिष्टाननुबन्धीश्टसा- 
धनत्वरुपस्य विध्यर्थस्थानुपपत्तिरिति चेन्न ) वेषहिंसाजन्यानिश्स्येश्रेत्पतिनान तरायकत्वनेश्रोत्पत्तिनान्तरायिक 
दु:खाधिफ दुःखाजनकत्वरुपस्थ, बलवदनिशनुबन्धित्वस्य विध्यंशस्याक्षते: | यत्‌ तु वैधहिंसातिरिक्तदिसाया 
एबं पापजनकत्वामिति तदसत सहंस्वे प्रमाणाभावात | युर्धिष्टिरादोनां स्वरधमेंडापि युद्धादी शञातिवधादिप्रत्यवाय- 
पारिहाराय प्रायश्षित्तश्रवणाच्र ) 
तस्मायास्याम्ययं तात ! रष्टरमं दुःखसल्निधिम । 
अयीधमेमधमोक्यं किम्पाफकफलसालिभम ॥ १॥ 
इति मार्कण्डेयवचनाञथ। आदईसन्‌ सर्वेभूतान्मन्यत्र तोथभ्य हाते भ्रुतिस्तु बधातिरिक्ताईसानिय तेरिश्साध- 
पत्वमेव वक्ति न तु वधहिसाया आनिश्साधनत्वाभावमर्पीत्यादिक योगवात्तिके इृश्व्यमिति दिक् न कमेणा न॑ 
प्रजय घनेन त्यागेनके5सतत्वमानशुरिति तमेव बिदित्वातिरृत्युमेति नान्‍यः पनन्‍्धाः विश्वते5यनयेत्यादिश्रुति - 
विरोधेन तु सोमपानादिभिरमृतत्व॑ गे एवमेव मन्तव्यम्‌ । “ आभुतसंह्व॑ स्थानममसृतत्व॑ हिं भाध्यते । “ 


शति विष्णपुराणात्‌ ॥ ६ ४ 
लेख ने १०. 


हम यहां सांख्यकारिका *% के उपर गोडपादके भाष्पफको नकरू करते हैं 
ननु स््रगेस्य दःसखार्साभन्नत्वादशत्तत्वाच तद्वेमुस्तु ज्योतिषश्ेमादिक एवं जिज्ञासा भविष्याति तत्राह 
टृशबादिति । गुरुमुखादनुभ्र॒यते इत्यनुभ्॒वों वेद: कमकाण्डरूपस्तेन ग्रोक्तो ज्योतिशेमादिरानुश्राविक उपायो 
हृष्ठवत्‌० ओपषधादवत्‌ | अत्र हेनुमाह स हाति हि यत: । अविशुद्धि रहचैगुण्यं व हिंसा इति शाबत्ननिषिद्धादि- 
सा च। अन्ततों उइक्षपत्रादिच्छेदानामगिस्याश्िध्यात्‌ श्षुद्जन्तुनाशादेश सम्भवात्‌ । अतो दुःखट्ठेतुरेव । क्षये 
ति तत्कमंण: फलस्य क्षयित्वेन नात्यन्तदु:खोच्छेदकत्वम । क्षयानन्तरं दुःखोश्यच्तेरित्यथे: । आतिशयेति 
तन्राप्याधिकसुखिदर्शनात्‌ ईर्षामपाश्यां स्वॉयो दुःखोत्कप एवातिशय इत्यथ; । ननु विधिर्सस्पटल्य निषेध 
घयतया 'विरुद्धत्वात्‌ अन्यथा विधितेयेधार्धानप्रवालिनिवत्तिसमाबेषदोपश्रसक्ादाहवनायीवीधपेदमहासामति 
“४ न हिंस्थात्‌ ? इत्यादिनिषेधा5अपोमीरय पश्चमालमेते इल्रादिविधिविषयां यागीमाईस। परिहत्य प्रवत्तत 
इति यागीयातिरित्ताहिंसेव पाप॑ न यागीयेति चेन्न। हिसायां विध्यधीन्साधन॑त्वस्थ निषधापधानानिश्साधन 
त्वस्थ च समावेशसम्भवात्‌ पद्मवाप्रयुक्तस्थात्पानिश्स्य वित्तव्ययायासादिसाध्यदु:सस्वेवा भ्युपगमेल ऋतुसा 
ध्यमहाफलर्थितयाग्रवृत्तेरपतनत्वेर विधिनिवेधाधीनअद्ञत्ति निद्ृत्तिसमावेशदों पाएवम्नवकादश तू । पापमेव 
द्विसिधातुपद॒वाच्या यागीयापे हिसेति द्वटित्तज्योतिशेमादिक मविशुद्धमंव। अत एबोरं,भारते पितापुत्रसंवादे 
“ तातैतद्रहुश्नतेभ्यस्ते जन्मजन्मरान्तरेष्वाप । त्रयी धर्ममधर्माद्यं ने सम्यक्‌ प्रतिभाति में ” इति । आधिक 
मस्मकतयोगसूत्रव्याख्याने5 नुसंधेयम्‌ । 
लेख ने. ११ 
हम यहां भागवत स्कंध १ अध्याय ४ छोक ५ की नकल फरते हैं 
दृष्टा जु यानतमुषिमात्रजमधेनम्न देव्यो व्हिया परिक्ष्यु्न सुतस्य॑ चित्रम | 
तद्वीक्ष्य पृ्छति सुनो जगदक्तवास्ति स्रीपुम्मिदा न तु खुतस्य विविक्तरष्ट ॥ ५॥ 
अथे-अपने लडके ( शुक) क पौंछे जाते हुये ( जोकि नम्म नहीं था ऐसे ) व्यास ऋषिकों देखकर जलमे 
क्रीडा करती हुई अपसराजोम लज्णासे अपने वस्न पहन लिये, मप्त भी लडकेको देखकर न पहिने यह आश्रय 
देखकर व्यास ऋषिने भ्रश्न करनेपर असप्राओंने उत्तर दिया कि हे व्यास तुम्दें यह सनी है. यह पुरुष है 
ऐसा भेद है निर्भिकार दृष्टि तुम्हारे पुत्रको यह भेद नहीं ६ । 
समाप्त, 


'पुस्तकके मिलनेका पता. 
किरोडीमल जैन. 


मुनीम-भारतवर्षीय दिगम्बरजेनमहासभा. 
मथुरा--धि एव व 








कमल 
2 


॥ वेद मातरम ॥ 


है स्वदेशी आन्दोलन ओरबायकाट 
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7४ दाशा सम्पादित “केसर पत्र के आधार पर, लिखा ।! 
ै ! पत्र के 


हे प्रकाशक-डाक्टर वासु रद राव (लिपय, में।दी ठैव। सीताबईी, नागपुर । 
दशसेवक बस, नागपुर, में मुद्रत। मन १५०६ ई 


प्रकाशक का निवेदन | 





जो विद्यार्थी इस पुस्तक को ध्यानपूतरेक पढ़ेंगे और उसका संज्षिप्त 
ब्रखंन लिखकर, या उसके किसी एक विषय पर लेख लिखकर, हमारे पास 
भेजेंगे उनको पारितोषिक दिये जायेगे | इसके संध्ंध में नीचे लिखे हुए 
नियम निधोरित किये गये हैं:- 

“४ (१) विद्यार्थयों के छिच्ा अन्य किसी का पॉरितोपिक दिया 
नहीं जायगा | (२) पारिवोषिक पान की इच्छा रखभेवाले विद्यार्थी को अपने 
लेख पर अपना पूरा नाम ओर पता आदि लिखकर, अपने अध्यापक ( या 
अपने शहर या गांब के किसी दो प्रतिष्ठित पुरुष ) से यह लिखना लेना 
चाहिये, कि यह लेख उसी विद्यार्थी का लिखा हुआ हैं मिसन उसपर हस्ता- 
कर किये हैं । ( ३ ) लख, फल्सकेप कागज की एक ओर, शुद्ध देवनागरी 
अच्तरों में, लिखा जाय और वह १४ प्रष्ठी से कम या २४ पट्टी से अधिक 
न हो । (४) सब लेख, नीचे लिखे हुए पते प०, तारीख ३९ दिसंबर सन्‌ 
१६०६ इ० सके, पहेच जाने चाहिय | ( ५ ) जंसखो का परत्ता करके 
पारितोपिक का निर्णेय, तारीख १५ फरवरी सन १६८७ ६० तक, किया 
जायगा। ( ६ ) पारितोषिकों की संख्या आदि हस प्रकार नियत छी गई है:- 

(ञझआ) इस पुस्तक का सक्तिप्त सार दिखनवालों को-- 


प्रथम पॉरितोषिक-१ प्रस्ेक १० ) रुपये का- १० ) 


द्वितीय क्र ३ 9९ ४ ) 59) कु | 
तृत्तीय १) ६ ११ रे ) १९ न 5] 
१५ ४३ ) रुपये 


(ब) इस पुस्तक में जिस विषयों का बेन किया गया है 
उनमें से किसी एक विपय पर स्वतंत्र रीति से लेख लिखनेवालों को- 
प्रथम पौरितोषिक-१२ गअल्ेक ८) रुपये का 5८ ८) 
द्वितीय # ४ +# ४)»४ ६) 
सृततीय ,, १० ;« २)»  * ६० ) 
| १, ४४ ) रुपये 
डाक्टर वासुदेवराव लिमये, 


मोदी लेन, सीताबरडी, नागपुर है 


१५० 
११. 
२२. 
१३. 


विषयों की सूची । 


००००५५०७#रिडि एम > "शी हि.8290--०० ००० 


देशापालम्भ ( कविता ) रे कि 
विषय-प्रवेश 

प्रस्तुत विषय की उत्पत्ति ओर उसका ऐतिहा- 
सिक महत्व 

यह प्रसद्भ बड़े ही मारके का है 

बायकाट अथवा बहिष्कार आर स्वदेशी बस्तु- 
व्यवहार की प्रतिज्वए का हर 
यह समय कभी न कभी आनेही वाला था ,.. 
स्वदेशी-वस्तु का स्वीकार ओर विदेशी वस्तु 
का त्याग --य वोनों बातें एकही हैं 

कांग्रेत ओर “ स्वदेशी ” बे 
क्या य हमारे गुरु हैं ? न कर 
आजक्षेप-निवारण डा | 
अगरज़ों न हमारा व्यापार केसे बरबाद किया 
: स्वदेशी ” स्वयं-सेवक 

बन्द मातरम ( कविता ) 


बे जन लाल ननटप अशडलमालन हारा ममामकिकन: 


. शृष्ठ 
(-+३ 
४--५ 
५-- ७ 
७--१ ३ 

१४-- ९४५ 
50 4 3. 
३१--३७ 
है ७७--४ ३ 
दे रेल 
४२०--५ ६ 
४ ६--९६ रे 
६३-- ६७ 
ध्ष 


मिलने का पता+--- 


टावटर वासुदेवराव लिमय, 
मोदी ढेन, सीताबरडी, 
नागपुर । 


भूमिका । 
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यह छोटीसी पुस्तक, हमारे मित्र, डाक्टर वासुदेवराव लिमये, की 
आज्ञा से लिखी गई है | गत वर्ष दिसंबर भें जब हम दोनों बनारस की 
कांग्रेस को गय थे तत्र डाक्टर साहब ने यद प्रस्ताव किया था कि, स्वदेशी 
आन्दोलन पर केधरी में जो लेख लिखे गये हैं वे यदि हिन्दी में प्रकाशित 
हों तो उनसे बहुत लाभ होगा | यह सूचना मुझे बहुत अच्छी लगी । मेंने 
डाक्टर साहब की इच्छा के अनुसार इस काम को करने की प्रतिज्ञा की | 
परंतु दुर्भाग्यवश जनवरी से अभ्रेल तक यहां सेग का बड़ा ज़ोर रद्दा । इस 
लिये उस समय कुछ काम न हो सका | अब यह पुस्तक छपकर तैयार है, 
जो सुह दय पाठक़ों की सेव में अपश की जाती है । 

पूना के सुप्रसिद्ध देशद्वितिवी श्रीयुत बाल गंगाघर तिलक 
द्वारा सम्पादित केसरी समाचार-पत्र में, स्वदेशी आन्दोलन के संबंध 
में, जो लखमाला प्रद्नशित हुई है इसकी भाषा रपध्ती मनोहर, 
विवेचन-पद्धति ऐसी मंभीर और भाव ऐसे ऊंचे दर्जे के हैं, कि 
मराठी पढ़नेवाले उसपर मोहित हो जाते हैं । हिन्दी में उसका अनुवाद 
करना बड़ा कठिन काम है । अतण्व मेने उसका शब्दश: भाषान्तर नहीं 
किया; किन्तु उसके यथार्थ भावों को हिन्दी में भ्रकाशित करने का यथामति 
ओर यथाशाक्ति मेने प्रयत्न किया हैं। यह गंभीर विपय पाठकों की समझ भें 
भलीभांति आ जाय और उसका अमीम महत्व खब्र लोगों को विदित हो 
जाय, इस हेतु मेंने उसके भिन्न भिन्न भाग किये हैं। कहीं कहीं मूल-लेग 
का अनुवाद किया गया है; कहीं उसका भाव ही दिया गया है और कहीं 
केबल उसके आधार पर नूवन रचना की गई है। कहीं कहीं अन्य ग्रन्थों 
आर लेखें। के आधार पर भी कुछ नई वातें लिखी गई हैं । इस बात का 
निर्णय पाठकंगण स्वयं कर लेंगे, कि इस यस्न में में कहां तक सफल हुआ। 

संभव है कि परराक्षकों की दृष्टि मं इस लख की योग्यता बहुत कम 
पाई जाय | अतएव मेरी यह प्रार्थना है कि, इस लेख को पढ़कर वे मूल.. 


२ 


लखें। की याग्यता का अनुमान न करें। यदि इस लेख में कुछ न्यूनता 
हं।---यदि यह लख किसी काम का न हा--तो यह दोष मूल-लेखों का 
नहीं, स्व मेरा है । और यदि भाग्यवश, इस लेख में कुद गुण पाये 
जॉय--यदि यह लेख किसी काम का प्रतीत हं[---ते यह समझभिये कि यह 
मूल-लेखों ही का प्रभाव ह--इ में स्वयं मेरा कुछ भी भाग नहीं हैं | 

इस पुस्तक में जिन विषयें की चचो की गई है वे, इस समय, 
हमारी एकता के लिये अत्येत दितदायक हैं। आशा है कि हमारे देशभाई, 
आपस की फूट से बचकर, अपने देश की वरततेमान दशा की ओर कबल 
/ स्वदेशी ” दृष्टि से ध्यान देंगे और अपनी पवित्र जन्मभूमि में एक राष्ट्री- 
यता-एक जातीयता-के बीजारोपण का यत्न करेंगे। 


अत में में अपन मित्र डाक्टर लिमये सहब का रकबार और धन्य- 
बाद देता हूं, क्योंकि उन्हींकी आज्ञा ओर कृपा से मुके केसरी के परम पतित्र 
भावों का अनुबद करने का यह मोका मिला । जिन जिन मित्रों ने मुमे 
इस काये में सहायता दी है वे भी म८ हार्दिक धन्यवाद के भागी हैं । 


नागपुर, ता. १-८-५ ६. पाधवराव सप्र 
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स्वदेशी-आन्दोलन ओर वायकाट 


अथोत 
भारतव्े की उन्नति का एकमात्र उपाय । 


-- किक क-दं+--- 
देशापालम्म । 


( एक पमित्र-दारा रचित ) 


[१] 
है भाग्यहीन ! दत ' भारतवर्षदेश ! 
हे है विनप् -धन-घान्य-सम्राद्ध-लेश ' 
प्राचीन-वै भव-विहान | मलीन-वेश ' 
हा हा | कहां तव गई गरिमा विशेष 
जो थे भ्रणस्य पहले तुम कीतिमान, 
विज्ञान ओर बल-विक्रम के निधान | 


सम्पत्ति, शक्ति निज खोकर आज सारी, 
हा हा | हुए तुम वहीं सहसा भिखारी॥ 


[३] 
स्वाधीनता-सदृश वस्तु न ओर प्यारी, 
है दीन-देश ! वह भी न रही तुम्हारी ' 
ब्यापार एक तुमका कर खूब आया, 
झालस्य-मोह-सद-सत्सर-मन्त्र भाया।|। 


शत 


स्थवेशी-आम्दालन और थायकार् | 
[४ | 
हा | सभ्य-भाव तुमने जिनको सिखाया, 
विद्या-कलादि गुण से जिनका लजाया | 
देखो, बही अब असभ्य तुम्हें बनाते; 
तो भी कभी न कुछ भी तुम चित्त लाते || 


[५ ] 
आत्माभिमान-गुण के अतिमात्र त्यागी, 


है देश ! क्‍यों न तुम डूब मरे अभागी 7 
आत्मावलम्ब जिसका कुछ भी न प्यारा, 
दता उस न जगदवीश्वर भी सहारा |! 
[६] 
द्वियाति-दिव्य तव रत, अहा, कहां हैं. ! 
शोभा-समृह पट-पुछ, कहा, कहां हैं ? 
सोया सभी कुछ; न. हाय, तुम्हें हया है ' 
है देश ! शष तुम में रह क्या गया दै ? 
[७] 
निःसाग हाकर पड़े तुम जी रहे हा, 
पानी सदेव पर के कर पी रहे हा | 
अन्यावलम्ब-्सस और न पाप भारों; 
बालो, गई बिमल बुद्धि कहां तुम्हारी ? 
[८ ] 


है आत्मशत्र ! परदेशज बस्तु त्यागो; 
सो कोस दूर उससे सब काल भागो। 
जागो, चहा यदि अभी अपनी भलाई, 
क्‍यों आंग्व मूँद करते निज-नाश भाई * 
[६] 
क्यों हैं तुके पट चिदेंशज, देश, भाये ? 
क्यों है तद्थ फिरता मुँद्द नित्य बाये ? 
तुने किया न मन में कुछ भी विचार, 
घिक्कार आरत | तुमे शत-कोटे बार 


देशोपालस्भ ' 


3 चककरी ॥ ना #ड नया हा 


१० 
सूई, छड़ी तक, जय वाला 
लेता सदैव सुखसे फिरता पराई । 
निलेज्ज !सोच मन में कर क्‍या रहा है? 
क्यों व्यर्थ ही धन अपार लुटा रहा है? 
[ ११ |] 
लूटा तुझे बहुत बार खुले स्तज़ाना, 
तातार-ग्रोर-ग़ज़नी-नृप ने न माना | 
वै लूट, आज कल, जो यह द्वो रही है, 
तू सोच देख उससे बढ़ के कहीं है ।। 
भ्द्‌ 
छाई जहां अति अपार दरिद्रता है; 
प्राथीन-धान्य-धन का न कहीं पता है। 
सुप्राप्य पेट भर नित्य जहां न दाना; 
कया चाहिए धन वहां पर यों लुटाना ? 
[१३ ] 
जो जो पदार्थ तुमको अपने बनाये 
हैं ध्राप्य, लो तुम वही; न छुवो पराये । 
लावो न गे बचन जो मन में हमारा, 
तो स्वेनाश अब दूर नहीं तुम्हारा ॥ 
[१४ ] 
हे देश ! स-प्रण विदेशज वस्तु छोड़ो; 
सम्बन्ध सब उनसे तुम शीघ्र तोड़ो 
मोड़ो तुरन्त उनसे मुँह आज से ही; 
कल्याण जान अपना इस बात में ही ।। 
[१५ ] 
हे दीन-देश | तव निंग् परावलम्ध 
नाशे समूल, सुखकारिणि शक्ति अम्ब | 
त्यागो तुरन्त विष-तुल्य विदेश-बस्तु; 
सानन्द पाठक ! कह्ो तुम भी “तथास्तु।। 
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का] स्वदज्ञी-आन्दोलन और वायकाट ' 


[40 
लो विषयप्रवेश । 
९ | किए 
62022 
न सर र््‌ न फन छ.. 4 | 
| “टू. स लेख के शीपेक में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अध स्पष्ट रीति 
“» से आरंभ ही में बतला देना चाहिए। पहिले सबसे अधिक महत्व का 


श्र 


भी आ-आन-ार 


पी । 8० 


शब्द * स्वदेश ' है | हम जानते हैं कि आजकल इस शब्द का व्यवषह्टार कुछ 
शिक्षित लाग करने लगे हैँ; परंतु इसका यथा ज्ञान बहुतद्वी थोड़े लोगों 
के हृदय में प्रतिविम्वित हुआ देख पड़ता है। वास्तव में इस शब्द का 
यथार्थ ज्ञान इस देश के सब लागों का-इस पवित्र आयेमाता की वत्तीस 
करोड़ सन्‍तान का-होना चाहिए । जब लड़के पाठशाला में जाते हैं तब उन्हें 
भूगाल पढ़ाया जाता ह। उससे वे यूरप, अमेरिका, आफ्रिका आदि भू-खणडों 
के भिन्न भिन्न देशों का हाल भलीभांते सीख लते हैं; परंतु बड़े ग्वद की बात 
है-तड़े शोक की बात है-कि व “अपने देश के सबंध में कुछ भी नहीं जानते ' 
यद्यपि नक़श पर वे अनक स्वतंत्र-देश देखते हैँ तथापि व इस बात 
का कभी विचार तक नहीं करते कि अपना देश कहां है- स्थदेश ' की 
दशा कैसी है! इमीलिय हम कहते हैं कि यद्यपि इस समय ' स्वदेश ' शब्द 
का उपयोग करनेवाले बहुतसे लोग हैं, तथापि उस मोहक ओर जादू से भरे 
हुए शब्द के सम का-उसके ज्ञान और उसकी शक्ति को-पहचाननेवाले बहुत 


्पत 
सा 


ही धाड़े ह । अतण्व इस लेख के पढ़नेवालें। को स्मरण रखना चाहिए कि, 
गत वर्षाध मे भारतवर्ष की सच्ची उन्नति का जो बीजारोपण किया गया, और 
जिसके आन्दोलन से सारा देश कैंप गया, उसका मूल-कारण “स्वदर्शा ही 
है। अथात स्वदंश ही के लिय यह उद्योग किया गया. स्वदेश ही के लिये 
यह उद्योग अबतक किया जा रहा है ओर स्वदेश ही के लिय यह उद्योग 
भविष्य में भी जारी रहेंगा; क्‍योंकि स्वदेशभक्ति और स्वदेशाभि- 
मान जेसे उच्चतम आर गंभीर भाव ही इस उद्याग के आधारस्तम्भ हैं। 


बंगमंग के कारण इस देश में जो अद्भुत आन्दोलन हुआ-जो विलक्षण 
हलचल हुई--उसका वर्णन समाचारपत्रों के पढ़नवालो ने, भिन्न भिन्न पत्रों 
में, अवश्य पढ़ लिया होगा । तथापि एक स्वतंत्र लेख में, तात्विक रीति से, 


विषयत्रवेश | ५ 
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प्रधानतः पूना के सुप्रसिद्ध “ केसरी ” पत्र के आधार पर, इस विषय की 
विस्तृत चचो करने की आवश्यकता समझी गई। इसका उल्लेख भूमिका में 
किया गया है। आशा है कि पाठकगण इस लेख को बहुत ध्यान देकर पढ़ेंगे । 
इस लेख के शीर्षक में ' बायकाट ”' एक ओर शब्द है जिसके अर्थ के 
स्पष्टीकरण की आन्रश्यकता है। इस समय हम उसके विषय में यहां कुछ 
भी लिखना ठीक नहीं सममते। उसका अथे आगे चलकर पाठकों को आपही 
आप किदित हो जायगा। अब हम प्रस्तुत विषय की उत्पत्ति और उसके 
ऐतिहासिक महत्व के संबंध में कुछ विवेचन करते हैं । 


हीा 5 >२>का # ० कमडने कहल, 


प्रस्तुत विषय की उत्पत्ति और उसका ऐतिहासिक महत्व । 


ु जे न हि समय, कुछ दिन पहले, दिन्दुस्थान-सरकार ने बंगाल-प्रांत 

कल के दो टुकड़े करने का प्रस्ताव प्रकट किया था, उस समय, इस देश 
के सब लोगों ने अपनी असम्मत्ति प्रकट की थी । लोगों ने कट्दा कि जो लोग 
धर्म, भाषा, व्यवद्दार, रीति-रवाज ओर शिक्षा में एक हैं उन्हें विभक्त करके 
शक्तिरहित करना किसी प्रकार उचित ओर न्‍्याय-संगत नहीं हो सकता । 
इसी विषय का प्रतिवाद, बम्बई की कांग्रेस में भी, सन्‌ १६०४ इ० के दिसंबर 
सद्दोने में, किया गया था; और गवनेमेन्ट के पास एक रिज़ोल्यूशन (संतव्य) 
भेजा गया था कि, यदि एक लेफ़्टनिन्ट गवनर से बंगाल-प्रांत का भ्रबंध नहीं 
हो सकता तो वहां एक गवनेर नियत किया जाय | बंगाल-प्रांत के लोगों 
ने तो, वंग-भंग से अपनी असंतुष्टता प्रकट करने के लिये, एक या दो नहीं 
किंतु, सैकड़ों सभाएं कीं। उन्होंने गवनेमेन्ट को अनेक बार प्रार्थनापत्र 
भेजकर अपनी असम्मति दिखिलाई ओर नम्नतापृवेक यह प्राथना की, कि 
बंगालियों की एकता को क्रायम रखने के लिये वंग-मंग की अआज्ञा रद की 
जाय । ईगलैण्ड में “ इन्डिया कोन्सिल ” नाम की एक सभा है । उसीके 
द्वारा इस देश का शासन-फाये किया जाता है। उस सभा के अंजत्री को 
५ सेक्रेटरी . आफ स्टेट फ्रार इन्डिया ” कहते हैं । इन संत्री महाशय के पास 


ड स्ववेशी-आन्दोलम ओर वायकाट। 

भी अनेक प्रार्थनापन्र भेजे गये; और इस देश की पराधीन-प्रजा की पुकार को 
निष्पक्षपात होकर सुननेवाली पारलियामेन्ट-सभा में भी इस विषय की चचों 
कराई गई । सारांश, अंगरेज़ी क़ानून के अनुसार इस देश की प्रजा को 
जिसना आन्दोलन करने का अधिकार ( अथोत्‌ जिसको अंगरेज़ी भाषा में 
(णाउजप्रीणारं तड्ठामितंकता कहते हैं ) था उतना सब किया गया; परंतु हमारे 
देश के दुभाग्य से, प्रजा की प्रार्थना पर, न तो दिंदुस्थान-सरकार ने ध्यान 
दिया, न स्टेट-सेक्रेटरी ने कुछ विचार किया और न पार्लियामेन्ट-सभा ने 
हो कुछ मन लगाया ' गत सितम्बर की पहिली ताराख को गवनेमभेन्ट ने 
बंग-भंग की आज्षा प्रकाशित कर दी !! सन्‌ १६०५ इईं० के अक्टूबर की 
सोलहतवीं तारीख से ढाका, मेमनसिंर, फ़रीदपुर, बाकरगंज, त्रिपुरा, नोवा- 
खाकी, चटगांव, राजशाही, दीनाजपुर, जलपैगुरी, रंगपुर, बोप्रा, पबना ओर 
माल्दा आदि ज़िलें को बंगाल-प्रांत से काटकर “पूर्वी बंगाल ओर आसाम”” 
नाम का एक नया प्रांत बनाया गया 


इस अनुचित आज्ञा के प्रकाशित होते ही सम्पूणे देश, एक छोर से 
दूसरी छोर तक, कांप उठा; उसमें एक प्रकार की विलच्षेण स्वाभाविक शक्ति 
उत्पन्न हो गई । आजतक जो देश मुर्दे की तरह सोता पड़ा था उसमें 
प्राकृतिक चेतना की ज्योति फिर भी देख पड़ले लगी । जो यंगाली लोग 
केवल वाक्पद्धता ही के लिये प्रसिद्ध हो रहे थे वे अब आंतरिक स्फूर्ति से 
एकदस जाग उठे और अपने हित----अपने देश के हित---के लिये, स्वयं 
अपने ही बल पर ( अथोत्‌ केवल आत्मावलंबन करके ) किसी दूसरे की 
सहायता की अपेक्षा न करते हुए, बद्धपरिकर हो गये । जब उन लोगों ने 
देखा कि भीख मांगने की पद्धति ६  जार्यवत! जि! छछी8(07 ) से कुछ 
लाभ नहीं होता, तुब उन्होंन यह निश्चय किया कि, हम लोगों को अपनी 
उन्नति अपने आप करनी चाहिए । इसलिये उन्होंने विदेशी-वस्तु के त्याग 
ओर केवल स्वदेशी-वस्तु के व्यवहार की अटल प्रतिज्ञाकी । अल्प समय 
ही में इस अटल प्रतिज्ञा का जोश सारे देश में फैल गया | 


साधारण लोगों को उक्त प्रतिज्ञा में कुछ विशेषता देख म पड़ेगी; 


प्रस्तुत विषय की उरपाशि ओर उसका पेशिहासिक महत्व । ७ 


ऋछ छह चरनान # ० 


क्यांकि * स्वदंशी-बस्तु . का आन्दोलन', इस देश में, पहले भी, कई बार, 
दो चुका था, ओर उसका परिणाम बहुत संतोषदायक नहीं हुआ | परंतु जो 
लोग अपने देश की वर्तेमान-दशा ओर कुछ वर्ष पहिले की दशा पर ध्यान 
देते हुए उक्त प्रतिज्ञा का सूक्ष्म रीति से विचार करेंगे उन्हें अवश्य विश्वास 
हो जायगा, कि प्रस्तुत कार्य में एक अति महत्व का राजनैतिक तथा ऐति- 
दासिक तत्व गुप्त रीति से छिपा हुआ है। यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो यही 
कहना पड़ेगा, कि भारतवर्ष के बतेमान-इतिहास में, यह आन्दोलन एक 
अनुपम घटना हें---यह हम लागों की राजनैतिक उन्नति का एक स्पष्ट चिन्ह 
है । इस कार्य की सिद्धता पर ही---उक्त प्रतिज्ञा का पालन होने पर ही-- 
दुनिया के सभ्य तथा उन्नत देशों की पंक्ति में गनि जाने की, हमारे देश की, 
योग्यता अवलांबित है । सारांश, यह कार्य हमारे स्वावलंबन और कर्ठुत्व- 
शाक्ते का दोतक है | इस विषय का बोध होने के लिये कुछ पूवोवस्था की 
आलोचना करनी चाहिए | इससे वतेमान प्रसंग का महत्व और उसकी 
गंभीरता पूणे रीति से समझे म॑ आ जायगी। 


यह प्रसंग बड़ेही मारके का है । 


४ भ+ $ह एक अत्यन्त महत्व का प्रश्न हे. कि जिदेशी-राजसत्ता के आधीन 


ई... ६6 रहनेवाले लोगों को, अपने प्राचीन स्वत्वों [हक़] की रक्षा करने और 
नये स्वत्व प्राप्त करने के हेतु, किन उपाया की योजना करनी चाहिए ? जब 
किसी एक देश में विदेशियों की राजसत्ता स्थापित हो जाती है तब उस देश के 
लोगों के बहुतेर प्राचीन हक़ छीन लिये जाते हैं---उनकी स्वाधीनता का 
हरण कर लिया जाता है; ओर उन लोगों को किसी प्रकार के नये स्वत्व 
सहज ही नहीं दिये जाते । पाठकों, क्या आपको मासूम नहीं कि ठीक 
यही दशा, कुछ दिनों स, इस देश की---इस पविन्न और प्राचीन भरत-भूमि 
की---हो रही है ? 


” तीस वर्ष पहले, महाराष्ट्र दश में, स्वर्गवासी गणेद्षा वासदेथ जोशी न 'ध्वदेशो 
वस्तु के व्यवहार का आन्दोलन किया था । 


८ स्वदेशी-अशम्दोलम और बायकारं | 
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यदि पूछा जाय कि, जब से इस देश में अंगरेज़ों का राज्य आरंभ 
हुआ तब से, उन लोगों ने प्रजादहित के जो काम किये हैं उनमें सब से 
उत्तम कौनसा है, तो यही कहा जायगा कि पामप्मात्य ज्ञान-दान दी को 
अम्रस्थान देना चाहिए | उसी ज्ञानाम्त का पान करने से हमारे कुछ देश- 
हितचिंसकी ले यह सोचा कि, यदि सब लोग एकदिल होकर शांतिपुबेक 
और नश्नता से, अपनी सम्मतेी सरकार पर प्रकट करेंगे, तो उसपर 
सरकार कुछ ध्यान देगी | अथोत्‌ सबे साधारण लोगों की सम्मते को मान 
देकर सरकार, अपनी प्रजा की पुकार को, अवश्य सुनेगी और उसकी 
सदिच्छा को पूरे करने का प्रयत्न करेगी | बस, इसी विश्वास से हमारे सब 
शिक्षित समाज-नायक राज्यसंबंधी आन्दोलन करने लगे। प्राय: सब 
लोगों की यद्टी राय क़ायम हुई, कि हिन्दुस्तानियों को राज्य-व्यवस्थानुसार 
आन्दोलन (70050 प्रताणात छ४। रण! सीखना चाहिए, क्योंकि अंगरेज़- 
सरकार (|0॥806ए(फानो बट्ठादांणः ही को मान देती हे | हर्ष की बात है कि 
इस श्रकार के आन्दोलन से हम लोगों को कुछ थोड़ासा लाभ भी हुआ है। 
छोटी मोटी बातों में गवनेमेन्ट ने लोगों के मत का आदर किया, और उनकी 
पुकार पर ध्यान देकर कुछ स्वत्व भी प्रदान किये। परंतु इस बात को भली- 
भांति स्मरण रखना चाहिए, कि जब सरकार अपने दिल से कुछ करना 
चाहती है, जब वह किसी एक काये के संबंध में आपम्रहपूनेक अपना निश्चय कर 
लेकी है, तब उक्त प्रकार के आन्दोलन से कुछ भी लाभ नहीं होता---वह 
आन्दोलन इस देश के सरकार की स्वतंत्र ओर स्वेच्छाचारी गति को किसी 
प्रकार रोक नहीं सकता । 

शायद कोई यह शंका करे कि, इंगलैरड में तो जन-सम्मति को बहुत मान 
मिलता है, ( यहां तक कि वहां के राजा का आसन भी प्रजा की सम्मति 
पर अवलंबित रहता है ), और वहीं इंगलेखड-निवासी अंगरेज़ दमारे राजा हैं; 
ऐसी हालत में हिन्दुस्थानी प्रजा की सम्मति पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता ? 
इसका उत्तर यह है, कि इंगलैएणड ओर हिंदुस्थान की दशा में ज़मीन-आस्मान 
का क्रक है। ईंगलैण्ड.. स्वतंत्र देश हे। उस देश की राज्यप्रणाली के 
अनुसार वहां के लोग स्वतंत्र हैं--उन लोगों के भिन्न भिन्न पक्षवाले अपने 


हब, ह१॥ क्र १ के 


थष्ट प्रसंग बड़ही मारके का है | ८ 


देश के शासनकर्सा होने के अधिकारी हैं। उस देश की राजसस्ता कभी 
एक पक्षवालों के हाथ में २हती है, कभी दूसरे पक्षबालें के हाथ में। 
अर्थ! त जो पक्ष सब से अधिक लोगों की मम्मति प्राप्त कर लेता है उसी- 
को राजसत्ता प्राप्र है।ती है । इसलिये वहां प्रयेक समाज-नायक बहुजन- 
सम्मति. को अपन -पक्ष में लाने का प्रयत्न करता है | हिन्दुस्थान की दशा 
भिन्न है । यह देश पराधान है | इस देश की राजसत्ता इस देश के निवा- 
सियों के हाथ में नहीं है | यह विदेशियों के हाथ में है। अतण्व, यहां 
हमारी वहुजनसम्भीत को बह सन्‍्मान नहीं मिल सकता जो इंगलैण्ड में 
अंगरंज़ लोगें। की सम्मते को मिल्लता हैँ | इसलिये, जिस प्रकार “ अभि- 
नवमदलेखाश्यामगेडस्थलानां | न भत्रति बिसतंतुवोरणं वारणानाम | 
मंदो न्मन्त हाथी कमल के नंतु स नहीं बांधे जा सकते, उसी प्रकार जब 
हमार देश में विदेशी-राजमत्ता-रूपी हाथी शजमद से उन्सकत्त होकर अनु- 
नित काये करन लगता हैं, तब हम ले।गों की शक्तिरहेत सम्मते उसको 
कदापि रोक नहीं सकती। उद। हरणाथ, जिस समय सरकार ने इस विषय का 
क़ानून बनाया, कि हिन्दुस्थानी श्रियें। का गभोधान-संस्कार बारह वे की उमर 
में किया जाथ, और इस देशवालों का म्वतंत्र-शिक्षा न देकर सिक्र 
उस प्रकार की शिक्षा दी जाय जा सरकारी अक्रमरोीं का पसंद है।, उस 
समय इस देश के लागे। की शक्तिहतन सम्मति और राज्य-व्यवम्धानुसार 
आन्दे।लन करल की निरथकता का परिचय है गया थ।। अब उसी बात का 
अनुभव, हाल ही मं, वंग-भंग की आज्ञा स. एक बार और भी हुआ है । 


राजनीति का ग्रह तत्व सर्वमान्य हैं. कि लिन लोग की भाषा 
एक हैं, जिन लोगों के आचार-विच।र एक हैँ, जो त्वग सेकड़ों वर्षा से एक 
प्रांत में रहने के कारण एकत्र हैं, वे यदि एक लफ़्टिसन्ट राबनेर या एक 
गवनेर की शामन-सत्ता के आर्धीन रक्‍से जाय. तो उन लोगों की उन्नाति 
हेगी- उन लोगों में ए्कजार्तीयता और एकराष्ट्रीयव की कल्पना दृढ़ 
होगी | जा कर्जेन के समान दृरदर्शी और हृढ-निश्चय बढ़ लाट इस देश 
में बहुत कम आये होग। उन्हेंन यह देखा कि बंगाली-लोग अंगरेज़ी भाषा, 
अगरेज़ी इतिहास और अंगरेज़ी साहित्य का अभ्यास करके अगग्ज़ों की 
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राज्यप्रणाली के अनुसार आन्दोलन करने लगे हैं; उनकी एकता, उनकी 
जातीयता, उनकी संघशाक्ति बहुत रृढ़ होती जा रही है। यदि यह एकता 
ऐेसीही बनी रहेंगी तो उनकी शक्ति इतनी बढ़ जायगी कि किसी दिन सरकार 
को उनसे डरना पड़ेगा । अतणव उन्होंने वंग-भंग की युक्ति ढूंढ निकाली 
जिससे बंगालियों की संघशाक्ति का नाश हो और सरकारी अधिकारियों की 
सत्ता आनियंत्रित तथा अवाधित बनी रहै। माननीय मिस्टर गोखले न काशी 
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अजन्हांज। ज॑ पोल बाल पैल्लकत कुशलता वीया पल हॉल की का छाप 
धाए- श्वेता १० त्जाएएाईा लए तहत फर्म [जिल्श। कएटत-नंणा +. इसका 
भावाथथ यह है---हिन्दुस्थान-सरकार न बंग-समंग की आवश्यकता इसलिये 
समर्भी कि , इस बात स किसी देश. जाति बा राष्ट्र को लाभ नहीं हैं। 
सकता, कि किसी एक स्थान के थोंडरेस लोग, सर्ब-लाधारण लोगों के लिय, 
प्म्मति तैयार करें और उसीका सब्र लोग स्वीकार करें । यद्यपि स्वा्धीन- 
पम्मति के स्थानों की वाद्धि अपलित है, तथापि बंगाल-प्रांत की बढ़ती हुई बुद्धि क 
लत के लिये उसको, हानिकारक एकता स बचाना, आवश्यक हें। लाडे कजन 
पाहय ने अपनी मज़दार इबारत में वही बात कही है जो बंगाली लोग 
पहलेडी से कहते चले आये हैं->अ्थान बंगाल-प्रांत के दो डुकड़े इसलिये वि-५ 


यह ध्रसंग बड़ही मारके का हे | है 


गये कि उस प्रांत के निवासियों की बढ़ती हुई एकता का लाश दो, उनकी 
जातीय अभिलाषाओं का प्रतिबंध हो, जातीय कार्यों के लिये मिलजुलकर 
काम करते की उनकी शाक्ति क्षीण हो जाय. शिक्षित लोगों का प्रभाव उनके 
देश-भाइयों पर कम हो जाय. और कलकत्त का राजकीय महत्व घट आय। 
अब लाट साहब के किसी हिसायती को यह न कहना चाहिए, कि गशाज्य- 
प्रबंध की खुगमता के लिय वंग-भेंग किया गया, छुटिल और फूट राजनैतिक 
इद्ृश्य की सिद्धि के लिय नहीं | 

बंगालियां को. और हिन्दुस्थान के सभी लोगों को, राष्टीय-भाव 
सम्पादन न करने देने का यह प्रयन्न--उनके प्रांत के दो टुकड़े करके उनकी 
एकजातीयता और एकरप्ट्रीयता का नाश करने का यह उद्योग--सर्वथा 
निद्य है | इस कार्य में कोई सहदय राजनीति-निपुण-पुरुष सहमत न होगा। 
इस अनुचित काये से सग्कार का हेतु कदापि सिद्ध न होगा। ऐसे अन्यायी 
अर अनुचित कार्यो सम साम्राज्य की चिरस्थायिता को पक्का लगने का छग 
हैं। अब यदि किसी का यह विश्वास हो. कि हिन्दुस्थान-लरकार का 
अनियंत्रित ओर म्वच्छुान्दानुसारी राज्य इस देंश मं अटल वना गहेगा,. 
तो यह कथन ऐतिहासिक दृष्टि स अमत्य प्रत्तीत होता है। हमारे प्राचीन 
पुराणों की, रावश आदि राजाओं की, कथाओं को चाहे क्षण भर मूठ 
मान लीजिये; परंतु दुनिया के सथ्व साले गये इतिहास में ऐसा एक भी 
उदाहरण नहीं है जो इस बात को सिद्ध करता हो, कि किसी एक राष्ट्र ने 
(किसी मुक जाति न) अन्य राष्णु को (अन्य जाति को ) दासत्व की झंखला 
से एसा जकड़कर बांधा कि वह वन्धन कभी ढीला हुआही नहीं | 

नियमित राज्यप्रगाली के अनुसार जो आन्दोलन अबतक किया 
जाता था उसकी निर्जीवता का अनुभव धीर धीरे लोगां को होने लगा । 
तथापि कुछ लोगों को यह विश्वास बना ही रहा, छि यदि सारी प्रजा एक 
होकर ज्ञार से आन्दोलन करे तो उससे निस्सन्देह लाभ होगा | इसलिये 
वेग-भंग की आज्ञा का विरोध करने में इस आन्दोलन-पद्धति की एकबार 
आर परीक्षा ली गई। बड़ी बड़ी सभाओं में, जहां दस दस बॉस बीस हज़ार 
आदमी हाज़िर थे, बंगाल के अनेक राजा, महाराजा, बकील, बारिस्टर, 
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मारबाड़ी, मुसलमान, व्यापारी आदि सब लोगे उपास्थित हुए; अनक युक्ति- 
युक्त व्याख्यान दिये गये; वंग-भंग की आज्ञा का शांततापूवेक बिरोध किया 
गंया; हिन्दुस्थान सरकार की प्रार्थना-पत्र भेजे गये; स्टट-सेक्रेटरी से निवेदन 
किया गया; और पार्लियामेण्ट में भी इस विषय की चर्चा कराई गई | 
परतु, शोक दे कि इस प्रचेड आन्दालन से भी कुछ लाभ न हुआ ! सेकड़ा 
सभाओं में व्यक्त की हुईं बहुजन-सम्मति का तिलमाच्र भी आदर न करके, 
सरकार ने अपनी पराधीन प्रजा क्री उचित ओर न्याय्य प्राथना को पैर के नीच 
कुचल डाला * ! तब कहीं हमार समाज-नायकों की आंखें पूरे तोर से खुलीं | 
तब कहीं वे अपनी गहरी माहलिद्रा से एकदम जाग उठे । तब कहीं उन लोगों 
को यह मालूम हुआ, कि बड़ी बड़ी सभाएं ऋरन, लेक्चर देन, रिज़ाल्यूशन 
पास करन ओर भमोरियल भजन का यह समय नटीं है। तव कहीं उनकी 
आत्मा न गवाही दी, कि हमारी वतंसान-आन्दोलन-पद्धाति केवल भ्रममात्र है- 
वह केवल मृगजल है-वह राजकीय साया का पटल है। सच है: यदि हमारी 
वलंमान बहुजन-सम्मति की मर्यादा केवल मौखिक वादविवाद से आगे 
नहीं बढ़ती, ता उसका असर स्वरुछन्‍द आर प्रवल राजसत्ताधिकारियों के 
अनुचित बतांव पर केसे हो सकता है ? सम्प्रति हमारा आन्दोलन, समुद्र 
की उन लहरों के समान है जो ममुद्र-तट की चढ़ानां पर जार से टक्कर 
मारकर परावृत्त हो जाती हैं। ये लहरें भी, किसी अंश में, हमार आन्दोलन 
से अधिक कार्यक्षम हैं; क्योंफि वे अपने क्षार्गुण सम, कुछ समय में. उन 
चट्टानों में भी बड़ी बड़ी दरारें करके अंत में उनके टुकड़े टुकड़े कर छालती हैं: 
परंतु हमारे आन्दोलन में यह खारापन भी नहीं है । अतण्व हमार अलोने 
आन्दोलन-तरज्ञों का सरकार पर कुछ भी असर नहीं होता। हो केस ? कंबल 
याचक-वृत्ति से राज्यसबंधी हक़ कभी प्राप्त नहीं हा सकते | एसी अवस्था 
में लागों ने साचा कि अब क्या किया जाय ? यदि इसका कुछ प्रतीकाग न 
किया जायगा तो हमार आन्दोलन से लोगों का विश्वास किसी प्रकार न 
रह सकेगा । इसमें सन्देंह नहीं कि लोगों सें, किसी विषण के संबंध में. 
जागृति कर देना और बहुजन-सम्माति को अपने अनुकूल करलेना लोक- 
नायकों का काम- है; परंतु इससे भी बढ़कर उनका काम यह है कि सरकार 


यर प्रसंग बड़्ही मारक का है । श्दे 


हमारी जापृत की हुई जन-सम्मति का अनादर न करे । इतनाही नहीं, 
हमारे समाज-नायकों का यही मुख्य कतेव्य होना चाहिए कि 
सरकार हमारी जन-सम्भति का आदर करें; .हमारी जन-सम्मत्ति 
के अनुसार जो जा बातें हमे इष्ट हों उनको सफल करने का 
सरकार प्रयत्र करें । इसी उरद्श्य स वंगालियों न यह निश्चय किया. 
कि यदि सरकार हमारी प्राथना पर ध्यान नहीं देती- हमारी वहुजन- 
सम्मति का आदर नहीं करती-तो हम लोगों का विज्ञायती वस्तु के त्याग की 
प्रतिज्ञा करनी चाहिए। इसी को बायकाट या वहिष्कार कहते हैं! यह उपाय 
बहुत अच्छा है। सब लोग जानते हैं कि जब किसी की नाक बन्द कर दीं 
जाती है तब उसका मुँह आपही आप खुल जाता है । ठीक इसी तरह. 
जबतक हमारे आन्दोलन में कुछ विशषता न होगी, अथान जबतक हमारे 
आन्दोलन में सरकार को मज़बर करने की शक्ति न हंगी, तबतक सरकार 
पर उसका कुछ असर न होंगा। प्रस्तुत प्रसंग वड़ही मारके का हैं और उक्त 
उपाय भी बहुत अन्छा ह. । सत्र लोगों की अआांस्वें टकटकी लगाये देग्व 
गही है कि अब इसका नतीजा क्‍या होगा ! अब व्याख्यानों की जरूरत 
नहीं हैं: ज़रूरत है काये की । अब मांमखिक देशामिमान का समय नहीं है 
समय है हृढ़-निश्चय से काम करत का | कम कह आये हैं कि यह प्रसंग 
भारतवर्ष के वर्तमान समय के इतिहास में एक अस्थत महत्व की घटना 
हे--यह दह॒म लोगों की आन्दोलन-पद्धाति के सुधार का चिन्ह है! सारांश. 
यह समय ऐसा है कि. अनब्र हम लोगों को अपने हृढ़-निम्वय ओर ऐक्य- 
भाव से अपने काय की सिद्धता करनी चाहिए; नहीं ता हम अपन आन्दो- 
लन की पृव्व-पद्धांत पर मृगजल के समान विश्वास रखकर, केवल अपनो 
वाक्पटुता का प्रदर्शन करते हुए. निरंतर दासत्व ही में रहना पड़ेगा । 


श्छ स्थदेशी-आनन्‍्दोलन ओर यायकाट। 


बायकाट अथवा बहिष्कार 
ओर स्वदेशी-बस्तु-व्यवहार की प्रतिज्ञा । 


3बु गाल-झआंत क लोगो ने विलायती वस्तु के त्याग करी जो अटल 
८॥७ प्रतिज्ञा की हे वह यथाथ में अस्यंत योग्य आर प्रशेमनीय है । अब 
सब लोगों को यह बात विदित हो गई हैँ, कि हम चाहे जितना आन्दोलन 
करें; हम, बहुजन-सम्मति को अपने अनुकूल करके. चाह जितनी नम्रता 
आर शांति से प्रार्थना करें; परंतु सरकार हमारी प्राथना का कुछ भी विचार 
नहीं करती । एसी अवस्था में प्रजा की पुकार का सरकार के कानों तक 
पहुंचाने के लिय, और अपनी प्रार्थनाओं पर ---अपने हक़ों पर---सरकार का 
उचित ध्यान दिलाने के लिय, ब्रेगाल-प्रांत के लोगों ले जो उपाय सोचा है 
उसका, हिन्दुस्थान के सब लोगों को, अंतःकरणापृवेक स्वीकार करना 
चाहिए | इतिहास के पद़्नेवाल जानते हें. कि जब कोई राजा अपनी प्रजा 
की पुकार पर कुछ ध्यान नहीं देता तब प्रज्ञा अत्यंत छुव्य हो जाती हैं । 
इस समय वह राजा पदरुयुत कर ढिया जाता है, या उसके अधिकार छीन 
लिय ज्ञात हैं, था किसी अन्य उपाय से उसका दंड दिया जाना हैं। इन 
बातों के उदाहरण, यूरग्प के इतिहास में, बहुतायत से पाये जाने हैं। अंग- 
रेज्ञों न ता, एक समय- अपन एक राजा का बंध भी कर डाला था | यद्यपि 
इन उपायों की याजना, हिन्दुस्धान की बतमान दशा में. यहां नहीं की जा 
सकती: तथापि इतिहास ही हमारा मार्ग -दशक हें---इतिहास ही न हम 
लोगों का और भी अनक उपाय बतला रकक्‍स्य हैं, जिनका प्रयोग प्रसंगा- 
नुसार भलीभांति किया जा सकता है। इन्हीं उपायों में से " बायकाट ' 
-वहिप्कार-भी एक अच्छा उपाय है. जो अनक देशों क इतिहासों म॑ पाया 
जाता है । यह एक रामबाण-अस्ब हैं जिसका प्रयोग, हम लोग, स्वदेश की 
यथार्थ उन्नत के लिय भलीभांति कर सकते हैं । 

इसमे सनन्‍्देह नहीं कि हमारी प्राथना उचित ओर न्याय्य है-हमारा 
कथन सयुक्तिक है; परंतु जब इस देश के प्रवल राजसत्ताधिकारी, केवल 
स्वार्थेत्श होकर, हमारी प्राथना पर कुछ ध्यान नहीं देते, तब हम लोगों 


बायकाट अथर्थ। बरहिप्कार और स्वदेशी वस्तुख्यवहँ।र की प्रतिज्ञा । १७ 


को ऐसे ही उपायों की योजना करनी चाहिए, जा उनके स्वाथान्ध नेत्रों में 
परा्थ-दशेक अज्लन का काम करे ओर हमारा इष्ट हतु सिद्ध कर सके। सारांश 
यह कि, जिन लोगों की बुद्धि राजमद ओर. स्वाथ स भ्रष्ट हो गई हैँ, उन 
लोगों को व्याख्यान सुनाने से हमारा कल्याण न होगा । जिन उपायों से 
इनके अपरिभत म्वा्थे-हित का कुछ प्रतिबंध होगा---उनकी जब पर कुछ 
थोड़ासा भी असर हं।गा-- -उन्हींका अवलम्ब, इस समय, हिन्दुम्ध,न के प्रत्यक 
शभचितक को करना चाहिए । 

जब कोई मनुप्य अपने मत को पुष्ठ ओर हृढ़ करन के लिए, ओर 
लोगों का, जो! उसके मत के विरूद्ध हों, तिग्स्कृत वा वहिष्कृत करें, तव 
उम्का अंगरेजी म॑ 'बायकाटद कहते हैं। यह वायकाट भ्ग्तवप में कोई नई 
बात नहीं है । उसका उपयोग, हमारे घारमिक ओर सामाजिक व्यवहार में, 
प्राचीन समय से, चला आ रहा है । हम देखत £ कि जब काई मनुष्य 
अपनी जाति वा समाज के विरूद्ध कुछ अनुचित काम करता हैं. तब वह 
अपनी जाति वा समाज स अलग कर दिया जाता है; उसका हुक्का पानी 
चंद कर दिया जाता है; वह जानिच्युत किया ज.ता है | इसी प्रकार, जब 
काई मनुष्य अपने धरस्स के विरुद्ध कुछ क्राम करता हैँ तब बह धसबाह्य 
समभा जाता है । इसीका हमार धमशाम्र मे * बहिष्कार _ कहते हैं । यह 
एक प्रकार का दण्ड हैं | उसका मुख्य उपयाग धारक और सामाजिक 
सममा जाता है। यदि उसका उपयोग राजनेतिक न्रिषयों मं भी किय। जाय ता 
उसस बहुत कुछ लाभ हान की आशा हैं। अंगंरजी के बायकाटऋ ओर 
हमार, अहिष्कार का अथे एक ही है; परंतु अंगंग्जी *" बायकाट की 
उत्पात्ति का इतिहास बहुत मनारंजक और शिक्षादायक हैं| सन (८ूय४ ३० भे 
»यलेण्ड देश में इस शब्द की उत्पात्त हुईं । उस समय आयलण्ड ऋ 
किसानों को अंगरज जमीदारों के द्वारा बहुत कष्ट सहना पड़ता था: 
अंगरज-जर्मीदार अपन आयरिश-किसानों की जर्म/न चाह जब छन लिया 
करते थ | पॉलिसन्ट मे इस विपय की अनेक बार चचो होने पर भी कुछ 
लाभ न हुआ । तब आरयलेैण्ड क सब लोगों न यह निम्चय किया कि, जब 


* [5 (१ ३ ४ हे | 
(0 <७। +। ैफ त।। छापा किछा) क्ञैं| का था) ७ ७॥ ]4 १] (१७७७ ७५१, 


१६ स्वदे शी-आन्दो लन और बायकाट । 
अंगरेज-जर्मदार किसी आर्यारेश-किसान को ब्रे दखल करे तब उस खत 
को कोई भी दूसरा मनुष्य न लेबे; जो इस नियम का पालन नहीं करेगा 
वह समाज से अलग कर दिया जायगा---उसका हकका पानी बंद कर दिया 
जायगा । दुभोग्य-वश इस नियम का प्रथम उल्लंघन कप्तान बायकाट नाम 
के एक साहब न किया। तरंतही वह समाज से अलग कर द्यि। गया। उसके 
खते| भें फ्मल काटन के जिय आयलूण्ड में एक भी आदमी नहीं मिलता 
था । उसके नोकरों न नोकरी छो।ड दी । उसके पत्र ओर तार नहीं पहुंच 
सकते थ | घममोषिध्याय की सहायता स भी वह वज्चित ह। गया था । इसी 
प्रकार, जी लेग उक्त नियम का भंग करते थ उन्हें सामाजिक दंड दिया 
जता था | इसका वर्संन अंगरजी के एक लेखक न इस प्रकार किया है-..... 
४ [0४७७ँवि।[ विष्तवन वी. से काज्न॥ बन पता ७ है. तोता, ीा। की 
"दिए काक ब्रा च्य (दा दा 5: वीतव !॥० 5।।॥ ४।]| ॥७॥ +७४०७ ॥« |।७।७५ ॥॥७॥। 
१॥७ ७ 0]ह (न व त्वाप न ७१ । दि तह वह [सना ॥॥॥ 5४ ७॥॥ ॥॥9५/ ७॥०१' 
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एावीए ५०४०७. / इसका भावार्थ यह हैः---बहे उक्त मनुष्य का खान-पान 
ब्रद है। जाता है; उसके पशु भलं। भ विकन नहीं पाते; लुहाग उसके घं।ड़ की नाल 
नहीं बांघता; बढ़ह उसको गाड़ी का नहीं सुधारता; उसके पुगने दास्त उससे 
घृण। करन लगते हैं; पाठशाला भे उसके लड़का की निंदा की जाती है; 
दबालय भें वह पतित मनुष्य की तरह अकेला अपन न्‍्थान पर नठा रहता है। 

इनसाइकलेर्प।डया नामक अगंररजी बुहतकाश ें छिखा हूं कि 


" कैर्वीएतड फन हब ७छर्व ६ दे "तिल ०४ लता फतवा [3 कं ना], लोक छाए 
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अथान, बहिप्कृत सनुग्य का अपन बीमार लड़के के लिय, दुकानदार के 
पास स, दवाई तक नहीं। मिलती थी । कभी कर्भा ते मुर्दे के लिय कबर 
खे।दल का आदमी तक नहीं। मिलता था। उसी समय स॑ 'बायकाट' 
अगरेजी भापा में व्यवह्वत हं।न लगा हू । सच हे, जब अन्य उपायों से 
अपने काये की सफलता हं।र्ती हुई नहीं। देख पड़ती तब इसी एक राम- 
ब्राणु से अपन बहुतरे दुःखाों का निवारण हं। सकता हैं। इतिहास में एसे 
अनेक उदाहरण पाय जात हैं, जिनस यह बविदित होता है, किभिन्न भिन्न 
वेशों के लोगों को इसी एक उपाय से लाभ हुआ है । 


बायकाट अथवा! बहिष्कार ओर स्वदेशी -वस्तुच्यवद्वार की प्रतिश्ा । २७ 


रत कक अर #4३ ह*७ #% /# ७ #ौ7. ७ “गह कापक हाओ “कफ हज हा ह। 


पहला उदाहरण अमेरिका देश का है । स्वाधीनता पश्राप्त करने के 
पहले वह अंगरेजों के अधीन था | उस देश के निवासियों को अपने राज्य- 
प्रबंध में किसी प्रकार का हक़ न था । अंगरेजों की अनियंत्रित और अजा- 
. पीड़क राजसत्ता से दुःखित होकर, सन्‌ १७६५-६६ इंस्वी में, अमेरिकन लोगों 
ने विदृरशी वस्तु-विशेषत: इंग्लैंड देश की वस्तु-के द्राग और स्वदेशी वस्तु के 
व्यवद्वार की प्रतिज्ञा की । उन लोगों ने न्यूयाके-शहर में एक मरडली स्थापित 
की, जिसके द्वारा स्वदेशी वस्तु के व्यवहार करने की उत्तेजना दी जाती 
थी । इसका उल्लेख अमेरिका देश के इतिहास में इस प्रकार किया गया है:--- 


७] कशिंधणू ते विएा, छा तंत्र वा वीए छ४ए0एो०, कण जा होए०फ जावे 
किए पी १३ ७ "ुक्षव॑७5, 005 शा *छ४कील0च शव तिएाः का क्रारतोेएफ, 0 5]0६8, 
छा फ्एा। विब्रा।एविए> ७७ फवऊ दा 4७ /७ ॥७चचक्‍था।एव छत ए/जा। माप॑ंठ्पा' त्वापे 
8 धव50, था ॥056 रीता ता वील वालालमा।व मत वाया)वा विएा।व। | जग 
00 ४ए/७ "माता जाव[(णजाएवं है वीए वृएएणुऑ6 मा वाहुए।; कील [जॉच्टाएा5 ०६ 
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सूती कपड़े, फाबड़ा, कुदाली, हंसिया आदि लोहे की चीजे बहुतायत से 
बनने लगीं। व्य(पपारियें। और कारख्ानेवालें। का सर्व-लाधारण लोगों की 
ओर से सहायता और सहानुभूति बहुत मिलती थी। अमेरिका देश की 
बनी हुईं वस्तु बड़े चाव से खरीदी जाती थी। उस समय देशी कपड़े पहि- 
रने ओढ़ने का, सब लोगों में, रवाज (फ्रेशन) हो गया था । देशी-ऊनी कपड़े 
के संबंध में उन लोगों का उत्साह इतना बढ़ गया था, कि उन लोगों ने भेड़ 
का मांस खाना छोड़ दिया और यह निश्चय किया कि यदि कोई कसाई 
भेड़ मारेगा तो उसके पास से कोई आदमी गाश्त न खरीदे । 


दूसरा उदाहरण इटाली देश का हैं । जिस समय वह आरिट्या देश 
के आधीन था उस समय इटालियन लोगों ने, विदेशी अधिकारियों को 
बहिष्कृत करके, राज्यप्रबंध के काम में बड़ी कठिनाई उत्पन्न कर 
दी थी । बेडरबने साहब कहते हैँ कि. यदि हिंदुस्थानी भी इसी 
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उपाय का स्वीकार करें तो अंगरेजों को हिंदुस्थान के राज्य का प्रबंध करना 
बड़ा कठिन हो जायगा।। परंतु सम्प्रति हिन्दुस्थान के लोग अपने .विदेश्ी 
राजसत्ताधिकारियों का बहिष्कृत करना नहीं चाहत; वे उन्हीं लोगों की 
सहायता से अपनी उन्नति करन का प्रयत्न कर रहे हैं। अतएवं अंगरेजों 
को उचित हैं कि वे शीघ्र ही सचत हा जाय ओर हिन्दुस्थानियों की प्राथना 
पर ध्यान दें, और थे जा कुछ कहते हैं. उसको क़बूल करें। इसस दोनों देशों 
के लागों का सुस्त्र हागा | 


तीसरा उदाहरण चीन देश का है| चीनिया के साथ अमेरिका के 
लोग बहुत बुरी तरह का बतोबव करते थे; अतए्व उन लोगों न, हाल 
ही मं, असरिका देश की बनी हुई वस्तु के त्याग का उद्याग आरंभ किया 
है। इसका फल यह हुआ कि चीनियों को खुश करन का, अमेरिका की 
गवर्नसेन्ट, यत्न कर रही हू । इसके संबंध में पायानियर-पत्र लिखता है कि 
“ चीनियों क बायकाट स यदि अमेरिका के व्यापार भ॑ कुछ हामनि होगी 
लो चीनियों का इष्ट हेतु शीध्र सफल हो जायगा; ओर चीनियों के विरुद्ध 
जा आईन अमेरिका म॑ बनाय गये हैं व शीघ्र ही रद कर दिये जायँग । 
यदि उक्त ब्राक्य में “ चीनियों * के स्थान पर “ हिन्दुम्थानियों ओर 
“ अमेरिका “ के स्थान पर “ इंगलेण्ड * लिख दिया जाय, ता पायानियर 
क्र शब्दों ही से इस बात का निणंय हैं। सकता है कि, हम लोगों के स्वदेशी- 
अप्दोलन और विदेशी वस्तु के त्याग का परिराम क्या होगा | 


चौथा उदाहरण ख़द हमार अंगरज महाराज का है| इन लोगों न ता, एक 
समय , अपने निज के व्यापार के लाभाभथ, बहिष्कार (बायकाट) स भी अधिक 
तीब्र--- अत्यंत अनुचित --- उपायों का अवलंबन किया था | आचीन समय 
में भारतब्ष कारीगरी के कामों के लिय बहुत प्रसिद्ध था | उस समय यहां के 
बने अनेक पदार्थ इंगलेण्ड ओर अन्य देशों को भेज जाते थे । इंगलैण्ड के 
लोग हमार व्यापार की बराबरी नहीं कर सकते थे। तब उन लोगों ने कानून 
बनाकर, हिन्दुस्थानी वस्तुओं पर बहुत भारी कर लगाकर, हमारे व्यापार को 
अपने देश से बहिष्कृत कर दिया। इस विषय की चर्चा “अंगंरजों ने हमारा 


बायकार अथवा बहिष्कार आर स्वदेश! वस्तु-्यवहार की पतिशा । १६. 


व्यापार कैसे बरबाद किया ” इस शीर्षक के लेख में स्वतंत्र रीति से की 
जायगी । वर्तमान समय में भी, मिस्टर चंबरलेन इंग्लेंस्ड में 'म्वदेशी व्यापार. 
की रक्षा! के नत्व पर ही. जोर दे रहे हैं । 


सारांश, आयलेंग्ड, अमेरिका, इटाली, चीन और इंगल्ैण्ड देशों के 
उदाहरणों का देखकर भी यदि हम लोग न चतें तो हमार समान अभाग 
ओर कोई न होंगे | प्रजा कितनी भी दुर्बल हो--वह निःशब्न क्यों न 
हो।- यदि वह हृदनिश्चय ओर ऐेक्यभमाव स कुछ करना चाहे तो सब कुछ 
साध्य हा सकता है | वह अन्यायी शासनकताओं का ओर अबिचारी राज़- 
सत्ताधारियों का भी राह पर ला सकती हैं। यदि हम लोग विदेशी 
वस्तु--विशेषत: इंगलेण्ड दश में बनी हुई्ट बम्तु-का व्यवहार न करें; और 
जब विदेशी वम्तु की अत्येत अवश्यकता हो तब पहिल एशिया खंड के देशों 
की बनी हुई चीज़ों का -- जापान, चीन, म्याम, काबुल, फ़ार्स, अरब आदि 
देशों की बनी हुई चीज़ों का -पसेद करें: जब इन देशों में बनी हुई चीज़ों स 
भी हमारा काम न चल तब अमरिका, जमेनी, फ्रान्स, रशिया आदि देशों 
की बनी हुई चीज़ों का व्यवहार करें: परंतु किसी हालत में, इंगलैग्ड की 
बनी हुईं, किसी वस्तु का, भूलकर भी, स्वीकार न करें: ते हमारा यह काये 
आईन के प्रतिकूल कदापि नहीं कहा जा सकेगा । इतनाही नहीं, किन्तु 
हम धैड कहते हैं, कि आईन के अनुसार हमको अपन इस काये से कोई भी 
पराइुमुख नहीं कर सकेगा । हां, हमस जानते हैं कि राजा के विरुद्ध बलवा 
करना थे क़ायदा है-- गुनह है; परंतु हमें जो चीज़ पसंद है उसका स्वीकार 
करन, और जो चौज़ नापसंद है उसका अरस्वीकार करन, के काम में हम ख़द 
अपने मालिक हैं--हम अपने मन के राजा हैं--हमें कोई रोक नहीं 
सकता । जब कि हमारी सरकार हमारी प्रार्थना पर कुछ ध्यान नहीं देती 
तब हम उनके देश की बनी हुई चाज़ खरीदकर, अपने द्रव्य से, इनक 
जातिभाई व्यापारियों का लाभ क्यों करें ? जिस देश के लोग हमारी प्रार्थवाओं 
पर कुछ ध्यान नहीं देते उस देश के लोगों का माल न लकर., उनके संबंध 
में, हम अपनी तिरस्कारबुद्धि क्‍यों न व्यक्त करें ? इसमें संदेह नहीं कि जो लोग 


२७० स्थवदेशी-आन्‍्दोलन और बायकांट। 


वन बज नम ध्थअ 5. 


हमारी कुछ भी नहीं सुनते उन्हीं लोगों का राज्य, इस समय; हमारे देश में 
है; परंतु क्या इससे यह बात सिद्ध होती है कि हम लोग, स्वयं अपनी 
हानि करके, उन लोगोंही के व्यापार की सहायता करते रहें ? नहीं; 
कदापि नहीं । 


इस संसार में यह बात प्राचीन समय से चली आ रही है कि, एक 
जाति अन्य जाति पर अपना अधिकार जमाने का यत्न करती है; एक 
समाज अ्रन्य समाज पर अपनी प्रबलता स्थापित करने का उद्योग करता है; 
एक देश अन्य देश पर अपनी प्रभुता जमाने का उपाय रचता है। जब 
दुभोग्य-वश कोई एक देश किसी दूसरे देश के अधीन हो जाता है. तब 
पराधीन-प्रजा को इस बात का विचार करना ही पड़ता है. कि प्राचीन 
स्वत्वों की रक्षा किस प्रकार की जाय और नूतन स्वत्व किस प्रकार प्राप्त 
किये जाय । जबसे भारतवासी अपनी स्वाधीनता को खोकर पराधीन 
हो बैठे तबमसे उन्हेंभमी इस बात का विचार करना पड़ा । मुसलमानों के 
समय में जब यह देश पराधीन हुआ था तब मिर्रे हमारी राजसत्ता है| छीन 
ली गई थी-तथव हमारा व्यापार हमारे ही हाथ में था, वह नष्ट नहीं हुआ 
था । परंतु अंगरेज़ों के राज्य में हमारी राजसत्ता के साथही हमारे व्यापार 
का भी सर्वेथा नाश हो गया है। स्मरण रहे कि अंगरेज़ लोग केबल राज्यकतों 
ही नहीं हैं, किन्तु वे व्यापारी भी हैं: वे केबल जञत्रियदा उहाँ हूं, फिन्तु 
वे वैश्य भी हैं । इन्हीं दोनों बृत्तियों के योग से, इस देश में, उनकी राज- 
नीति तथा व्यापारनीति बनी है। इस समय हम लोग, राजनैतिक दृष्टि से, 
तथा व्यापार में, सवेथा इंगलिश्ड के अधीन हैं । ऐसी अवस्था में, जब कि 
अंगरेज़ों में दो प्रकार की दृक्तियों का योग हुआ है, अथोत्‌ वे क्षत्रिय 
( राज्यप्रबंधकतों और शासक ) हैं और वैश्य ( वरणिक, व्यापारी ) भी 
हैं; और जब कि हमारे आन्दोलन का असर, हमारी पराधीन प्रजा की 
पुकार का असर, हसारी याचकवृत्ति का असर, राज्यकर्ताओं को ज्षात्रवृत्ति 
पर कुछ भी नहीं होता; तब हम लोगों को उनकी वैेश्य-बृत्ति --अथोत 
व्यापार-विंषयक उनकी स्वार्थ-बुद्धि--पर आधात करना चाहिए। यही 


बायकाट अथवा बहिष्कार ओर स्वदेशी वस्त-व्यवद्दार की प्रतिज्ञा। २१ 
बात अन्य शब्दों में इस प्रकार कही जा सकती है, कि अब हम लोगों 
को अपनी याचकवृत्ति का त्याग करके, अपने दुब्बल बचनों से राज्यसंबंधी 
हक़ों की भीख मांगन की आदत छोड़ देना चाहिए; ओर इसके बदले अपने 
शाक्तिमान हाथों से अपनी उन्नति का उद्योग करना चाहिए । इंगलेण्ड देश 
की बनी हुई चीज़ों को खरीदकर जो करोड़ों रुपय हम हर साल अंगरेज़ो 
को दे देते हैं वे स्वदेशी वस्तु के व्यवहार से स्वदेशभाइयों को देने चाहिए। 


कोइ कहेंगे कि इस समय हमारे देश म॑ सब प्रकार की चीज़ 
नहीं बनतीं; 'र्सली अवस्था में कुछ विदेशी माल लेना ही पड़ेगा । हां, इसमें 
संदेह नहीं कि जबतक हमारे देश में सब प्रकार की चीज़ें बनन न लगे 
तबतक कुछ न कुछ विदेशी चीजे लना ही पड़ेगी; परंतु हम 
कहते हैं कि जब जब आप लोगों को कुछ विदेशी वस्तु लेना हो तब तब इस 
बात का स्मरण रखिये कि वह वस्तु. राजमद से जिनकी आंखे धुंध हो गई 
हैं आर जो हमारी प्रार्थना पर कुछ ध्यान नहों देते, उनके देश की--- 
अथोत इंग्लेंड की-बनी हुई न हो; वह वस्तु इंग्लंड क सिवा आर किसी 
देश की हो । वास्तव में यह एक प्रकार का व्यापार-युद्ध ही है । इस युद्ध 
में शब्माख््रों की ज़रूरत नहों; ज़रूरत है सिऊ हमारे दृढ़ निश्चय, ऐक्यभाव 
ओर निस्सीम देशभक्ति की । इस युद्ध में हमको जितनी सफलता प्राप्त : 
होगी उतनाही हमारे देश का कल्याण होगा। जब हम एक पेसे की भी 
कोइ स्वदेशी वस्तु खरीदेंग तब उतनाही हमारे देश का लाभ होगा ।* यही 
परिणाम हम लोगों को इष्ट है; क्योंकि हम इस व्यापार-युद्ध स यह सिद्ध 
करना चाहते हैं कि, यद्यपि हम लोग अपने राज्यकत्तोओं के 
स्वच्छन्द, बेपरवाह ओर अनुचित बताव का रोक नहीं सकते, तथापि 
हम लोग अपने राज्यकर्ताओं के देशभाइयों / अथात अंगरज्षों ) के करोड़ों 
रुपयों के हिन्दुस्थानी व्यापार को मिट्टी में मिला सकते हैं। यदि हिन्दुस्थान 
के सब लोग यह निश्चय करलें, कि हम स्वदेशी वस्तु ही का व्यवद्दार करेंगे; 
ओर जब कोई स्वदेशी वस्तु न मिल सकेगी तब किसी श्रन्य देश की लेंग, 
इंगलेंट्ड की कदापि न लेंग; तो, पायोनियर ने अमेरिकन लोगों के संबंध 
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में जे। कुछ ऊपर लिखा है वही अंगरेज्ञों के संबंध में भी हमको लिखना 
पड़ेगा। अथात अंगरेजों को हिन्दुस्थानियों की प्राथना पर अवश्य ध्यान 
देना पड़ेगा ! 


कोई कहेंगे कि यदि हम म्बदेशी वम्तु के व्यवहार की प्रतिज्ञा करे ता 
इस प्रनिज्ञा का पालन पूर्ण रीति स नहीं हा सकेगा; क्योंकि इस समय 
हमारे देश में सब्र प्रकार का माल तेयार नहीं होता । अतणव, प्रथम हम 
लोगों का स्वढेशी माल पेदा करने का यत्र करना चाहिए: ओर जब झरूब 
प्रकार का स्वदर्शा सात्त बनने लगेगा तब हम म्वदर्शो वस्तु के व्यवहार 
की प्रतिज्ञा करेंग, क्‍योंकि तभी हमारी प्रतिज्ञा का पूणा रीति स पालन 
हो सकेगा । इस दलील में यह वात सच है कि इस समय हमारे देश में 
सब चोज़े नहों बनतों | जो चौझे वतमान समय में यहां बनती है. उन्हांके 
व्यवहार को प्रतिज्ञा कगने से जें। लाभ होगा उसका उल्लेगव ऊपर किया 
गया है; परंतु जो लोग यह कहते हैं कि जबतक सब चौडेँ अपने देश में 
बनने ने लग तबतक स्वदेशीवस्तु के व्यवहार की प्रतिज्ञा करने से कुछ 
लाभ नहों, उन लागों का यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि स्वदेशी 
बस्तु का व्यवहार जितन औश में किया जायगा उत्तनाहीं उससे लाभ हांगा, 
“उसस किसी प्रकारकों हानि होन का डर नहीं हैं । भगवऱ््ता में, भगवान 
श्रक्रिप्णन अज्जुन को उपदेश करते हुए यही कहा है कि-- '* नहाभिक्रम 
नाशोम्ति प्रत्यवायो न विद्यते | स्वल्पमप्यस्थ धमस्य त्रायते महतो भयात॥ 
स्वदेशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिज्ञा भी इसी प्रकार की है। इस प्रतिज्ञा का 
पालन जितना किया जायगा उतनाही उससे हमार देश का कल्याण होंगा । 


सारांश, म्वदशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिज्ञा का पालन बहुत दिनों 
तक करते रहने ही से हमारा इष्ट हेतु सिद्ध होगा | जो लोग यह कहते हैं कि, 
जब सब प्रकार का देशी माल त्रनन लगेगा तब हम देशी वस्तु के व्यवहार 
की प्रतिज्ञा करेंग, व लाग उस आदमी से कम मूखे नहीं हैं जो यह कहता 
है कि जब मुझे तरना आ जायगा तब में पानी में पैर रक्खूगा ! ऐसे लोगों 
को सोचना चाहिए कि जब सत्र प्रकार का देशी माल तैयार होने लगेगा 
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तब उसके व्यवहार, की प्रतिज्ञा करन की आवश्यकता ही क्‍या हैं? सच 
बात तो यह है, कि जबतक हमारे देश में सब प्रकार की चीजे बनने नहीं 
लेगी हैं तर्भमीतक उनके व्यवहार की प्रतिज्ञा करन की अत्येत आवश्यकता 
हैं; क्योंकि अथशास्र का यहीं सिद्धान्त हैं कि जबतक किस वस्तु की मांग 
नहं। बढ़त। तबतक उसकी आमदनी भी नहीं। बढ़ती। किर्साी देश में बहुतसी 
चीज तथी तेयार हर्त है. जब (क उनके बनानत्र।ले| को, उन देश के ग(जा 
या प्रज्ञा की आग स. उत्तजन दिया जाता है। यह बान सब लागे। को 
विदित है क्रि हमार राजा की और स स्वदर्श। व्यापार की उन्नति के लिय 
उत्तजन पान की संभावना बहुत कम हैं । अब यदि प्रजा क'। ओर से कुछ 
उत्साह न दिया जाय. और यदि सब लोग यह। कहन लगें कि जब 
द्शी चीजे बनरगी नब हम उनका व्यवहार करंगे, ता इस देश भें देंश॥ वस्तु 
क बनन की आशा कदापि नहीं की जा सकर्धा । हम जानत हूँ कि आज 
देशी वस्तु के व्यवहार कीं प्रतिज्ञा करन स कलही हमार देश में देशी वस्तु 
का बाजार गरम न हैे। जायगा | हम जानत है के हमारी ग्र/तज्ञा का फल, 
यांगाभ्यास के “ अनकंजन्मसं|सिद्धम्तत। यात्त पर गति इस तत्व के 
अनुसार, बहुत दिनों क बाद दिखाई दगा। इसीलिय हमार। यह प्राथना है 
(क हमार सब दश-भाइयों का अर्भान दर्श। वस्तु के व्यवहार की हृढ़ प्रातिज्ञा 
करनी चाहए | 

उक्त आक्षपा का समाधान एक उद्घाहग्स ले भ्रत्ली भांत हा जायगा | 
दस्बिय, कुछ सरकारी अफ़सरों की यह इच्छा देख पड़ती है कि महाराष्र- 
ब्राह्मणों का सरकारी नाकरी न दी जाय | परंतु महाराष्ट्र-त्र।क्षणों क सित्रा 
अन्य जाति के बहुतस बुद्धिमान, शिक्षित और होशियार आदरम्मा नहीं मिलते । 
अतणव सरकारी नोकरियों के देने मे प्रायः इस नियम का पालन किया 
जाता हैं, कि जहांतक हूं। सके प्रथम महाराष्ट्र-आह्मणों को काई जगह न दी 
जाय | पहले किसी युरशियन, क्रिश्चियन, मुसलमान, पारस।, कायस्थ या 
किसी अन्य जाति के मनुष्य का जगह दी जाय; ओर जक इतने पर “भी 
काई न मिले तब महाराष्ट्र-आाह्मणं को जगह दी जाय | इस उपाय स, 
यद्यपि एक दो ही दिनों में सरकारी नौकरी से सब भहारा्र-आह्णों का 
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लोप नहीं हो सकता; तथापि इसमें संदेह नहीं कि कालांतर भें सरकार 
का हेतु अवश्य सफल होगा ओर प्रायः सब महाराष्ट्रजआह्मण सरकारी 
नोकरी से अलग कर दिये जार्येंग । स्वदेशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिज्ञा 
करनबालोी का उत्त नियम स कुछ शिक्षा लेनी चाहिए । उन लोगों को 
भी उक्त सरकारी नियम ही का अवलंब करना चाहिए । अथात्‌ प्रथम खदेश 
में बनी हुई वस्तुओं का व्यवहार किया जाय; जब वे न प्राप्त हों तब 
एशिया खंड के किसी देश की बनी हुई वस्तु का व्यवहार किया जाय; जब 
वह भी प्राप्त न हूँ। तब अमेरिका और यूरप के किसी भ॑। देश की वस्तु का 
व्यवहार किया जाय, परंतु इ्गंंड देश की बनी हुई किसी भी वस्तु का स्वीकार 
न किया जाय । इस उपाय स॒ हम।र काये की सफलता अवश्य हो जायगी। 


यह बात प्रसिद्ध हैं कि, इस समय, हमारे देश में सब प्रकार की 
चौज़ें नहीं बनती; परंतु इसस हम तागों को निराश ओर निरुत्साह न 
होना चाहिए । यदि सब प्रकार की चीज नदी बनती हैं, तं। क्‍या जो चीज़ें 
इस समय बनी हैं उन्हींके व्यवहार का आरंभ हम लोगं। को न करना 
चाहिए ? यदि गकदम सब चीज नहीं बन सकतीं तो क्‍या धीरे धीर हम 
लोगों को अपनी प्रतिज्ञा का पालन न करना चाहिए ? यदि आपकी,यथाथ 
मं, यही इच्छा है कि इस देश भे सब प्रकार की चीज़ें बनने लगें ते। उपाय 
यही है कि जो च॑जे इस समय अपने देश में बनती हैं. उन्हींका काम में 
लाइय -- उनके सिच्रा अन्य किसी विदेशी वस्तु का स्वीकार न कीजिये । 
इस उपाय के अवलंब से, थोडेही समय में, हमारे देश में, ओर ओर सब चौजें 
भी बनने छगेंगी। यह उपाय सर्वथा निरपवाद तथा निर्भय हे । यह साध्य ओर 
भ्रयस्कर भी हैं; पर इसमें दृद बल और निश्चय की आवश्यकता है। यदि इस 
देश के सब्र लोग यहं। निश्चय करलें, कि हम केवल खदेशी वस्तु का व्यवद्यार 
करेंगे, तो देश में एक बिछक्षण शाक्ति उत्पन्न हैं। जायगी । सारांश, खदेशी 
बस्तु का स्वीकार और बिदेशी वस्तु का त्याग किये बिना हमारे देशभाइयों 
की वर्तमान दशा भें कदापि सुधार होने की आशा नहीं की जा सकती | 
स्मरण रहे कि कल्याण करनेबवाल किसी भी मनुध्य की दुगति नहीं होती। 
भगवद्ठीता में किखा है कि-नहि ऋलयाणकूत कअश्चित्‌ दुगेतिं तात गच्छूति। 
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काई कोई कहते हैं कि स्वदेशी वस्तु-ब्यवह्ाार के आन्दोलन में 
किसी प्रकार का गजनेतिक , |०,);॥, ४); स्वेरूप नहीं आने देना चाहिए -- उसका 
कफ्रेवल ओंद्योगिक बिपयों ही स संबंध रहे--- स्वर्दर्श और ' बायकाट  यदो 
भिन्न भिन्न विषय हैं। परंतु यह निरी भूल है | यह आंदालन साज्ञात्‌ राजनेतिक 
ने हो ता न सही; परंतु इसमें संदह नहीं कि हमार नायकों की यही इच्छा 
हैं कि इस आंदोलन का हमार राज्यकताओं की वतंमान राजनीति पर कुछ 
असर पड़---इस आंदोलन स हमार राजमदांध सरकारी अधिकारियों की 
आंखे थोड़ी भी खुल जाँय ओर व हमारी उचित प्रार्थनाओं पर कुछ ध्यान 
देंने लगें। इस प्रकार, यह आंद।लन अप्रत्यक्ष रीति स राजकीय कहा जा 
सकता है--इस वात को प्रकट कर देने स हमारी कुछ हाने नहीं; और 
इसको गुप्त रखन से हमारा कुछ लाभ भी नहीं । हां, यह बात सच है कि 
बाहर स इस आन्दोलन के दो रवरूप हैं; परंतु रूप की भिन्नता से वम्तस्थिति 
में कुछ भद नहीं होता । स्वदेशी वस्तु का व्यवद्दार और विदेशी वस्तु का 
स्थाग-थ दोनों एक ही त्रिपय के भिन्न भिन्न रूप हैं। 


इस लग्ब भ॑ "बहिप्कार को 'योग' की उपमा दी गई है | अब इस बात 
का विवचन किया जाता है कि उक्त ' बहिप्कार-योग' का अभ्यास किस प्रकार 
किया जाय-इप्ट हतु की सफलता के लिये किन किन साधनों का उपयोग 
किया जाना चाहिए । 'याग' का स्वरूप और उसके “अभ्यास का भाग 
ये दोनो भिन्न भिन्न बातें हैं। कैसाही “योग” क्यों न हो-चाहे वह 
'धामिक' योग हो चाहे “राजकीय -उसकी सिद्धि के, लिये. शढ निश्चय 


[का] 


ओर थेये की आवश्यकता है; क्योंकि उसकी सिद्धि म॑ अनके विज्न 
उपस्थित होते हैं । जब कोई मनुष्य किसी योग का अभ्यास 
करने लगता है तब उसको उस योग से भ्रष्ट करने के लिये भूत, पिशाच, 
राक्षस आदि भयेकर रूप धारण करके भयभीत करने का उद्याग 
करत हैं. । इसी प्रकार 'बहिप्कार-यं।ग' के अभ्यास करनेवालों को भी बहुतर 
भूतों, राक्षसें और पिशाचों ने भयभीत करने का यज्ञ किया है। और 
जबतक हम लोग बहिष्कार योग का अध्यास करते रहेंगे नच्॒तक हसारे 
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पीछे इसी प्रकार का भय बना रहेगा। विदेशी वस्तु के-विशेषत: 
इंगलैण्ड की बनी वस्तु के-त्याग की प्रतिज्ञा को सुनतेंही गोर अख- 
बारों ओर कुछ गोरे अफसरों न अपना भयानक रूप प्रकट किया | 
बेगालियों को “ बष्किर-योग ' से भ्रष्ट करने के लिये सरकार ने सरक्यूलरों 
की मकड़ी लगा दी और अपने लठदार शासन के बल पर प्रजा की डचित 
प्रतिज्ञा के भंग करने का प्रय्न आरंभ किया । परंतु जिस प्रकार सचा 
“योगी बही है. जो किसी भूत,पिशाच और राक्षस के उपम्थित किये हुए विज्नों 
की परवा न करता हुआ, थैये ओर दृढ़ निश्चय स अपना ' अभ्यास करता 
चला जाता है और अंत म॑ सफल-मनारथ होता है; उसी प्रकार सन्चा 
“देशभक्त: वही कहलाबेगा जो अपने बहिष्कार-योग ' के अभ्यास में, 
किसी गोर अखबार या किसी गोरे अफ़सर की परवा न करता हुआ 
अपनी प्रतिज्ञा का पालन करंगा। जब हमारे विदेशी बस्तु के त्याग 
से अंगरेज्ञ-व्यापारियों का कुछ नुक्सान हान लगेगा तब अंगरज़-सरकार की 
आंखें अवश्य खुलेंगी; क्‍योंकि अंगेरज़ी-राज्य और अंगरेज्ी-ब्यापार का 
बहुत घना संबंध है---इन दानों की आत्मा एक ही है। उस समय, 
हमारी सरकार, अपने जातिभाइयों के व्यापार की रक्षा के हेतु, 
हमारी प्राथनाओं पर अवश्य ध्यान देगी | हम लागों की इच्छा अवश्य 
पूर्ण होगी । अतणव बहिष्कार-योग की सिद्धि का मुख्य साधन यही है कि, 
किसी प्रकार के विन्नों से भयभीत न होकर हृढ़ता से अपनी ग्रतिश्ञा का 
पालन करना चाहिए | 


३ कन्या -नकना- ०७. “- ०---२-००५अाका./०.- कम, 


यह समय कभी न कभी आनेही वाला था । 
१32 | | 
८2 507 मे प्रस्तुत विषय का जितना अधिक विचार करते हैं, उतनाही 
५८....८५ अधिक हमारा विश्वास हढ़ होता जाता है, कि वतंमान 
स्वदेशी श्रान्दोलन का जोश, किसी कुद्र जलाशय में उत्पन्न होनेवाली 
ज्णिक लहर के समान, चभ्वल ओर अनस्थिर नहीं है; किन्तु बहू इस देश 
की उन्नति का एकमात्र चिरस्थायी साधन है | गोरे अम्वबारों का यह 


यह समय कभी मन कभी आनेहीं वाला था | ७ 


कभी शक के क्‍फअकि जे 


अ्तिप है कि जिस आंदोलन की उत्पत्ति वेग-भग जैसे क्षुद्र ओर जणिक 
विषय से हुई है वह चिरस्थायी कैसे हो सकता है ? इसका उत्तर यह है 
कि इस आंदोलन का बीज, वेगभग के पृव॑ही, इस देश में, बोया गया था-- 
वह बीज-हूप से पहलेही उपस्थित था। वेगभग के कारण उसको गति 
प्राप्त हुई-बेगभंग के कारण उस बीज-रूपी आन्दोलन का सब देश में अक्ुर 
उग्र आया । अथोत्‌ यह आन्दोलन बेगभग से उत्पन्न नहीं हुआ; वंगभग, 
इस समय, इस आन्दोलन के प्रसार का कारण मात्र हुआ । जिस प्रकार कुरु- 
क्षेत्र की रणभूमि पर खड़े रहनेवाले दोनों पक्षों के बीरों के नाश के लिय 
अजुन केवल निमित्तमात्र कारण हुआ--यथाथ कारण संसार का संद्दार 
करनवाला परमात्मा का कालस्वरूपह्दी था-उर्सी प्रकार वेगभग प्रस्तुत 
आन्दोलन का केबल नेमित्तिक कारण है, यथार्थ कारण बवतेमान समय 
ही है। हमारा यह विश्वास हैं कि यद्यपि वेगभग का प्रश्न, इस समय, 
उपम्धथित न किया जाता तथापि यह प्रसंग-यह आन्दीलन---आज नहीं 
ता कल, कभी न कभी, आनहीं वाला था । 

गत दस बारह वर्ष में, दुनिया के सब देशों में, जो विशेष घटनाएं हुई हैं 
उनकी ओर, जिन लोगों न ध्यान दिया हागा-जिन लोगों न उन घटनाओं का 
सतद्म रीति स विषेचन किया होगा-उनका यह बात देख पड़गी कि इस समय 
एक विशष भाव स-एक विशेष कल्पना से-सारी दुनिया का ढंगदही बदलता 
जारहा है। अमेरिका, चौन, जापान, आस्ट्रेलिया, नटाल, द्वान्सवाल, फ्रांस, 
जमेनी और ख़द इंग्लेरण्ड की, गत दस बारह वर्ष की, सब घटनाओं को 
मथकर, यदि कोई एक विशष बात जानना चाहे तो उसे यही देख 
पड़ेगा कि ये सब देश “ स्वकीय का स्वीकार ओर परकीय का त्याग” 
इसी एक कल्पना-इसी एक भाव-इसी एक सिद्धान्त-रूपी केन्द्र के चारों 
ओर चकर लगा रहे हैँ। अमेरिका में चीनियों को न रहने देने 
का जो यत्न किया गया उसका कारण क्या है ? आस्ट्रेलिया में 
जापानियों और हिन्दुस्तानियों को न रहने देने का कारण क्या 
है? कुछ दिन हुए, बयई के मशहूर आगाख्ां साहब आस्टेलिया 
को गये थे । उस समय उस देश के निवासियों ने इतने बड़े 
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मुसलमान-नायक को भी वहां न आने देने का यत्न किया था। आगाखां बड़े 
श्रीमान सरदार हैं । आस्ट्रेलिया के व्यापारियों को उनसे बहुत लाभ होने 
की संभावना थी। इस प्रकार के फ़ायदे की कुछ भी परवा न करके 
अ।स्ट्रेलिय। के निवासी हिन्दुस्थानियों , चीनियों, और जापानियों के साथ अपना. 
सम्बन्ध रखना नहीं चाहते, इसका कारण क्या है ? आस्ट्रेलिया से इंग्लैण्ड 
को जिस जहाज़ में डांक भेजी जाती है उसपर हिन्दुस्थानी खलासी न रक्‍स्े 
जांय--इसका कारण क्‍या है ? आस्टेलिया की मनुष्य-संख्य। बहुन नहीं है; 
वहां मजदूर कम हैं; और उपजाऊ भूमि बहुत है। इतने पर भी वे लाग विदेशियों 
से सबंध क्या नहीं रखते ? थे जञानते हैं कि हमारे वततेमान काये का परिणाम 
भविष्यन में अपनी सन्‍्तानों पर अच्छा न हागा | वे इस बात का विचार 
करते हैं कि हमारा धन कहां जाता है--और वहां जाकर वह हमें 
केस प्रकार हानि पहुंचावेगा | टान्सवाल में सोने की खानों 
| काम करने के लिय चीनी मजदृर भरती किये जांय या नहीं, इस 
वेषय गा का आह -विवाद ईंग्लैण्ड भें क्‍यों किया जाता है? दक्षिण-आफ्िका में 
का राज्य है। वहां काले आदमियों ( हिन्दुस्थानियों ) के साथ 

[सा चतोव किया जाता है सब लोगों को विदित है | चथाथे में वहां काला 
ग्रदसमी अन्यन्त पतित और हीन समझा जाता है। इसका कारण क्‍या है? 
[द इंग्लैर्ड से, मिस्टर चेम्बग्लेन ओर बाल्फोर साहब अंगंरजी-व्यापार 
ते रक्षा के लिये जो प्रयत्न कर रहे हैं उसका रहस्य क्या है ? ||... ,,, 
०0४४३ जैमेनी में बनाया गया-यह्‌ वाक्य किसी वम्तु पर देखते ही 
गरेजो का दिमारा बिगड़ क्‍यों जाता है ? वक्त प्रश्नों का उत्तर एक ही 
- स्वकीय का स्वीकार और परकीय का स्याग | इस विचार-इस 
ल्पना-का असर पहल पहल यूरप के सब देशों में हुआ: अनेतर 
त विचार की लहरें एशिया-खंड की ओर ऊ्र्की । जापान के विजय 
उस विचार की लहरें और भी अधिक उत्तेजित हुई । इसी विचार-परि- 
नके कारण चीनियों ने अमेरिका के व्यापार का अपने देश से बहिष्कृत 
या । यह विचार-तरेग, आज नहीं तो कल, कमी न कभी, भारतवर्ष में 
अनेद्दी वाली थी-उसके स्वाभाबिक प्रवाह को कोई भी रोक 


यह समय कभी न कभी आनेही बाला था। .... २५९, 


ने सकता | वंगभेग ने सिफ इतनाही काम किया कि दक्त विचार-तरंग 
को, इसी समय, आदुर्भूत होने का-प्रकट होने का-अवसर दिया । 
यह तो केवल कालमाहा।त्म्य है-समय का हेरफेर है। उसके प्रभाव 
को कौन रोक सकता हैं ? जिस विचार ने-जिस कल्पना ने-दुनिया 
के सत्र देशों में हलचल मचा दी: जिस सिद्धान्त के आधार पर प्रत्येक 


क्र ९, 


देश के निवार्सी “स्वजन का स्वीकार और परजन का त्याग ” कर रहे 


हैं; कया उस कल्पना का-उस विचार का-उस सिद्धान्त का प्रभाव 


हिन्दुस्थानियों पर कुछ भी न होगा ? यह परिस्थिति हिन्दुस्थानियों ने 
स्वयं उन्पन्न नहीं। की है; किंतु वह यूरप स एशिया के कुछे देशों में 
-ओर उन देशों से हिन्दुस्थान में -आपही आप स्वाभाविक रीति से आ 
पहुंची है। अब उस्र परिस्थिति म॑ हम लोग बैंध से गये हैं-उससे 
हमारा छुटकारा हा नहीं सकता । अतएब उससे लाभ उठानाही 
हमारा प्रधान कतेव्य हैं । जब दुनिया के सब लोग उच्त सिद्धान्त 
का अवलम्धब करके अपना अपना हित-साथन कर रहे हैं, तब क्या 
यही एक देश एला अभागा। है जिसके निवार्मी प्राप्त-परिम्थिति - वतमान 
समय-स अपनी कुछ भी भज्नाई न कर सकेंग ? क्‍या हिन्दुस्थान के लौग 
इतने सूखे, अज्ञानी और अभिमान-रहित हैं कि वे वक्त तत्व को मान्य 
न कर सकग ! क्‍या हम लागों को इस बात का विचार न करना चाहिए 
कि हमारे घर का धन केवल हमार स्वजकों ही को मिले-बिदेशियों के 
हाथ में न जान पाबे ? जितना द्रव्य हम ज्यय करते हैं यदि वह सब 
हमारे म्वजनों को न मिले--यदि उसका कुछ भाग विदेशियों को भी 
देने का प्रसंग आवबे - तो हमारा यह कतेव्य है कि हम अपना द्रव्य 
उन विदेशियों को कभी न दें जो हमारा अपमान करते हैं-जो हमारी 
प्राथेना पर ध्यान नहीं देते-जो हमारे हक़ों का कुछ ख्याल नहीं करते- 
जो हमें सदा दासत्व में रखने की चेष्टा करते हैं; किन्तु हम अपना द्रव्य 
ऐसे विदेशियों को दें जो हमारा अपमान नहीं करते। अथोत प्रत्येक 
हिन्दुस्थानी को स्वदेशी वस्तु के व्यवहार-द्वारा, अपना द्रव्य, अपने देश- 
भाइयों ही को, देना चाहिए: यदि किसी स्वदेशी चस्तु के अभाव के 
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न््जा सकल त् 


कारण बिरेशी वस्तु की ज़रूरत हो तो, प्रत्येक हिन्दुम्थानी को यह 
निश्चय करना चाहिए, कि जिस इंग्लेण्ड देश के लोगों ने हमारे मुँह की 
' रोटी छीन ली है, ओर जिस इंग्लैन्ड देश के लोग काले आदमियों को 
पशुतुल्य सममते हैं, उस देश की बनी कोई भी चीज़ हम न खरीदेंगे , 
जब विदेश, वस्तु की ज़रूरत ही होगी तब इग्लैण्ड के सिवा अन्य किसी दश की 
लेनी चाहिए । क्‍या दुनिया में अंगरेज़ों के सिवा और कोई लोग ही नहीं 
हैं? क्‍या दुनिया में इंग्लेग्ड के सिवा और कोई देश ही नहीं हें ! 
यदि है ते, कया इंग्लेण्ड के सिवा ओर किसी देश की बनी चीज़ लना 
पाप है? नहीं; यह पाप ते है ही नहीं: किंतु यही,इस समय, 
प्रत्यक हहन्दुस्तानी का कर्तव्य है। यह ता ग॒क नित्य के व्यवहार की 
बात है कि जो हमारा प्यार नहीं करता उसके साथ हम अपना संबंध 
रखना नहीं चाहते । जिसके मन में हमार विपय मे प्रम नहीं उसके साथ 
सबंध रखना निंद्य माना जाता हैं। महाभारत के युद्ध कु समय भगवान 
श्रीकृष्ठ पांडवां के दृत बनकर कोरवों के पाल गये थे । उस समय दुर्यो- 
धन ने श्रीकृष्ण को भाजन के लिये बुलाया । भगवान श्रीकृष्ण ने जो उत्तर 
दिया वह, इस समय, प्रत्यक हिन्दुस्थानी को ध्यान में रखना चाहिए:--- 


“संप्रीतिभाव्यान्यज्ञानि आपडद्भाब्यानि ता पुनः । 


न च संप्रीयस गानन्न चेवापट्रता वयम ॥* 


अथात भाजन का स्वीकार दो तरह से किया जाता है--पहले तो प्रेम 
से, दूसर आपात्ति समय में । है राजन तुम हमारा प्यार नहीं करते; 
ओर हम भी कुछ आपत्ति में फँसे नहीं हैं । ऐसी अवस्था में भोजन का 
स्वीकार किस प्रकार किया जाय ? अब हम यह जानना चाहते हैं कि, 
क्या इस देश के निवासियों पर ऐसी कुछ आपत्ति आई है जिससे 
उन लोगों को, अपने विषय में प्रेम-रहित विदेशियों ही की बनाई हुई चाज़िं 
खरीदने . के लिये, मजबूर होना पड़ता है ? आमश्चथर्य की बात है कि जिन 
लोगों के मन में हमारे विषय में घृणा ओर तिरस्कार का भाव भरा हुआ है 
उन्हीं लोगों के कारखानों की चीज़ें खरीदकर, हम अपने ही द्रव्य से, 
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उन लोगों की मानसयादा ओर शक्ति को बढ़ाने का उद्योग करें; किन्तु, 
स्वदेशी वस्तु को खरीदकर अपने द्रव्य स अपने ही देशभाइयों के हित की 
कुछ भी चिंता न करें | 





बदेशी वस्त का स्व्रीकार ओर विदेशी वस्त का त्याग-ये 
दोनो बाते एकही हैं। इस यज्न म॑ सफलता प्राप्त 
करना हमारी शक्ति के बाहर नहीं है। 


“प्र. स्तुत आन्दोलन का जो विवेचन ऊपर किया गया है. उसस 


पाठकी का यह ज्ञात हुआ हागा कि स्व॒ृदज्शी वस्तु का स्वीकार आर 
विदेशी वस्तु का त्याग, यही दो बातें, इस आन्दोलन के, मुख्य प्राण हँ--- 
यही दढं। बातें, इस आन्दोलन के. प्रधान तत्व हैं । यद्यपि ये बातें, बाहर स 
देखने में, भिन्न भिन्न देख पड़ती हैं--यत्यपि ये बातें, भिन्न मिन्न दो 
विषयों के समान, देख पड़ती हैं, ओर यद्यपि उनका वर्णन भिन्न मिन्न 
शब्दों मं किया जाता हैं ( और कदाचित इसीसे कोई कोई अपने को 
“ स्वदेशी ' के अनुयायी और कोई कोई * बहिष्कार | या 6 बाय- 
काट ' के अनुयायी कहते हैँ) तथापि. यथार्थ में. ये ढोनों बातें एकही हैं--- 
थ भिन्न भिन्न विपय नहीं हैं। ' स्वदेशी ' ओर ' बायकाट में तात्विक भेद 
कुछ भी नहीं। हँ-य एकही वस्तु के दो भिन्न भिन्न रूप हैं। यदि कोइ एक वस्तु 
भिन्न भिन्न दो स्थानों स देखी जाय तो, देखनेवाले के स्थान भें परिवतेन 
होने के कारण, उस एकही वस्तु के भिन्न भिन्न दो रूप देख पड़ेगे। इसी 
उदाहरण के अनुसार, बतमान आन्दोलन के भी. भिन्न भिन्न दं। रूप देस्त 
पड़ते हैं। जिस हृष्टि स उसकी ओर देखिये उसीके अनुसार उसका रूप 
देख पड़ेगा | * स्वदेशी ' के अनुयायियों को केवल : स्वदेशी वस्तु के स्वीकार 
आर स्वदेशी वम्तु की उन्नति ' ही का रूप देख पड़ता है और “ बायकाट 
के अनुयायियों को केवल “विदेशी वस्तु के त्याग ही का रूप दिखाई देता है। 
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ज्ञानी लोगों को यह बात विदित है कि संसार की उत्पत्ति के किये 
' परमंश्रर ' ओर * माया ' (शक्ति ) दोनों की जरूरत है| अकेला परमेश्वर 
ससार की उत्पत्ति कर नहीं सकता--माया (शक्ति ) की सहायता बिना 
परमेश्वर कुछ कर नहीं। सकता; ओर अकेली माया (शाक्ति) भी कुछ कर नहीं 
सकती। यद्यपि ये दाने देखने में भिन्न भिन्न देख पड़त है तथापि के एक है अद्वा- 
तत्व के दो रूप हैं । परमेश्वर ओर माया के इस सम्मिलित रूप के आधार पर 
ही नरनारी-नटेश्वर की मूर्ति काल्पित की गई है। उस मूर्त में परमेश्वर और 
माया का रूप इतना सम्मिलित हैं कि दखनवाला उन दोनों रूपों को 
विभक्त नहीं समझ सकना | तथापि उस मारते की एक ओर खड़े होकर देग्विये 
ता केवल 'परमख्वर' का रूप दिग्याई देगा, ओर यदि दूसरा ओर खड़े हे।कर 
दखिये तो #बल 'माया ( शाक्ति ) का रूप दिग्गढ़ देगा । ठीक यही दशा इस 
आन्दोलन की भी है । स्वदेशी और 'बहिप्कार' थे दोनों वाते इतनी साम्सि- 
लित है कि उनका काई विभक्त नहीं कर सकता; तथापि एक ओर स दग्या 
जाय तो केबल “स्वदेशी का रूप दिग्वाइ दसा है; ओर दूसरी आर स देगा ज(य 
ने। कवल पबाहेप्कार' करा रूप देग्त पढ़ता हैं। संसार की उन्पीत्ति के काय में 
परमेश्वर ओर माया ( शक्ति ) का विभक्त करना असम्भव हैं : ऐसा करने स्‌ 
संसार की उत्पत्ति भे विन्न हागा। इसी प्रकार अपन देश की उन्नति क कार्य 
में * स्वदेशी ' और 'बहिप्कार | को विभक्त करना असंभव है; एसा करन 
से दश की उन्नति में विन्न है।गा । हमारी समझ में, वेतमान आन्दोलन की 
प्रधान शक्ति ' बहिष्कार ' ही में ह। जिस प्रकार माया ( शक्ति ) को प्रथक्‌ 
करन से संसार की उत्पत्ति हा नहीं सकती; उसी प्रकार ' बहिष्कार का 
प्रथक करने स हमारा आन्दोलन शक्ति-रहिल है| जायगा--उससे देश की 
उन्नति कदापि न हैं। सकेगी---इष काय की कर्भी सिद्धता न होगी | अत्तएत्र, 
निदान व्यापार की दृष्टि सं, हिन्दुस्धान में कुछ जान है---वह सर्जीब है-- बह 
मृत नहीं हे---यह वात सिद्ध करन के लिय हम लोगों को “स्वदेशी बस्सु का 
रवीकार' ओर 'विदेशी वस्तु का त्याग, इन दोनों बातों को हमारे आन्दोलन 
में शामिल करना चाहिए। 
अगरेज-व्यापारी हर साल तीस करोड़ का कपड़ा इस देश भे बेच- 
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कर हमारा धन लूट ले जाते हैं | क्या इस बात स हमारा जी जलना न चादिए ? 
जिस मनुष्य का जी इस ब।त से नहीं जलता कि तीस करोड़ की हमारी 
सम्पात्ति केवल त्रिलायती कपड़ा खरीदने में विदेश को चली जाती है, वह 
« स्वदेशी ' का अनुयायी केस हो सकता है ? जो लोग यह कहते हैं कि 
इस देश में नई मिलें खोली जॉय, चरखों पर कास करनेवाले जुलाहों को 
उत्तेजन दिया जाय और नये नये कारखान खोले जाँय; वे यदि विदेशी बस्तु 
का त्याग करने के लिये अपने देशभाइयों का उत्तेजित न करेंगे तो उनके 
प्रयत्न से क्या लाभ होगा ? जवतक हमारे देशभाई विदेशी वस्तु के त्याग 
की प्रतिज्ञा न करेंगे तबतक नई मिलों के खोलने से ओर चरखों पर काम 
करनवाले जुलाहों को उत्तेजन देने स, या ओर ओर चीजें के कारखाने खोलने 
से, क्या लाभ होगा ? विदेशी वस्तु के त्यागही में हमारी यथार्थ उन्नति की 
शक्ति है। यदि विदेशी वस्तु के संबंध में घ॒णा उत्पन्न होकर उसका त्याग 
ही। न किया जायगा तो स्वदेशी बस्तु की मांग केसे बढ़ सकेगी ? यदि 
स्वदेशी वस्तु के सबंध में प्रेम उत्पन्न होकर उसकी मांग ही न बढ़ेगी तो बड़ी 
बड़ी मिले और नये नये कारखाने किस प्रकार खुल सकेंगे ! जब हमारे पूंजी- 
वालों का इस बात का हृढ़ विश्वास हो जायगा कि हम लोगों ने विदेशी बसस्‍्लु का 
व्याग कर दिया है तब वे लोग बड़ी बड़ी मिलें और नय्रे नये कारखान खोलने 
में एक भी दिन का विलम्ब न करेंगे । मिलें का व्यापार बहुत लामदायक है । 
उस व्यापार में पूजीवालों को बहुत नफ़ा मिलता है। जब वे लोग इस बात को 
जान लेंगे कि हमारे देश-भाई, किसी प्रकार की आपत्ति आने पर भी---किसी 
प्रकार का सक्कुट आने पर भी---विदेशी वस्तु का स्वीकार न करेंगे, वे केवल 
स्वदेशी वस्तु ही का स्वीकार करेंथ, तब इस देश के श्रत्यक शहर और 
गाँव में स्वदेशी वस्तु के नये नये कारखाने देख पड़ने लगेंगे । 


यद्यपि विदेशी वस्तु के त्याग स लाभ के सिवा कोई हानि देख नहीं 
पड़ती, तथापि कुछ लोग विदेशी वस्तु के त्याग की प्रतिज्ञा करने से डरते हें--- 
वे अपने को 'बायकाट' वा “बाईष्कार' पनन्‍्थ के अनुयायी कहलाने से हिच- 
कते हैं। इसका कारण क्या दै? वे लोग कहते हैं कि विदेशी वस्तु के 


३४ स्पदेशी-आन्दोलन और बायकारें ' 


त्याग की प्रतिज्ञा से इस देश के अगरेज़-अधिकारी नाराज़ होंगे--- 
हमारी दयालु सरकार अपग्रसन्न हेगी ओर मंचेष्टर के व्यापारी हमारे देशी 
माल पर कर लगवाकर इस देश के नये कारखानों को गिरादेने का प्रयत्न 
करेंगे; अतएब यह काये हम लोगों की शक्ति के बाहर है। अब हम यह 
जानना चाहते हैं कि हमारे देशभाई, विदेशी वस्तु के त्याग की प्रतिज्ञा करके-- 
बह्ष्कार-योग का अभ्यास करके-अपने देश के नष्ट हुए व्यापार की उन्नति 
करना, अपने देश को दरिद्रता से मुक्त करना और अपने देश के स्वाधीन- 
गैौरव को स्थापित करना अच्छा समभते हैं; या इस देश के अगरेज़- 
अफ्रसरों की नाराज़ी, सरकार की अप्रसन्नता ओर मंचेस्टर के व्यापारियों 
की बंद्र-घुड़की से भयभीत हे।कर देशद्रोही बनना पसंद करते हैं? क्‍या यह 
खेद और लज्जा की वात नहीं है कि ये लोग सरकार की अप्रसन्नता और 
अफसरों की नाराज़ी की ता इतनी परवा करें; परन्तु अपने देश की भलाई का 
कुछ भी विचार मन में न लावें? जा लोग स्वयं अपनी, अपने कुट्धम्ब की, 
अपने पड़ोसी की, अपन समाज की और अपन देश की भलाई की कुछ 
भी चिन्ता न करके केवल विदेशियों को खुश करने का भ्रयत्र करते हें, 
वे देश के दितकतों नहीं कह जासकते | अगरेज़ी भाषा में एक कहावत 
है जिसका अर्थ यह है कि “पहले तुम अपनी भलाई करो; फिर दूसरों 
की भलाई की चिन्ता करो ' । हमारा यह आशय नहीं है कि जानबुककर, 
किसी कारण बिना, इस देश के अगरज़-अफ़सरों को या सरकार को या 
बिलायत के लोगों को अप्रसन्न करने का प्रयज्ञ किया जाय | नहीं; हमारा 
प्रयत्ष केवल अपनी जातीयता-अपने राष्ट्रीयत्व-के अस्तित्व के लिये होना 
चाहिए । यदि अपनी जाताीयता के अस्तित्व के प्रयन्ल से- अपने 
राष्ट को सजीब रखने का उद्योग करने से-नकैसीका मन दुःखित हो--किसी 
की अप्रसन्नता हो-कोई नाराज़ हो-तो हमें उसकी परवा न करनी चाहिए। 
अपने पवित्र कतेव्य के पालन से यदि किसीको बुरा लगे तो उसकी ओर 
ध्यान न देना चाहिए। किसी व्याक्ति वा समाज वा राष्ट्र का मन दु:खित न हो, 
इस देतु की सिद्धि के लिये, क्या हम लोगों को अपने तीस करोड़ देशभाइयों 
के अस्तित्व का नाश कर डालना चाहिए! क्‍या उन लोगों को भूख से पीड़ित 
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होकर मरने देना चाहिए? क्या वर्तमान हीनता और सझुट के बड़े बढ़े 
गड़दहों को और भी गहरे बनाकर उनमें अपने तीस करोड़ बांधवों को 
ढकेल देना चाहिए? पाठको, आपद्वी इस विषय का विचार कीजिये । अब- 
तक नम्नतापूवेक प्राथेना करके, गिड़गिड़ाकर, भीख मांगने का जो श्रयत्र 
किया गया वह रत्तीभर भी सफल नहीं हुआ। क्या अब उसी उपाय का और भी 
अवलम्ब किया जाय? मान त्ीजिये, कि जब हमारे भ्रस्तुत प्रयन्न से-विदेशी 
वस्तु के त्याग की हमारी प्रतिज्ञा से-इस देश के व्यापार और कारखानों 
की उन्नति हे।ग। तव उस उन्नति को देखकर, मंचेस्टर के व्यापारी डाह से 
चिल्लाने दागेंगे और हमारी सरकार देशी वस्तु पर कर लगा देगी । अब हम 
यह जानना चाहते हैं, कि यदि हम विदेशी वस्तु का त्याग न करें, यदि हम 
स्वदर्शा आन्दोलन न करें और यदि इस देश के व्यापार ओर कारथ्वानों 
की उन्नत्ति आपही आप हा जाय, तो क्‍या मेचेस्टर के व्यापारियों के मन 
में हमारी उन्नति के संबंध में डाह न उत्पन्न होगी ! क्‍या वे लोग 
इस देश की वस्तु पर कर लगवाकर हमारे व्यापार को नष्ट करने का 
प्रयल्ल न करेंगे ! क्या इस बात की जिम्मेदारी ( (;,,४५७/०6 ) कोई ले सकत। 
है? सच बात तो यह है कि अपनी राजसत्ता का दुरुपयोग करके भारत- 
वर्ष के व्यापार को नष्ट करने का अंगरेज़ लोगों ने जो प्रयज्न किया ( ओर 
जो भविष्य में किया जायगा) उसका कारण, उन लोगों की अनुचित और 
अन्यायी स्वाथे-बुद्धि दी है। जबतक उनकी यह स्वार्थ-बुद्धि, यह लोभ, क्रायम है 
तबतक वे लोग हमारे व्यापार और कारखानों की उदल्नाति से कदापि प्रसन्न न 
होंगे; वे हमारे व्यापार के नाश ही का प्रयल करेंगे; चादे वह उल्नति हमारे 
८ स्वदेशी _ से हो, चाहे “'थायकाट' से हो ओर चादे बिना स्वदेशी 
ओर बिना बायकाट की सहायता के, आपदी अप, हो । हां, इसमें सन्देद्द 
नहीं कि अन्त में इस स्वाये-बुद्धि और लोभ का परिणाम न तो इंग्लैण्ड को 
सुखदायक होगा और न हिंदुस्थान को । ऐसी अवस्था में यदि हम 'स्वदेशी' 
आओर “बायकाट' की सहायता से अपने देश के व्यापार और कारखानों की 
उन्नति करने का प्रयत्र करें तो डर किस बात का है? जो परिणाम होने- 
वाल। ही है वह तो होगा ही | फिर हम लोगों को अपने प्रयत्न से-«- 
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अपने पवित्र कतेव्य से-- पराइमुख क्‍यों होना चाहिए ! हमारा तो यह्‌ 
हृढ़ विश्वास है कि जिस प्रकार अंगरेज़ों ने, अपनी अमलदारी के आरंभ 
में, इस देश के व्यापार और कारखानों को अनेक अनुचित ओर अन्यायी 
उपायों से नष्ट करने का प्रयत्न किया था, उस प्रकार के प्रयत्न करने का 
साहस, वे लोग, इस समय, चीसवी सदी में, कदापि न करेंग । क्‍योंकि इस 
समय दुनिया के सब देशों के विचारों में जो णक विशेष-भाव देख पड़ता 
है; और जिस विशेष-भाव का असर, एशिया-खंड के कई देशों पर होता 
हुआ, हिन्दुस्थान पर भी पड़ने लगा है; वह अंगरेज़ों के उक्त अनावित ओर 
अन्यायी उपायों को कदापि सफल होने न देगा | इस वतेमान समय के 
विचार-सागर का ग्रवाह हमारे अनुकूल है। केवल हमारे हृढ निश्चय की 
आवश्यकता है । इस विषय का उल्लेख गत परिच्छेद में किया गया है । 
अतणएणव हमारी यह राय है कि यह उद्याग--यह प्रयह्न--- 
हमारी शक्ति के बाहर नहीं है । यदि वतेसान समय के विशेष- 
विचार-विशेष-भाव-की अनुकूलता पाकर हम लोग हृद निम्वय स 
अपनी प्रतिशा के पालन का प्रयत्न करें ता निस्सन्दह हमारा इृष्ट हंतु 
सफल होगा । इतना प्रयत्न करन पर भी यदि किसी अपरिहाये कारण 
से सफलता प्राप्त न हो तो भगवान श्रीकृष्ण के उपदेशानुसार “ तस्मादप- 
रिहार्येडर्थ न तवे शोचितुमहेसि” हम लोगों को शोक नहीं करना चाहिए। 
यदि हमारा उद्देश पवित्र है, हमारे विचार उचित हैं, हमारी प्रतिश्ञा योग्य 
है, हमारा निश्चय अटल है, हमारा प्रयत्न शुद्ध ओर सरल है और समय 
की अनुकूलता भी है; तो हमारे मनोरथों की सफलता होनी ही चाहिए। यदि 
न हो ते। उसके विषय में खेद मानकर क्लेब्य दशा का स्वीकार करना 
उचित नहीं। जिस समय हमकी अपने कतेब्य-कम मे कटिबद्ध होना चा- 
हिए उस समय क्लैव्य दशा का स्वीकार करके हृदय की दुबेल़ता प्रकट 
करना उचित नहीं। यही जानकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अजुन को उपदेश 
दिया है '“-क्रैज्यं मास्मगमः पाथ नेतत्वस्युपप्मते। छुद् हृदय दौबेल्य त्यक्त्वो- 
त्तिष्ठ परंतप |” 


सच है; जिन लोगों को अपने इष्ट काये की सफलता 
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करना है, जिन लोगें। को अपने देश के व्यापार की उन्नति करना है, 
जिन ले।गों को अपनी पवित्र आयेमाता को निर्जविता के कलह से मुक्त 
करना है, उनके हृदय की दुबेलता कदापि शोभा नहीं देती | यदि हम 
अपने हृदय की दुबेलता को छोड़ दें और विदेशी बस्तु के त्याग की 
प्रतिज्ञा के पालन में हृढ़ निश्चय से प्रयत्न करते रहें तो स्वदेश की 
उन्नति का काय हमारी शक्ति के बाहर नहीं है । 
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/ को ;ई कोई यह कहते हैं कि स्वदेशी आन्दोलन के नायकों का देतु 
$$४१५) औद्योगिक नहीं है --- वह राजनेतिक हैं; क्योंकि बंगाल ग्रांत के जिन 


नायकों ने म्वदेशी आन्दोलन का आरम्भ किया है वही लोग कांग्रेस के 
अगुआ हैं और विदेशी वम्तु के त्याग का विषय, अथोत बायकट या 
बहिप्कार-योग, “स्वदेशी से शामिल दहोजान से, इस देश के राजकमंचारी 
अप्रसन्न हो गये हैं। अतणव यह आन्दोलन भी, राजनेतिक-आन्दोलन 
करनवाली कांग्रेसही का, एक दूसरा रूप है। इस लिये हम लोग इस 
प्रकार के 'सवदेशी' आन्दोलन में शामिल हो नहीं सकते । स्वदेशी और 
'बायकाट' के परस्पर सम्बन्ध का विवेचन गत परिच्छेद में किया गया 
है । अतएवं उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं | अब केवल इस बात को 
सोचना चाहिए 'िे कांग्रेस और “स्वदेशी' का यथाथ्थे सम्बन्ध क्‍या है। 


पहल हमको इस बात का विचार करना चाहिए के इस देश का 
राजा कौन है? साधारण लोग यही कहेंगे कि इंग्लैण्ड देश का राजा 
हमारा राजा है। पर इसमें सर्वाश सत्य नहीं है। इस देश की वतेमान 
शासन-प्रणाली का सूच्म रीति से निरीक्षण किया जाय तो पुलिस के एक 
अदना सिपाही से लेकर बढ़े लाट साहब तक, अत्येक सरकारी अफ़सर, 
हस लोगों पर, राज़ा के समान, राज्य करता हुआ देख पड़ेगा। जब इंग्लैरड 
की ओर दृष्टि डाली जाती है तब यह देख पड़ता है कि हमारे बड़े लाट 
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साहब सेक्रेटरी आफ्र स्टेट के मातहत हैं, सेक्रेटरी आफ़ स्टेट पालिमेन्ट- 
सभा के मातद्वत हैं. और पार्लिमेन्ट-सभा के मेम्बर बृटिश-निवोचकों के 
अधीन हैं । सारांश, इस देश में जो विवेशी राजसत्ता स्थापित हुई है 
वह किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है -- उसके सूत्र अनेक व्यक्तियों के 
हाथ में हैं । अथात्‌, इस देश में, कोई एक राजा नहीं है---अनेक राजा 
हैं| स्वाधीन-देशों में इस शासन-प्रणाली से प्रजा का बहुत कल्याण 
होता है; परन्तु हिन्दुस्थान जेसे पराधीन देश में इस शासन-प्रणाली से 
प्रजा का कुछ भी कल्याण नहीं होता | यहां प्रजा का न तो कुछ हक हैं, 
न अधिकार है और न मान है । यहां जो अंगरेज़-राजकर्मचारी हैं उन्हों- 
के ह(थ में सब राजसत्ता है--- वही लोग यहां के गजा हैं । इंग्लैण्ड-देश का जो 
राजा है ( और आईन के अनुसार जो इस देंश का भी राज! है ) इसकी सत्ता, 
क़ानून के द्वारा अत्यन्त मयांदित करदी गई है। वह अपने मन स कुछ कर नहीं 
सकता । यथाथे में उसको कुछ भी अधिकार नहीं है-वह केवल नामधारी 
राजा है ! इसमें सन्देह नहीं कि राजा की सत्ता को इस प्रकार मयोदित कर 
देने स इंग्लैण्ड की प्रजा का अत्यन्त हित हुआ है; परन्तु इस बात में भी सन्देह 
नहीं कि वक्त प्रणाली से इस देश की प्रजा पर अनेक घुरे परिणाम हुए हैं। 
सबसे बुरा परिणाम यही हुआ, कि इस देश की यथाथ राजसत्ता विदेशी- 
निर्वाचकों ओर विदेशी-अफ़सरों के हाथ में चली गई । अथांत्‌ इस देश के 
गोरे अक्सर और इंग्लेण्ड की पालिमेन्ट-सभा के मंम्बरों के निवोचकगण 
ही हमारे राजा बन बैठे । जिन गोरे अफसरों के हाथ में इस देश की 
राज-सत्ता है उनकी यही इच्छा देख पड़ती हैं कि वह राजसत्ता सदैव 
अपनेही हाथ में बनी रहे---वह कदापि अपने हाथ से जाने न पाबे 
या वह किसी तरह कम न होने पावे । और इसी स्वाथे से भरी हुई दुष्ट 
इच्छा की पूत्ति के लिये उन लोगों के सारे प्रयत्न होते हैं ।अब इस बात को 
भी देखिये कि इंग्लैर्ड की पार्लिमेन्ट-सभा के भेम्बरों के निवोचक-गणों 
की इच्छा क्‍या है। यद्यपि वे स्वाधीन-चित्तताले और न्याय-प्रिय हैं, 
तथापि अपने देश के व्यापार की बूद्धि के हेतु उनकी भी यही इच्छा देख 
पढ़ती है कि हिन्दुस्थान का सब व्यापार अपने ही हाथ में बना रहे । यह 
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व्यापार न तो किसी दूसरे देश के लोगों के हाथ में जाने पावे और न हिन्दु- 
स्थानियों ही के हाथ में रहे । वे लोग हिन्दुस्थान के व्यापार ही से धनी 
और मानी हुए हैं| इस लिये वे इस सोने की चिड़िया फो अपने हाथ से 
जान देना नहीं चाहते। सारांश, इस देश पर जिन विदेशियों की 
राजसत्ता है उनमें से कुछ तो गोरे अफ़सर हैं और कुछ गोरे व्यापारी । 
यहां के गोरे अफ़सर यही चाहते हैं कि इस देश की सब राजसत्ता अपने 
ही हाथ में बनी रहे; और विलायत के गोरे व्यापारी यही चाहते हैं कि 
इस देश का सब व्यापार अपने हैं। हाथ में बना रहे । यदि हिन्दुस्थानियों 
में कुछ एकता और शक्ति रहती तो व उक्त दोनों प्रकार के लोगों की 
सत्ता को बहुत कुछ मयोदित कर सकते; परतु खेद की बात है कि इस 
देश के गोरे अफ़सर अपनी राजसत्ता का उपभोग, प्रजा की रोक-टोक के 
बिना, अनियेत्रित रूप स, कर रहे हैं; ओर बिलायत के भोरे व्यापारी, 
इस पवित्र आयेभूमि के कलेज का सम्पत्ति-रूपी खून, निर्देयता से पीते चले 
जा रहे हैं । 


उक्त विवेचन स पाठकों का यह बात विदित हो जायगी कि इस 
इश की शजसत्ता किन लोगों क॑ हाथ में है---इस देश के राजा कौन हैं। 
इस देश पर गोरे अफ़सरों की जा अनियंत्रित राजसत्ता चल रही 
है उसको मर्यादित करने का यनल्न करने के लिये कांग्रेस का जन्म 
हुआ है । अथोत कांग्रेस का श्रधान हेतु राजनैतिक विषयों की चर्चा 
करने और राजनैतिक हक़ प्राप्त करन का है। स्मरण रहे कि राजनैतिक 
आन्दोलन करने में कांग्रेस ने इस दश की ओद्योगिक और आश्िक दशा 
पर दुलेक्ष नहीं किया । उसने इस देश की आश्रिक उन्नति के संबंध में 
भी अनेक उत्तमोत्तम प्रस्ताव किये हैं । चार पांच व्े से कांग्रेस के 
साथ साथ देशी कारीगरी और कला-कुशलता की एक प्रदशेनी भी, 
हर साल, खोली जाती है | गत वषे की कांग्रेस के समय, काशी में, एक 
अआओद्योगिक परिषद भी स्थापित हुआ है । सारांश, कांभेस ने औद्योगिक 
विषयों की ओर भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया है। तथापि उसका प्रधान 
देतु राजनैतिक ही कहा जायगा । उसका यही हेतु अत्यंत डाचेत है, 
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क्योंकि जबतक इस देश के अनियंत्रित गोरे अधिकारियों की अमयाौदित 
राजसत्ता कुछ सड़कुचित न होगी और जबतक इस देश के निवासियों 
को, अपने देश के शासन-प्रबंध में, कुछ हक़ प्राप्त न होंगे---जबतक इस 
देश की राजसत्ता, इस देश की प्रजा ही के हाथ में, न आा जायगी, 
अर्थात्‌ जबतक इस देश में स्त्रराज्य स्थापित न हो जायगा---तबतक 
अन्य विषयों में उन्नति या सुधार करने का अलह्न सफल .न होगा । 
इस लिये कांग्रेस ने राजनेतिक विषयों ही को प्रधान महत्व दिया है । 


अब, इस समय, हमारे नायकों का ध्यान औद्योगिक विषयों की ओर 
विशेष रीति से लग रहा है | इस देश का प्राचीन व्यापार कैसे नष्ट ह। 
गया, इस बान का वर्शान आगे किया जायगा | उससे यह बात मालूम 
हागी कि कम्पनी-सरकार के समय अंगरज़-राज्यकता प्रत्यक्ष रीति से 
व्यापारी थ | जब स इस देश का शासन-भार पालिमेन्ट न अपने ऊपर 
ले लिया तब स इस देश की गाजमत्ता प्रत्यक्ष व्यापारियों के हाथ में नहीं 
हैं; परंतु इसम सन्देह नहीं कि वह अभत्यक्ष रीति स व्यापारियोंही के हाथ 
में है । इन्हीं सत्ताधारों व्यापारियों क द्वित-साधन की चेष्टा हमारे मारे 
अफसर किया करते हैं । इस सिद्धान्त की सत्यता के लिये हम लाड करन 
महोदय के वाक्यों को प्रमाण मानते हैँ। एक समय आपने आसाम के चाय 
के अंगरेज़-व्यापारियों स यह कहा था कि “इस देश में जितन अंगरंज़ 
हैंचाहे वे खेती ओर खानों के काम पर हों, चाहे व्यापार 
ओर नोकरी करते हों---उनका  उद्देश एक ही है। अथोत्‌ सर- 
कारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे इस देश का शासन उत्तम 
रीति से करें; ओर आप लोगों को चाहिए कि अपनी पूंजी भिन्न भिन्न 
व्यवसायों में लगाकर इस देश की सब मम्पत्ति चूस लें ।” हिन्दुस्थान में 
खानों का व्यवसाय करनेवाल जो अंगरज्ञ-व्यापारी हैं उनस भी लाड कजेन 
महोदय ने यही कहा था कि “मरा काम शासन करने का है ओर आप 
लोगों का काम इस दश की सम्पत्ति को चूस लेने का। दोनों कार्य 


# इमंका यही अर्थ है न, ऋ सरकारी केमेचारा अपनी अमय!दित और आनियंत्रित 
गंजसत्ता का उपभाग चिरकाल लते रहे ! 
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एकही प्रश्न और एकष्दी कतेव्य के भिन्न भिन्न रूप हैं ।” उक्त वाक्यों 
में एक भी ऐसा शब्द नहीं है ज़िसस यह बात प्रकट हो, कि इस देश के 
निवासियों की प्राथेना पर ध्यान देना, उनको. स्वराज्य के कुछ हक़ 
देना और उनको संतुष्ट रखना भी अंगरजे। का कर्तव्य है। इस देश 
में अंगरेज़ों के सिक्त दो ही कतंव्य हें---शासन करना ( अथांत्‌ , हिन्दु- 
स्थानियों को सदा दासत्व में रखना ) ओर सम्पत्ति को चूसना! सारांश, 
बतंमान शासन-प्रणाली इस फ््कार की हैँ कि, बाहर स देखनेवाले के, 
अंगरजी व्यापार ओर अंगरेज़ी राजसत्ता भिन्न भिन्न देख पड़ती है; परन्तु 
यथाथ में वे दोनों एकत्र और सम्मिलित हैं। अतएवं अंगरज़-व्यापारियों 
का उक्त सत्ता का प्रतिवध करके , अपन देश को ओद्योगिक तथा आर्थिक उन्नति 
करने के ।/शिय, हमारे नायकों न स्वदेशी आन्दोलन ओर 'बायकाट' का 
उपाय हूंढु निकाला। जिस प्रकार कांग्रस-द्वारा राजनेतिक आन्दोलन 
करने से यह आशा का जाती है, कि अंगरेज़-अधिकारियों को अनियंत्रित 
राजसत्ता कुछ घट जायगी; उदधा प्रकार 'स्वदेशी' आन्दोलग आर 'बायकाट' 
के द्वारा उद्योग करने स यह आशा की जाती है, कि अंगरेज-व्यापारियों 
की सत्ता और इस देश की सम्पात्ति को चूसने का उनका यत्र कुछ शिथिल 
हैं। जयगा । इससे यह बात सिद्ध हाती हूं, कि चाहे कांग्रस-ट्वारा राजनितिक 
आन्दोलन किया जाय, चाहू 'स्वदेशी' हारा ओद्योगिक आन्दोलन किया 
जाय, दानों बातों का अंतिम परिणाम एकही हेागा; क्योकि ये दोनां बातें 
अंगरेज़ों के स्वाथहित के विरुद्ध हैं- इन दानों स अंगरेज़े की अपरिभित 
स्वार्थ-ब्रुद्धि का कुछ प्रातिश्नंध अवश्य होगा । सारांश, कांग्रेस ओर ८ स्वदेशी ' 
आन्दोलन के आन्तिम परिणाम में कुछ भी भद॒ नहीं है । जा लोग इस 
बात को नहीं मानत वे *स्वदशी के यथाथ भाव ही का समभन में 
असमथे हैं ! 
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अंगरेज़ लोग इस बात को भलीभांति जानते हैं कि : स्वदेशी” का 
परिणाम कया होगा । यदि इस विषय के संबंध में किसीके मन मे भ्रम 
या संशय है, तो वह हमारे ही देशभाइयों के मन में है । हमारे ही कुछ 
देशभाई, “स्वदेशी ' के यथार्थ भाव को न समझकर, हमको यह उपदेश 
देते हैं कि 'स्वदेशी ' को राजनैतिक चिपयों से बिलकुल अलग रखना 
चाहिए; “ स्वदेशी "का संबंध कांग्रेस स न रहने दना चाहिए; स्वदेशी का 
उद्देश केवल अपन देश के व्यापार और कारखानों की उन्नति करने का 
है; “स्वदेशी ” का € वायकाट ' से कुछ भी संबंध न रहने देना चाहिए। अब 
“हमारा यह प्रश्न है कि, क्या हम लोगों पर राज्य करनेवाले अंगरज दुध- 
मुद्दे बालक हैं, जो  बायकाट ', “ बहिष्कार-योग ', ' विदेशी वम्तु का त्याग ! 
“ राजनेतिक ' आदि शब्दों के बदले * स्वदेशी ', * स्वदेशी वस्तु का व्यवहार' 
अपने व्यापार और कारखानों की उन्नति आदि शब्दों के प्रयोग 
ही से घोरा खा जायँगे ? कया वे केवल शब्दों के उलट-पलट है। स यह 
सममभ लेंग कि हमारा प्रयत्न अपन देश के हित के लिय नहीं, कितु उन्हीं 
लोगों (अंगरेज़ों ) के हित के लिय है? कया व किसी एक प्रकार के 
शब्दों के उपयोग है| स प्रसन्न हो. जायेंगे ? नहीं; कदापि नहीं । जो लोग 
इस उपाय से अंगरेज़ां की आंखों में धूल्न फंकना चाहने हैं वे अपनी अज्ञा- 
नता और अपनी मू्खता से स्वयं अपनी आंखें में घूल फेंक्करर अंध वनन 
का यह्न करते हैं | ऊपर लिखा गया है कि जा जा प्रयत्न ( चाहे वे राज- 
नैतिक हों, चाह ओद्योगिक ) हमारे दश की ययाथथे उन्नति के लिये किये 
जायेंगे वे सब, न्‍्यूनाधिक प्रमाण से, अंगरेज्ञों के स्वाथ-हित के विरुद्ध हीं 
होंगे । आप उन प्रयज्नों का नाम कुछ भी राखिय-- आपका दिल चाह ता 
उस कांप्रेस कहिय, या स्वदेशी आन्दोलन कहिये, या बायकाट कहिये | 
इन सब प्रयत्नों का जे। आन्तम फल होगा--आओर जिस अन्तिम फल की 
असमिलापषा प्रत्येक देशभक्त के मन में अवश्य होनी चाहिए---बह णक ही है । 
वह फल यही हैं, |कि इस देश के गोरे अधिकारियों की राजसत्ता कुछ मर्यो- 
दित हे।कर इस देश के निवासियों को स्व॒राज्य का सुख्र प्राप्त होगा, ओर 
विलायत के गोरे व्यापारियों की घनलालसां कुछ कम होकर हमारे देश 


क्या ये हमार गरू दे ७३ 


के चयन छा 


का व्यापार हमारे बत्तोीस करोड़ देशभाइयों के हाथ में आ। जायगा | 
अतणब, आन्तिम परिणाम की ओर देखकर हमे यहा कददना पडता है कि 
कांग्रेस और “स्वदेशी” में कुअ भद नहीं है; आर यह देश-का्य प्रस्येद् 
देशहितचितक का पवित्र कतंठय समझा जाना चाहिए | 


क्या ये हमारे गुरू हैं ? 
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स्‍्तुत स्व॒दंशी! आन्दालन में इस देश के विद्यार्थीोगण भी 
डक; पक >शामिल हैं | बेगाल-प्रांव में ते इस आन्दोलन का मुख्य भार 


विद्यार्थियों है| के ऊपर था आर उन्हींकी सहायत। से उस आन्देलन का 
ज़ार वहां बहुत बढ़ा। इस वात को शिक्षा-विभाग के अधिकारियों ने 
पमंद नहीं किया । किसी स्थान में “ स्वदशो ” से सबंध रखनवाल लड़के 
स्कूल से अलग कर दिये गये; कहों कहीं छात्रों को देड किया गया; कहीं 
कहां वे अपनी परीक्षाओं से रोक दिये गय ओर कही कही उनको अदा- 
लत से सज़ा भी दिलाई गई । कुछ स्कूल आर कालिजों में शिक्षा देनेवाले गुरू, 
अध्यापक ओर प्रान्सिपल लोगों न अपनों यह राय ज़ाहिर को, कि छात्रों 
को स्वैंकेंशी अन्दालन से संबंध न रखना चाहिए | इतनाही नहीं, किंतु 
कुछ लोगों ने तो यह सर्म्मात दो कि विद्यार्थियों को किसी राजनतिक 
आतन्दालन में शामिल न होने देना चाहिए---उन्हें राजनतिक विषयों की 
चर्चा है। न करने देना चाहिए । जिन लोगों न यह राय ज़ाहिर को है 
उनमें से कुछ तो गोरे गुरू हैं और कुछ हमारे कलि भाई भी हैं। इस 
लेख में हम अपने काले भाइयों के संबंध में कुछ लिम्बना नहीं चाहते; 
' क्‍योंकि उनकी राय हमारे गोरे गुरू मद्दाराज को शिक्षा ही से बनी हुई है। 
अतणवय इन भारे गुरू महाराज ही के संबंध में कुछ लिखना उचित हैं | 
अधोत्‌ इस विषय का विवेचन करना उचित है कि, क्‍या ये गोरे लोग 
यथाथे में हमारे गुरू हैं. ! 
अत 
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प्रथम इस वात का विचार करना चाहिए कि गुरू कहते किसे हैं। ? 
यदि भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास देखा जाय तो यह बात विदित होगी 
कि, उस समय जिन लोगों के द्वारा, समाज को, धरम, नीति, ज्ञान, विनय, 
शूरता आदि गुणों की शिक्षा प्राप्त होती थी; और जिन लोगों के 
द्वारा देश का यथार्थ हित होता था; वे अट्येत शांत, ज्ञानसम्पन्न, जिते- 
निद्रिय, निम्पहठ, सत्यशील ओर निर्लोभो थे | ससार के रगड़ों-कूंगड़ों से 
अलग होकर वे किसी वन में निवास करते थे। वही, उस समय के, 
सश्चे गुरू थे । इस प्रकार के गुरू के आश्रम में कुछ वर्ष रहकर जो शिष्य, 
छात्र या विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे उन लोगों के मन में, अपने गुरूजी 
वा आचाये के संबंध में, स्वाभाविक आदर ओर पूज्यबुद्धि उत्पन्न होती थी। 
इस प्रकार के गुरू आर आचार्यो के आश्रम, वतेमान समय के स्कूल, 
कालेज ओर यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छे थ; क्योंकि उन आश्रमों में शांति, 
स्वाधीनता, समव॒द्धि ओर निर्लोभता स इस विषय की चचो की जाती 
थी कि धरम क्या है, अधम क्या है; स्वथर्म-पालन स समाज और देश 
का हिन केसे होता हू; नीति किसे कहते हैं, अनीति किसे कहते हैँ; राजा 
का धर क्या है, प्रज्ञा का धर्म क्या है; यदि राजा अपनी सत्ता का दुरुप- 
योग करने लगे तो प्रजा को क्या करना चाहिए; यदि प्रजा दुराचारी ओर 
कतेव्य-पराइमुख होने लगे तो राजा को क्‍या करना चाहिए; इत्यादि । 
इस प्रकार के आल्नमों मे शिक्षा प्राप्त करके जो छात्र समाजं में आते 
थ बे अत्यंत तेजस्वी, स्वाधीन-चित्तवाले ओर अपने कतंव्य को पहचानन 
वाले रहते थे। बड़े बड़े राजा ओर महाराजा भी, कभी कभी, बिकट 
समय में, अपने गुरू या आचार्य के आश्रम में जाते और उनकी सलाह 
लेते थ | इसीलिय हमारे धर्मशासत्र में गुरू को पिता से भी अधिक सनन्‍्मान 
देने की आज्ञा दी गई है | जो गुरू ज्ञानसम्पन्न, निस्व्रह, परोपकारी और 
निर्मेल अंत:करण के हैं उन्हींको यह सनन्‍्मान दिया जा सकता है । 
इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र वस्तु और कोई नहीं। गीता में लिखा 
है कि “ नहिं ज्ञानेन सदर्श पविन्नमिह विथते।” परंतु जब कोई मनुष्य 
अपने स्वार्थ के लिय - केबल अपना पेट भरने के लिये --उतक्त ज्ञानामृत का 


क्‍या य हमार ग़रू है ? ७९ 


विक्रय करता है तब उस ज्ञान की पवित्रता और शुद्धता बिगड़ जाती है। 
हिसालय पर्वत के 'शिखर से उत्पन्न होनेवाल गेगाजल की तुलना काशी की 
मोरियों में बहनेवाले पानी से की नहीं जा सकती | 


देखिये, इस समय, यह देश विदेशियों ही के अधीन है; और इस 
देश के निवासियों को शिक्षा देन का काम उन्हों विदेशियों के हाथ में है । 
विदेशी राजाओं की स्वभावत: यही इच्छा होती है कि जो देश किसी प्रकार 
अपने हाथ लग गया हैं वह चिरकाल अपन अधीन बना रहे और उस 
देश के निवासी सदा अपने दास-गुलाम-बने रहें । इस इच्छा की सफलता 
के लिये जिस नीति से इस देश का राजकाज किया जाता है उसीके अतु- 
कूल सरकारी शिक्षा-विभाग के द्वारा लोगों को शिक्षा दी जातो है। अथात 
इस देश के सरकारी स्कूल, कलिज ओर यूनिवर्सिटी में, सरस्वती-देबी को, 
विदेशी राजसत्ता की दासी का काम करना पड़ता है । यूरप के स्वतंत्र 
देशों के कालजों और विश्वविद्यालयों म॑ जिस तरह राजनतिक विषयों की 
चचो होती है ओर राष्ट्हित की बातों का निशाय किया जाता है, उस 
तरह इस देश के कालेजों और विश्वविद्यालयों में होना असंभव है | हमारे 
स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय सर्वथा विदेशी सरकार के अधीन हें; 
ओर प्रजा को जिस दशा में रखने का सरकार का निश्चय होगा उसीके 
अनुसार उक्त स्कूल, कालेज ओर विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाने का 
प्रबंध किया जाता है । इसका परिणाम यह हुआ है कि इस देश के स्कूल, 
कालेज और विश्रविद्यालय अपने विद्यार्थियों को स्वदेशदित ओर स्ववेश- 
भक्ति के यथार्थ तत्वों की शिक्षा देने के काम में सबेथा अपात्र होगये हैं। 
इंग्लेंड, फ्रांस, जमनी अमेरिका, जापान आदि स्वाधीन देशों में जो 
कालेज और विश्वविद्यालय हैं, उनकी ओर देखने से यही बोध होता है कि 
इस देश के कालज ओर विश्वविद्यालय, इस देश की यथाथे उन्नति के, पूरंश 
विरोधी हैं । जब उक्त स्वतंत्र देशों में किसी सावंजनिक विषय पर चर्चा 
दोती है---.जब कोई जातीय या राष्ट्रीय आन्दोलन होता है--तथ् वहां के 
विश्वविद्यालयों और कालेजों के गुरू और अध्यापक भी प्रचलित बिषयों पर 
अपनी सम्मति प्रकट करते हैं; और जो पक्ष उन्हें न्‍्याय्य, उचित और 


७६ स्वदेशो-भानदालन आर वायकाट | 

देशाहित-साधक देख पड़ता है उसके अनुयायी बनन तथा उसके अनुसार 
बर्ताव करने के लिये, वे अपने छात्रगणों का भी उचस्तेजित करते दें । 
जिन लोगों ने रशिया के वर्तमान आन्दोलन का इतिद्दास ध्यान देकर पढ़ा 
होगा, उन्हें यह बात विदित होगी कि उस आन्दोलन में कितन गुरू, 
कितने अध्यापक ओर कितने विद्यार्थी शामैल थे। जापान का इतिहास भी 
इसी बात की गवाही देता हैँ, कि उस देश के राजनेतिक तथा प्रत्येक देश- 
हिलैपी आन्दोलन में कालजों के गुरू और अध्यापकों तथा विद्यार्थियों 
का प्रधान भाग रहता है। सच गुरू आर अध्यापकों का यही कतंव्य 
हैं, कि वे अपन तरुण विद्यार्थोयों को राष्ट्रहित के यथार्थ तस्व भली- 
भांति समझता दें; ओर युवावस्था से ही उनके मन में देशहित तथा देशभाक्ति 
का बीजारोपण करके उनका शॉलि--स्वभाव---इस प्रकार का बनावबें कि ये 
यावज्जीवन अपने कतेव्य स कभी पराड्मुख्य न हों। जो शुरू या अध्यापक 
विदेशी राजा के नॉकर हँ--जोा शुरू या अध्यापक विदेशी राजा की 
नीति ओर शिमला-परिपद के नियसों क अनुसार अपन छात्रों को 'प्रज्ञाहत 


बिल 


करक नरतर इासत्व म रखन का प्रयत्न करत हँ--जा गुरू या अध्यापक 
अपने उदरपोपण के लोभ से विदेशी राजा के शिक्षा-विभाग के अधीन 
हैं-जो गुरू या अध्यापक अपने छात्रों को केबल सरकारी नौकर बनने 
के योग्य शिक्षा देते हें---जो गुरू या अध्यापक अपने छात्रों को स्वदेशा- 
मभिमानी ओर स्वदेशभक्त होने से रोकते हैं---वे सच्चे गुरू नहीं हैं । 

उक्त विवेचन से यह वात ध्यान में आ जायगी कि स्वाधोन देशों 
के कालेज और यूनिवर्सिटी के गुरू और अध्यापकों तथा छात्रों में, और 
हमारे देश के कालेज और यूनिर्वासटी के गुरू और अध्यापकों तथा छात्रों में, 
क्या भेद है । सच बात यह है, कि राष्ट्रीय या जातीय शिक्षा के काम में 
हमारे ये गुरू अत्येत निरुपयोगी हैं; इतनाही नहीं, वे हमारी जातीय शिक्षा 
के विरोधी हैँ | हां, इसमें संदेह नहीं कि वे अंगरेजी साहित्य और विज्ञान 
के घड़े पंडित हैं । शेक्सपीयर के नाटक, टेनीसन और वर्ड्सवथे की कविता, 
बेकन और हक्सले के निबंध आदि पढ़ाने के लिये ये गुरू योग्य हैं; परंतु वे 
इस देश की स्वाधीनता और यथाथ उन्नति के तत्वों की शिक्षा देने के 


क्या ये द॒भारे गरू है ? ४७ 


काम में से गुरू नहीं हैं। इस प्रकार की शिक्षा, हमारे छात्रों को, बाबू सुरेन्द्र- 
नाथ वनर्जीक के समान, देश-भक्तों ही क द्वारा, प्राप्त होगी। इन देशभक्तों 
के सिवा अन्य किसी का यह आधिकार नहीं है कि वह हमारे छात्रों को 
देशभक्ति, देशहित, देशी आन्दोलन और देशोन्नति के यधाथ सिद्धान्तों 
की शिक्षा दे | इन्हीं देशभक्तों का इस वात का हक़ है कि वे हमार छात्रों 
को इस प्रकार की शिक्षा दें जिससे हमारा देश दुनिया के सभ्य देशों 
की बराबरी करने का दावा कर सके ओर जिससे वे स्वयं अपने देश 
को दुनिया के सभ्य देशों के समकक्ष करने का प्रयत्न कर सके । यह 
शिक्षा उन गुरू ओर अध्यापकों के द्वारा कदापि प्राप्त हो नहीं सकती 
जो विदेशी राजा के नौकर हैं और जा अपने ज्ञान की बिक्री, कंवल अपना 
पेट भरन ही के लिये, करते हैं | इसीलिये हम कहते हैं, किये हमारे 
यथार्थ गुरू नहीं हैं। यदि ये हमारे सच्च गुरू होते, तो जिस प्रकार 


बैक. ब्क कु 


इग्लेंड भ॑ मिस्टर चेम्बरलन के आन्दोलन में आक्सफार्ड और कोम्ब्रज 


हरी 


यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी शामिल हुए, उसी प्रकार थे हमारे स्वदेशी 
आन्दोलन में हमारे विद्याथियों को भी शामिल होने देते; अथवा, 
जिस प्रकार अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रशिया ओर जापान के विश्वविद्यालयों 
के गुरू अपने अपसे देश के हित के विषयों पर व्याख्यान देते हैं. उसी 
प्रकार थे भी इस देश में, गांव गांव में, स्वदेशी आन्दोलन पर व्याख्यान 


देते । 


यदि विदेशी राजसत्ता के कारण सरकारी स्कूल ओर कालेजों की _ 
उपयुक्त पराधीन दशा हो गई है, तो वह एक तरह से स्वाभाविक ही मानी 
जायगी; परंतु यह बात हमारी समक में नहीं आती कि जो प्राइवेट स्कूल 
अर कालज, उच्च प्रकार की शिक्षा देने है. के लिये, स्वाथ-त्याण और 
स्वाबलम्बन के तत्वों पर खोले गये थे, वे भी सरकार की गुलामी क़बूल करके 
स्वदेशी आन्दोलन से क्यों पराइमुख हो रद हैं ? इन प्राइवेट स्कूलों ओर 
कालेजों के जो अध्यापक और प्रिंसिपा७5 अपने छात्रों को स्वदेशी 


#आऔर दादामाई मारोजी, पेडित बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय आदि । 
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४८ स्वदेशी-आन्दोलन और बवायकार्ट । 
आन्दोलन में शामिल होने की मनाई करते हैं उनको क्‍या कहना 
चाहिए ? क्‍या वे हमारे गुरू हैं ? क्या उनका प्राचीन समय के गुरू 
के तुल्य सन्‍मान दिया जा सकता हैं! कदापि नहीं। जो गुरू अपने 
शिष्यों या छात्रों को देशहित की शिक्षा नहीं देता और जो गुरू 
अपने छात्रों को देशहित के कार्या से पराड्मुख करता है, वह गुरू- 
पद का आधैकारी हो नहीं सकता--चाहे वह देशी हो वा विदेशी । जो 
गुरू, अध्यापक या थसिपाल अपने प्राइवेट स्कूल, या कालेज के छात्रों 
को स्वदेशी आन्दोलन भे शामिल होने नहीं देते वे, हमारे गुरू नहीं, शत्रु हैं । 
यदि इन प्राइवेट स्कूलों और कालेजों में, सरकारी स्कूल ओर कालेजों 
से, कुछ भी अधिक स्वाधीनता, स्वदेशभक्ति या स्वदेशामसिमान देख नहीं। 
पड़ता, तो थे 'प्राइवेट' किस तरह कह्टे जा सकते हैं ? वे भी, पूरे 'सरकारी' 
नहीं, तो 'नम सरकारी अवश्य हैं | इस प्रकार के प्राइवेट -नीम सरकारी- 
कालेजों की, जो सर्वे-प्ताधारण लोग के चन्दे स खोले जाते हैं, क्‍या 
आवश्यकता ६ ? क्या सरकारी स्कूल और कालेजें की कुछ कमी है ? 
जो “प्राइबेट' स्कूल ओर कालेज केवल सरकारी स्कूल ओर काछेजों की 
नक़ल करने दी में पुरुषार्थ मानते हें---अपने उदश का सफलता सममतते 
हैं--उनकी सर्वेसाधारण लागों के द्रव्य की सहायता क्‍यों दी जाय ? 
जिस स्वदेशी आन्दोलन की आग सारे हँदुस्थान भे भभक रही है, जिस 
स्वदेशी आन्दोलन का प्रसार कलकत्ते क एक प्राइवेट कालेज के भिश्विपाल 
स्वये कर रहे हैं. और जिस आन्दोलन में अपने छात्रों को शामिल करना 
वे अनुचित नहं। समझते, उस आन्दोलन स जिन प्राइवेट स्कूलों और 
कालेजों के प्रोफ्सर ओर ग्रेंसिपाल अपने छात्रों को पराइमुख रखने 
का प्रयत्न करते हैं वे सर्वंसाधारण लोगों के द्रव्य से क्‍यों चलाए जॉाँय ' 
कोई कोई कहते हैं के इससे स्कूल और कालेज की मयोदा, नियम या 
८ डिसिप्लिन ' का भंग होता हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि “ डिसि- 
प्लिन ' का अथ क्या हैं ! यदि कोई (नद्यार्थी नित्य स्नान, संध्या और पूजा 
करे; अथवा अपने जातिभाइयों के घर भोजन करने जाय; अथवा अपने 
माता पिता की आज्ञा का पालन करें; अथबा इसी प्रकार के ओर काई 


कपः ये मार शुरू ह ? . . ४९३ 


धार्मिक, सामाजिक, व्यावहारिक, लेतिक आदि काम करे, तो क्‍या यह 
£ डिसिप्लिन ' का भक्ल कहाँ जायगा ? नहीं। अग्र प्रश्न यह है कि, यदि 
विद्यार्थी अपने देश की उन्नति के किली काये म॑ शामिल हों तं+ ऋषप उपे 
€ डिखिप्लिन ' के विरुद्ध कैसे कह सकते हैं ! सारांश, जो गुरू स्वयं. कुछ 
देशहित करना नहीं चाहते वहां डिसिप्लिन अ।दि का बहना करके अपने 
छात्रों को भी देशहित के कामों से रोका करते हैँ। अतएब हमारी यह 
राय है कि ये लोग हमार गुरू नहीं। हैं । 

अब हम इस बात का विचार करत हूँ कि, इस देश में, सरकारी 
स्कूल और कालेजों के रहन पर भी प्राइवेट स्कूल ओर कालेज क्यों खोले 
गये । लाड रिपन के शासन-प्म्य भें शिक्षा-विषयक एक कमीशन 
जारी हुआ था। उप कर्माशन ने यह सम्मते दी थी कि लोगों को आ्राइबेट 
शालाएं खोलने का उत्तेजन दिया जाय। उप्त समय, भारत-प्तरकार को 
यह राय थीं, कि इस देश में शिक्षा का जितना प्रसार करने का सरहर 
का इरादा है उत्तना प्रसार, प्राइवेट शालाओं की सहायता बिना, है। नहँ। 
सकेगा। अतएवं लोग! को शिक्षा का भार सर््रयं अपने ऊपर लेना 
चाहिए । परतु इस बात की असर विशेष ध्यान रहे, कि प्राइवेट शालाएं 
हबह सरकारी शालाओं के तश पर न है। वे केव त़् सरकारी शालाओं की 
नकल न करें--वे सरकारी शालाओं के प्रतिजिम्य-प्वहप न बनें; किंतु 
सरकारी शालाओं की शिक्षा-प्रण,ली में जो क॒ड अभाव हा उम्नका के 
पूति करें-सरकारी शाल.ओं की तिक्ष-पद्धति के दाषों को वे दूर करें-जो 
बातें सरकारी शालाओं मे खसिखाई नहीं। जाती उनकी शिक्षा का वे उचित 
प्रबंध करें। अथात्‌ सरकारी शालाओं में जिस स्वाधीनता की शिक्षा दी 
नहीं जाती उस शिक्षा का विशेष यज्ञ प्राइवेट शालाओं में किया जाना 
चाहिए। इसी उच्च हेतुकी सफलता के लिये पूना, कलकत्ता, मद्रास, 
लाहीर, बनारस आदि स्थानों में श्राइवेट कालेज खोले गये | इसी उच्च हेतु 
की सफलता के लिये, अथात्‌ अपने वेशभाइयों को स्वतंत्र ओर उदार 
शिक्षा देने के लिये, इस देश के अनेक सुशिक्षित युवकों ने स्वार्थयाग 
किया और उर्त संस्थाओं की सेवा करने के लिये आत्मपेश किया | इसी 
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उग्र हेतु की सफलता के लिये, इस देश के सबे साधारण लोगों से लेकर 
बड़े बढ़े श्रीमानों तक, सब्र लोगों ने, अपनी अरनी शक्ति के अनुसार, 
द्रव्यद्वारा सहाथता दी | स्मरण रहे, कि जिस प्रकार की शिक्षा सरकारी 
कालेजों में दी जाती है उसी प्रकार की निकम्मी ओऔर निरुपयोगी शिक्षा 
देने के लिये उक्त कालेज स्थापित नहीं किये गय थे। लाडे रिपस 
के ब.द्‌ भारत-सरकार की नीयत धीरे धीरे बदलने लगी । जिन महानुभावों 
ने हिन्दुस्थानियों को युरप की उदार शिक्षा देने का प्रयत्न फिया था उनका 
है कथन था कि “ जिस दिन उदार शिक्षा के द्वारा लोगों के मन सुसंम्भृत 
“ होंगे और जिस दिन वे अपने यथाथ हक़ों को भलीभांति जानने लगेंगे, 
बह दिन इंग्लेंड के इतिहास में सुदिन समझा जायगा ” | थह बात लाडडे 
करजन को नापसंद थी । उन्होंने अपनी राजसत्ता के बल स एक क्रायदा 
बना डाला जिससे, इस दंश की शिक्षा की सब संस्थाएं सरकार के अधीन 
हो गई । जो प्राइवेट स्कूल और कालेज स्वतंत्र ओर उदार शिक्षा देने के 
हेतु खोले गये थे वे भी सरकार की नीति के अनुगामी होगये । ये 
स्कूल ओर कालेज, पहले ही, प्रान्टसू-इन-एड (सरकारी सहायता) के नियमों 
से बेंध गये थे। उनकी बची बचाई स्वाधीनता, लाडे कजन की कृपा स, 
सत्र नष्ट होगई। अब यथाथ में ये प्राइवेट स्कूल ओर कालेज सरकारी 
या नीम-सरकारी हैं। क्‍या इस प्रकार के प्राइत्रेंट कालिजों की शिक्षा से 
हमारे छात्रों को कभी स्वप्न में भी स्वदेशाहित, स्वदेशासिमान और स्वदेश- 
भाक्ति देख पड़ेगी ? ह 
जिस देश में, न्याय करनेवाले न्यायाधीश ओर शिक्षा देनेवाले 
गुरू राजसत्ताधिकारियों के अधीन रहते हैं, उस देश में न तो यथार्थ 
न्याय दवा सकताहै ओर न सत्य-विद्या प्राप्त हो। सकती है। न्‍्याय- 
देवता की र्वाधीनता ओर गेभीरता, तथा सरस्वती-देवा की रमणीयता 
ओर महिमा तभीतक पवित्र रह सकती है जवतक बह राजसत्ताधि- 
कारियों के दास या दासी न हों। यह बात तो मनुष्य स्वभावही के विरूद्ध 
है कि विजयी लोग, पराजित लोगों को, राष्ट्धम के स्थतंत्र तत्वों की 
शिक्षा दें | इन सब बातों को खूब सोच समभकर हमने यही लिश्भय 


कया ये हमारे शुरू हैं ? ०१ 
किया है कि न तो सरकारी कालेजों के ओर न उपयुक्त प्राइवेट कालेजों 
अध्यापक हसारे यथाथ गुरू हैं । 

जापान के इतिहास से यह बात विदित होती है, कि जापानी- . 
विद्याधियों न यूरप की विद्या, विदेशियों के द्वारा, प्राप्त की; परंतु 
स्वदेशाभिमान, स्वदेशभक्ति, स्वदेशप्रीति ओर स्वदेशोनज्नति के तत्वों की 
शिक्षा उन लोगों ने, फुकुज्ञावा, टोगी, इटो आदि अनेक जापानी-वीरों 
(अर्थात्‌ अपने देशभाइयों) ही से प्राप्त की। क्या इस उदाहरण से हम 
लोगों को कुछ शिक्षा लनी न चाहिए ? 

हिस्स्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहद की पौराशिक कथा शभ्रसिद्ध 
है । हिरण्यकश्यप ने प्रह्मद की शिक्षा के लिये, अपने मत के अनुसार, 
अनेक रुरू नियत किये थे। परतु प्रह्द के मन में जिस श्रीकृष्ण भगवान 
की भक्ति ओर प्रीति थी, उस विषय की शिक्षा उक्त गुरू में से किसी 
एक ने भी उसे नदी। डस समय उसने जे कुछ कहा है उसका वशेन, 


बामन पंडित नाम के कवि ने, मराठी में, इस प्रकार किया है:--- 


है ता गुरू पापतरू हझणावे । 
अंधाहनी अध् असे गणावे॥ 

दे प्राति कृष्णं। गुर ताच साथ | 
श्रत्यथ इत्यथ अस असाच ॥ 


इसका भावार्थ यहू है:--ये गुरू “पापतरू ”' ( पाप-वृक्ष ) हैं । 
इनको अंधों से भी अधिक अंधे समझना चाहिए। जो गुरू श्रीकृष्ण के 
संबंध में प्रीति की शिक्षा दे वही सभा गुरू है--यही श्रुति का अथे है। 
जिस प्रकार प्रह्माद के उक्त गुरू, कृष्ण-भक्ति विषयक शिक्षा देने के काम 
में, निरुषयाोगी थे; उसी प्रकार हमारे वतेमान सयय के गुरू, अपने दात्रों 
को स्वदेशभक्ति की शिक्षा देने के काम में, निरुषयोगी हैँ। और जिस 
प्रकार कृष्णमेक्ति की इच्छा रखनेवाले प्रह्ाद ने अपने पिता के नियत 
किये हुए गुरू की कुछ परवा न की, उसी प्रकार हमारे देशाभिमानी 
छात्रों को भी अपने उन अध्यापकों की कुछ परवा न करनी चाहिए जो 
सरकारी गुलाम बन बेठे हैं।यदि ऐसा न किया जायगा तो परिणाम 
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हर फेन्क मना 


यह होगा, के हेन्दुस्थानियों को दासत्व ही में अपना सब जीबन व्यतीत 
करना पड़ेगा। भनू ने र्रियों के संबेध में लिखा है--“ पिता रक्षाते 
कोौमारे भ्रतों रक्तति योवने । पुआत्तु स्थाविरे भ.त्र नस्यीसस्‍्वतंद्रयमहते | 
अर्थात्‌ छुटपन में पिता के अधीन, युवावम्था में पति के अधीन और 
वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहकर स्त्रियों को अपना जं.वन व्यतीत 
फरना चाहिए ; उन्हें स्वाधीनता से रहना उचित नहीं । बोध होता है 
कि, ठैक इसी प्रकार का वियस. सरकारी शिक्षा-प्रणाली के अनुसार, हम 
लोगों के लिये भी बनाया गया है | इस राजनीति का, नोचे लिखा हुआ, 
शोक ध्यान में रखने योग्य है:--- 

बाल्प राजगुरुयता योवने भूतिदों तृपः । 


है आ> 


ततः पेन्शनद।ता च न हिंदु: प्रभुरात्मनः ॥ 

अर्थात, (हंदुस्थानियों को, वाल्या|वस्था में, विद्यार्थी होने के कारण, गुरू 
के अधीन रहना चादिए; युववस्ता में, सरकारी नोकर होने के कारण, 
राजसत्ताथिकारियों के अधीन रहना चाहिए; और वृद्धावस्था भें, पेन्शन 
पाने के फारण, सरकार की निगरानी में रहना चाहिए---कोई हिन्दुस्थानी 
अपनी आत्मा का प्रभु हो नहीं सकता---बहू अपने मन का मालिक, खुद- 
मुख्तार या सतंत्र हो नहीं सकता | उसको अपना सारा जीवन दासत्व ही में 
व्यतीत करना चाहिए | खेद है, अत्येत शोक है, कि यह बात हमारे देशभा- 
इयों के ध्यान में नहीं आती | जो गुरू उक्त नीति के अनुसार हमारे छात्रों 
को शिक्षा देते हैं वे यथाथ में हमारे गुरू नहीं हैं। उनकी सहायता की 
अपेक्ता न करते हुए दम लोगों को अपना कतेठ्य करना चाहिए। 


क्या हम लोग अपने बालकों को सरकारी या प्राइवेट शालाओं। में 
इस लिये भजते हैं, कि उनके हृदय में स्ववेशभक्ति का बीज ही न बोया जाय ! 
जो गुरू पराधीन होकर, स्वाध, लोभ, मोह या बुद्धिश्रंश से हमारे बालकों को 
रा्टरदित ओर देशभक्ति की शिक्षा नहीं देता उसको हम गुरू नहीं सममते । 
यदि कोई छात्र ऐसे गुरू की आज्ञा पालन न करे तो वह आश्ञाससंग का 
दे।पी दो नहीं सकता । 
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अआक्तेप-निवारण । 


( 
डि 382 ॥. 
डर ७. देशी आन्दोलन ने अवतक कई रंग बदले । इस लिये उसके 


2 


४ शकुछ ५०७ साथ और भी कई विषय शामिल हो गये । उनमें से प्रधान 
प्रधान विषयों का संक्षिप्त विवेचन गत परिच्छेदों में किया गया है। इस 
आन्दोलन की उपयुक्तता ओर महत्व भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न रीति 
स्थापित कर रहे हैं। अब ऐसे बिरले ही होंगे जो 'स्वदेशी' या 'बायकाट' 
का विरोध करें | सत्र लोगों का यही निश्चय देख पड़ता है कि स्वदेशी 
वस्तु का स्वीकार और विदेशी वम्तु का त्याग करना चाहिए । राजकोट के 
एक बरिस्टर, मिस्टर पंडित, की यह राय है कि स्वदेशी से दुर्भिक्ष का 
निवारण -हो सकेगा; क्योंकि जब इस आन्दोलन से देशी व्यापार की 
तरक्की ह।गी तब खती पर विवाह करनंवाले गरीब किसानों की संख्या 
कम हो जायगी और गांव गांव में उद्योग की वृद्धि होने लगेगी। इस 
आन्दोलन से नेतिक लाभ भी होगा; क्‍योंकि यह एक स्वावलम्बन का मागे 
है। सारांश, राजनैतिक, औद्योगिक , सामाजिक, नेतिक आदि अनेक प्रकार से 
यह आस्दोलन लाभदायक है। इतना होने पर भी कुछ सखी के लाल इस 
उपयोगी आन्दोलन के विरुद्ध अपनी टें टें रटा ही करते हैं। इन लोगों 
के आक्षेपों का उत्तर, इस लेख में, कई स्थानों में, दिया गया है। अब 
उनके एक प्रधान आक्षेप का खण्डन किया जाता है। न्‍ 


बहुतेरे लोगों का यह कथन है कि, इस आन्दोलन के कारण देशी 
बश्तु बहुत महँगी हो गई है; और महँगी वम्तु खरीदने से हम लोगों की 
हानि होती है । इस आक्षेप का एक भाग सच है-वह यह है कि स्वदेशी 
आन्दोलन के फारण, इस समय, देशी-वस्तु का भाव कुछ बढ़ गया है; 
परन्तु उक्त आक्षिप का दूसरा भाग-अथात्‌ स्वदेशी महँगी वस्तु खरीदने से 
हम लोगों की द्वानि होती है--निरा भ्रामक और असत्य है । आप यूरप के 
किसी देश का सबम्पत्तिक इतिहास दोखेये, श्रापको यही बिदित होगा कै. 
प्रत्येक देश में, अपनी अपर्नी साम्पत्तिक उन्नते करने और अपने अपने 


५४ स्वरेशोी-आस्दोलन और बायकार | 

व्यापार को उत्तेजित करने के हेतु, विदर्शा-वस्तुओं पर कर लगाया जाता 
है | यह काम प्रत्येक देश की सरकार ( गवनेमन्ट ) का है | परतु यह देश 
आगरेज़-सरकार के अधीन है; इस लिये वह हम लोगों के व्यापार की रक्षा 
ओर उन्नति के लिये विदेशी-वध्तुओं पर कर लगाना नहीं चाहती। ऐसी 
अवस्था भें, जो कार्य सरकारी कर लगाने से सिद्ध हता वही, सर्व साध- 
रण लोगों के स्वदेशी वस्तु-व्यवहार की प्रतिज्ञा से, सिद्ध दो रह। है । जब 
लोग अपने देश के व्यापार की रक्षा ओर उन्नति के लिये स्वदेशी बच्ध्तु 
के व्यवहार की प्रतिज्ञा कर लेते हैं, तब यही समझना चाहिए कि वे लोग, 
विदेशी वस्तुओं पर सरकारी कर लगाने से जो फज्ञ होता उसका स्त्रीकार 
करने के लिये, ख़शी से तैयार हैं। जब विदेशी वस्तुओं पर सरकार की 
और से कर लगाया जाता है, तब वे महँगी हो जाती हैं ओर उनके 
खरीदारों को एक प्रकार का टेक्स ( कर ) देना पड़ता है; और जब लोग 
अपनी ख़ुशी से स्वदेशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिज्ञा करते हैं, तब भी देशी 
वस्तु महँगी हो जाती है ओर उसके खरीदारों को एक प्रकार का टेक्स 
(कर ) देना ही पड़त। है। इससे देश की हानि क्रिस तरह होती है यह 
बात हमारी समभ में नहीं आती | यह तो अथशाम्र का सिद्धान्त ही है कि 
जब किसी देश के व्यापार की रक्षा आर उन्नति करना है, तब विदेशी बच्ध्तु 
पर-अर्थात्‌ उसके खरीदारों पर-उस देश के लोगों पर-कगर लगाना पड़ता 
है । यदि दमारे स्वदेशी आन्दोलन से स्व॒देशी-वस्तु महँगी हो गई है, तो उसका 
अथे यही समझना चाहिए कि हम लोगों को, अपने देश के व्यापार की रक्षा 
आर उन्नति के लिये, अपनी खशी से, कर देना पडता है। इससे देश की कुछ 
हानि हो नहीं सकती । एसा सान लीजिये कि जो विदेशी बल्तु १) रु० को 
मिलती है, वहीं स्वदेशी वस्तु हम लोगों को, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, १ |) 
रू० में लेनी पड़ती है-अथोत्‌ हम लोगों को चार आने अधिक देने पड़ते 
हैं। इस हिसाब से यदि पांच करोड़ कास्वदेशी माल खरीदा जाय तो ग्राहकों 
को एक करोड़ रुपये अधिक देने पड़ेंगे | इसी लिय कोई कोई कहते हैं कि 
स्वदेशी आन्दोलन से लोगों की हानि होती है । परंतु वे लोग इस बात पर 
ध्यान नहीं देते कि पांच करोड़ का स्वदेशी माल न लेते हुए यदि चार करोड़ 


आक्षप- निवारण । ण्ज 
का बिलायती माल लिया जाय, तो ये चार करोड़ रुपय सब बिलायत फो 
चले जायेंगे; ओर यदि चार करोड़ के विलायती माल के बदले पांच करोड़ 
का स्वदेशी माल लिया जाय तो ये पांच करोड़ रुपये सब इसी देश में बने 
रहेंगे । इस कथन में कुछ भी सत्य का अश नहीं है, कि चार करोड़ का 
बिलायती माल लेने के बदले पांच करोड़ का स्वदेशी माल लेने से इस देश के 
एक करोड़ की हानि हं।ती हेँ। हां, इसमे संदेह नहीं कि ग्राहकों को, स्वदेशी 
बस्तु खरीदने से, एक करेड़ रुपये अधिक देने पड़ते हैँ । स्मरण रहे के 
ये एक करोड़ रुपये क्रिसी अन्य देश में चले नहीं जाते-वे सब इसी देश में 
रह जात हैं; ओर, अथंशाखत्र के सिद्ध/न्त के पनुसार, वही द्रव्य, नये 
नये कारखाने खोलने के समय, पूंजी का काम देता है। स्वदेशी आन्दों- 
लन स-स्वदेशी परतु के व्यवहार की प्रतिज्ञा से-ओर विदेशी बस्तु पर 
कर लगाने स॑, देशी व्यापार को जो उत्तजन दिया जाता हैं उसका माग 
यही है। इस उद्देश की सफलता के लिये अन्य मागे ही नहीं। 
जब बिदेशी वस्तु पर कर लगाने से, या स्वदेशी वस्तु के व्यवहार की 
प्रतिज्ञा से, पदाथा की क्रेमत बढ़ जाती है, तभी कारख्ानवालों को 
बहुत नक्रा हाता है ओर वह नका पूर्जी के रूप भें, नये नये कारखाने 
खोलने में, लगाया जाता है | अथंशाश्र का यह सिद्धान्त है कि जब किसी 
वस्तु की मांग अधिक होती है, तव वह महँगी हो जाती है; अथोत्‌ उसकी 
कीमत बढ़ जाती है | क्रीमत के बढ़ जाने से नफ़ा अधिक होता है और 
पूंजीवाले, उस पदार्थ के उत्पादन भें, अपनी पूजी लग/न लगते हैं | इससे 
उस वस्तु की आमद बढ़ जाती है ओर क्रीमत फिर भी पूर्वबत्‌ हो जाती है | 
इसीको मांग और आमद का समीकरण कहते हैं | इस प्रकार जब कारखानेबालों 
का नफ़ा बहुत बढ़ जाता है ओर देश में नये नये कारखाने खोले जते हैं 
तब देशी वस्तु बहुतायत से बनने लगती हैं. और उनकी क्रीमत घट जती है। 
जो लोग यह कहते हैं के स्वदेशी आन्दोलन से देशी वस्तुओं की क्रीमत बढ़ 
जाती है और देश का नुकसान होता हे, वे लोग अथंशाखत्र के उक्त सिद्धान्त के 
सम्बन्ध में अपना अज्ञान प्रकट करते हैं। स्वदेशी आन्दोलन--रबदेशी वस्तु 
के व्यबहार की प्रतिज्ञा-ओर संरक्षित व्यापार-तीति एक ही बात है| सिर्फ 


५६ स्वदेशी आन्दोलन और बायकाट | 


और के ढक प आओ का कम 


यही दो कृत्रिम उपाय हैं जिनके द्वारा हम अपने देश के व्यापार की 
उन्नति कर सकते हैं ।यह दात सब लोग को विदित है कि संरक्षित व्यापार- 
नीति का अवलम्ब करना सरकार के अधीन है; परंतु स्वरेशी आन्दो- 
लन--स्वदेशी वस्तु का व्यवहार-हमार ही हाथ में है । इस जझआान्दोलन के 
कारण यदि इस्त समय स्वदेशी वस्तुओं की क्रीमत कुछ बढ़ रह है ते। यई। 
समभना चाहिए कि अथंशाम्र के क्रिया का आरंभ हुआ हैं और इसका 
परिशाम भी उर्स। शासत्र के अटल सिद्ध/न्त के अनुसार, हमार देश के व्या- 
पार के लिये, अंत लाभदायक हैं।गा । 


अगरेज़ों ने हमारा व्यापार कंसे बरबाद किया। 
थे रा. हित है ड छा 
हर [4 चीन समय में इस देश का व्यापार वहत अच्छी दशा में था । 


है67%7,6 यूरप के कावेयों, लेखकों ओर प्रवासियों न इस देश की कार्ी- 
गरी, कलाकुशल्ता और वेभव की बहुत प्रशंसा की है । उस समय, इस देश 
को वस्तु, दुनिया के सब भागों से भर्जा जाती थी; और बह, अन्य दुशे। का 
बस्तु से, ज्यादा पसन्द की जाती थी | अकेले बंगाल-प्रांत स १५ करोड़ 
का मन कपड़ा, हर साल, विदेशों का भजा जाता था। पटना में ३३० 
४२६ ख्तरियां, शाहबाद में १५४६५४०० छलियां, गोरखपुर में १७५६० ० 
स्त्रियां चरखों पर सूत कातकर ३५ लाख रुपय कमार्त थी । इसी प्रकार 
दीनापुर की खियां £ लाख ओर पुनिया जिले की लियां १० लाख रुपय 
का, सूत कातने का, काम करती थीं। सच्‌ १७५७ ई. में, जश्न लाड़े क्‍लाइव 
मुरशिदाबाद को गया था तब उसके संबंध में उसने यह लिखा था कि “ यद्‌ 
शहर लदन के समान विस्तृत, आबाद और धनी है; इस शहर के ज्ञोग 
लंदन से भी बढ़कर मालदार हैं. '# । परंतु जबसे अंगरेज़ इस देश में आये 
तबसे उन लोगों ने हमारे व्यापार को नष्ट करने का उद्योग आरंभ किया 





# (४ पाई लाए व बड़ एडालाओ0०, पुतकृप०पड गाते दी छब बीए लो 
06 4,0000क9, शांतरी ग्रा5 तींछशलछाएए ++-+>बीगक्व ए'ए ४0७ वतीक00पत5 |क् ॥0 
ग80 फ8०७- हू लिए ड्राएट8शः एछ/०एलड' वक्त क ॥6 डा एोक 


अशरेजा ने हमारा व्यापार कंस बग्बाद किया | ५७ 


कम्पनी-सरकार की अमज़्दारी के आरंभ में, अगरजों न, इस देश के 
जुलाहों और व्यापारियों पर जो जुल्म किया था उसका बर्शान अंगरजी 
ग्रेथों ही। में पाया जाता है। उस समय, वे लोग, हमार जुलाहों को रचतंत्रता- 
पर्वत न तो कपड़ा घबुनन देते थे, ओर न बुना हुआ कपड़ा बेचनही देते 
थे । यही हाल और राजगारियों का भी था| नवाब मीर कासिम ने, सन 
१७६२ ई० में, गबनर साहब को जा पत्र भजा था उसमें अंगरेज़-व्यापा- 
रियो के संबंध में लिखा हैं कि “6४ जलीओ) व कज्रवाह ॥ए 00.3 
8॥| (काओत ववह एा किए. लीगल, वश लीन छ७, एक के किया [सात ए तिल 
५७३ ॥णपै 95% ७द्व 0७ ता १०॥७०३७७ का 0]|7'॥5|७॥5५ [७6४७ 0] /0 6 सिवा 
४०, (0० छ500 ४७ 0]05 छाए एकछ७छ- छल) घतप' फछाव)ी का ताए एा]0/ 
हसका भावाथ यह हैं--वे लोग रेयव ओर व्यापारियों का माल ज़बर- 
दर्न्ती से ल जात है ओर सिफ चोथाई क्रीमत दत है । जिस चीज़ की क्र:ःमत 
(सिर्फ एक्र रुपया है उसके लिए वे लोग, जबरदस्ती ओर जुल्म करके, पांच 
रुपय ले लेते हैं । 

6 (/...+व(टाितार बह चवीयह "बज. नास के ग्रेव में, विलियम 
बाल्ट्स साहब लिखते हैं. कि “ यह बात बहुत सच है कि जिस तरह 
कम्पनी, इस देश में, व्यापार कर रही है वह जुल्म और उपद्रव का एक 
लगातार दृश्य है, जिसके हानिकारक परिणाम प्रत्येक जुलाहू और कारीगर 
पर दख पड रहे हैं | अगरेज्ञ लोग, इस देश में पैदा होनेवाली प्रत्येक 
वस्तु का, ठीका ( ॥,॥॥.))) ) ले लेते हैं ओर अपनी है। खुशी से उसका 
भाव मुकरर करते हैं । जब उनका गुमाश्ता किर्स! गांव में आता है, तब 
वह अपने चपरासी का भजकर उस गांव के दलालों और जुलाहों को 
अपनी कचहूरी में बुलबाता है ओर उनका कुछ रूपय पेशगी देकर एक 
तमस्सुक पर यह लिखवा लेता है कि इतना माल, इतन दिनों में, इस भाव 
से दिया जायगा | यह काप्र जुलाहाी की रज़ामन्दी स किया नहीं जाता । 
कम्पनी के ग़ुमाश्ता लोग, अपनी इच्छा के अनुसार, जुलाहों से मनमानी 
शर्ते लिखवा लेते हैं। यदि काई पेशगी लेने से इन्कार करे तो रुपय उसकी 
कमर में बांध दिये जाते हैं ओर उप्तका कोड़े मारकर क्रचहरी से निकाल 
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देते हैँ । बहुतरे जुलाहा के नाम कम्पनी के रजिस्टर में दर्ज गहते हैं। 
उन्हें किसी दूसर मनुप्य का कम करन की इजाजत दी नहीं जाती | इस व्यवहार 
में जो उत्पात होता है वह सचमुच कल्पनाततीत है ओर उसका अंतिम फल यही 
होता है कि बचारे जुलाहे ठगाए जाते हैं! जिस वस्तु को कीमत, खुले 
बज़ार में, १०० रूपये आती उसके लिये उन्हें सिर्फ ५ ८-६० रुपये दिये जात 
हैं। जब जुलाह इस प्रकार की कड़ी शर्तें पूरी कर नहीं सकत--जब बे 
तमस्सुक में लिखी हुई शर्तिं' के मुताबिक माल तयार नहीं कर सकते-- तब 
उनकी सब जायदाद छीन ली जाती है ओर उसका बेचकर कम्पनी के 
रुपये वसूल कर लिये जाते हैं। रंशम लपटनेवालों के साथ ऐसा अन्याय 
का बताब किया गया हें कि उन लोगों न अपन अगृूठ तक काट डाले; 
इस हतु से कि उन्हें रेशम लपेटन का काम ही न करना पड़े | 


इस तरह अनक अन्यार्यी, कठझ।र और जालिम उपायो स, अगरेज़ों 
न, इस देश क जुलाहा ओर अन्य व्यवसाइयों का राद्धगार बंद कर दिया। 


सन्‌ १७६४ इ० से, इस देश में, इस्ट इन्डिया कम्पनी की व्यवस्थित 
राज़मत्ता का आरंभ हुआ ओर तर्था स हमार व्यापार को नष्ट करने के, 
उपयुक्त ज्ञालिम उपाय बेद होकर. व्यवस्थित अर सभ्यता के उपायों की योजना 
हे।न लगी । अथीत इस देश के व्यापार को बस्बद करन के हेत॒ इंग्लेन्ड के लोग 
क़ानून बनाने लगे ! कम्पनी के डाइरक्ट्ग ने यह हुक्म जारी किया कि, 
“बगाल क लागों का रंशम का कपड़ा बुनन से रोकना चाहिए । वहां के 
लाग सिर कथा "शम तैयार करें | उस रेशम के कपड़े इंग्लैन्ड के कार- 
खानों में बुन जायेंगे । रेशम लपेटनव्राल़ों को कम्पनी ही के कारखानों 
में काम करना चाहिए | यदि थे बाहर ( किसी दूसरी जगह ) काम करें 
तो उनका सख्त सज़ा दी जाय ।' सरंश, अगरेज़ लोगों ने इस देश के 
जुताहें स॒ यही कहा कि ४“ तुम लोग कपड़ा बुनन का काम छोड़ दो; हम 
लोगों को सिक्रे कन्मा माल दिया करो। हम लोग, तुम्हारे लिये, कपड़ा बुन 
देंगे ।! इस आज्ञा का पालन बड़ी सरुती से होने लगा ओर अत में इसका 
परिणाम यह हुआ कि भारतबष में सिफ़ कश्चा माल तैयार होने लगा और 


५, 


अगरेजों ने हमारा दपापार कंस यरबाद किया | १९, 
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वह सब्र इंग्लेन्ड के कारखानों में जाने लगा | इधर भागतत्रष के कारीगर 
रसातल को चले गय-भारतव॒पष का उयावार मिट्टी में मिल गया-आर 
उधर इंग्लैन्ड के कारखानों के मालिक मःलामाल ही गंय-अगरेजों का 
व्यापार ख़ब बढ़न लगा । 


इग्लन्ड में, कम्पनी के कारबार की, कइ वार तहक़ीकात हुईं | पहली 


वि का श्र [4  ] 


तदृक़ीकात सन १७६३ इ० में हुई; परंतु हिंदुस्धान की आर्थिक दशा को 
सुधारने का कुछ भी यत्र नहीं किया गया । दूसरी तडक्रीकात सग्‌ १८१४३ इ० 
में हुई । उस समय एक कमीशन नियत किया गया था ओर हेसस्टेग्स, 
मनरो, मालकम आदि बड़े बड़े अफसरों की सलाह ली गई थी। सलाह 
इस बात की न थीं, कि भारतवर्ष की आयिक दशा की उन्नति क्रिप प्रकार 
को जाय; परंतु सलाह सिर्फ़ इस बात की थं५ कि साग्तवर्ष के ज्यापार को 
नष्ट करके इंग्लैन्ड के कारखानों की तरछी किप्त उपाय स की जाय । धन्य 
है भारत की महिमा | अगरेजञों के हज़ार यज्ञ करन पर भी, उस समय; 
भारतवपे के सती ओऔ,र रेशमी कपड़ों पर इंग्लैेन्ड से ५ ०-६७ रुपये सकड़ा 
नफ़ा मिलता था | अथान जब इंग्लन्ड फे वन हुए सृती ओर रेशमी कप, 
इंग्लेन्ड भ॑ १०० रुपये का मिलते थे, तत हेन्दस्धान के बने हुए वहीं 
कपड़े इंग्लैन्ड में ५० या ६० रुपय को मिलते थे | इसी लिय हमारे देश 
का बना हुआ कपड़ा, उस समय, विलायत को वहुतायत से भेजा जाता 
था | विज्ञायत क जुलाहों के बनाथ हुए कपड़ी को वहां कोई भी पसन्द न 
करता था। हमारी यह कारीगरी, हमारी यह कुशलता, इमारी यह व्यापार-शक्ति 
अगरेजों को अच्छी न लगी | अतएव अपने देश के व्यापार को रक्षा और 
उन्नति के हेतु उन लागों न स्वदेशी वस्तु व्यवहार की व्यवस्था' की और 
हिन्दुस्थान के कपड़ी को बहिष्कृत' कर दिया । इंग्लेन्ड की पालिमेन्ट- 
सभा में क़ानून बनाया गया, कि जो व्यापारी हिन्दुस्थानी कपड़ा बेचेगा 
उसको २०० ) रु० ओर जो मनुष्य हिन्दुस्थानी कपड़ा पहनेगा उसको ५०) 
रुपये दण्ड किया जायगा | सन्‌ १८१५४ इ० में दसरा क़ानून जारी किया 
गया कि इंग्लन्ड में कालिकवत स आनेवाल ?०० पॉड# के कपड़े पर 


जल व मा जम 


* १ प्रोइ-१७ रुप4; १ शालूम-१र२ आन; १ पेन्स-१ आना. 
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६८ पींड ६ शिलिंग ८ पन्‍स कर लगाया जाय, ढाका की ९०० पौंड की 
मलमल पर २७ पोंड ६ शि० ८ पे० कर लगाया जाय और दिन्दुस्थान 
के रंगीन कपड़े की अ।मसद बिलकुल बंद कर दी जाय । जब अगरेज़ों ने 
यह देखा कि इतना कड़ा कर लगाने पर भी हिन्दुस्थान की चींजें इंग्लैेन्ड 
में बिक्री के लिय अआ।ती ही हैं, तब उन लोगों ने सेकड़ा २० पेंड कर 
आर बढ़ा दिया | अब १०० पॉड क़ीमत की छीट पर ७६ पौं० ६ शि० 
८पे० और मलमल पर ४७ पो० ६ शि० ८ प० कर हो गया ! इस प्रकार, 
सथ्यता के उपायों से, सभ्यता की घर्ंड करनवाले अंगरेज़ों ने, इस देश के 
व्य।पार को मिट्टी में मिला दिया |! यह भारतवासियों का दुभोग्य है !! 


अगरेज़ों ले सभ्यता के ज्ञिन उपायों से हमारे व्यापार का नाश 
किया उसके सम्बन्ध में अगरेज़ इतिहासकार ( मिल और विलसन ) 
लिखते हैं कि ५ हिन्दुस्थान जिस देश के अधीन हुआ है उसके ( अथोत्‌ 
इग्लेन्ड के ) अन्याय का यह एक विपाद-जनक ( खेद-कारक ) उदाहरण 
है। सन्‌ १८१३ ई. की तदक़ीकात स यह सालूम हुआ कि हिन्दुस्थान के 
सूती और रेशमी कपडे, विलायत में बने हुए कपड़े से, ५ ०-६० सैकड़ा कम 
दाम पर बिकते थे। तब अगरंजों को, हिन्दुम्थानी कपड़ों पर ७५-८० 
सेकड़ा कर लगाकर, ओर हिन्दुग्धानी कपड़ों का व्यवह्यार घेद करके, अपने 
व्यापार की रक्षा करनी पड़ी । यदि ऐसा न किया जाता - यदि इस 
प्रकार निपधक-कर लगाकर हिन्दुस्थान के व्यापार में बाधा डाली न 
जाती---तो पेज्ली ओर मचेस्टर की मिलें शुरुआत ही में बंद हो जाती; 
ओर फिर वे भाफ़ के बल सभी चलाई जान सकतीं। यथाथ में वे 
( पेज्ली और मंचस्टर की मिलें ) हिंदुस्थान के व्यापार को बरबाद करके 
चलाई गई हैं| यदि हिन्दुस्थानी खतंत्र होते तो वे इस अन्याय का बदला 
अवश्य लेते --वे भी अगरेज़ों के माल पर निषेधक-कर लगाते और अपने 
उत्पादक तथा लाभदायक व्यापार की रक्षा करते । परंतु उन लोगों को, अ।/स्म- 
रक्षा के वक्त स्वार्धान उपाय की योजना करने की परवानर्ग। न थी। वे स्वेथा 
विदेशियों की कृपा के अधीन थे |! उन लोगों पर विलायती चीज़ें ज़बरदस्ती से 


बे 


लाद दी जाती थीं ओर उन चीज़ों पर कुछ कर भी लगाया नहीं जाता था | 


अंगरेजो ने हमारा व्यापार कले बस्वाद किया! ६१ 


जब विदेशी व्यापारी ( अंगरेज़ ) अपन प्रतिध्पाधयों ( हिन्दुस्थानयों ) का 
मुक़ाजला उचित मार्ग से कर न सके, तव वे उनका गला घोटने / उनक 
व्यापार को बरबाद करन) के लिय राजनातिक अनोति के शमब्त्र का उपयाग 
करन लेगे। 

अंगरेज़ लोगों न, जानवूककर, कवल स्वाथ-बुद्ध स---केवल अपना 
पेट भरन के लिए---इस देश का व्यापार बरबाद कर दिया ओर इस देश 
क लोगों को कृषि पर निवाह करन ओर केवल कच्चा माल तेयार करने को 
मजबूर किया | सन्‌ १८३३ ईं. में केपनी के कारबार को फिर जांच हुई; 
आर सन्‌ १८८४० ई. में, हिन्दुस्थान के व्यापार के सबंध में तहक़ोकात करन 
के लिये, इंग्लन्ड में एक कमेटी मुकरर हुई । उस कमेटों में बहुत स अगरेज़ 
अफसरों न गवाहो दी थीं। उससे भो यही बात पाई जाती है कि अंगरजों न, 
इस देश का व्यापार, कबल अपने हित के लिये, नष्ट कर डाला | यह बात 
नीच लिख हुए कुछ गवाहों के बयान स स्पष्ट विदित हा जायगी। 

टेवीलियन साहब कहते हैँ:---“हम लोगों न हिन्दुस्थानियों का 
व्यापार चोपट कर दिया | अब उन लं,गों को, भूमि की उपज के सिवा 


अन्य कोई आधार नहीं है।'' 


शोर साहथ कहते हैं:---« बहुधा ऐसा कहा जाता है, कि इंग्लैन्ड के 
व्यापार के लिये हिन्दुस्थान के व्यापार का लोप करना, अगरेज़ों की 
प्रवीणता का, एक दीप्तिमान उदाहरग्ण है | मेरी समझ में, यह इस बात 
का दृढ़ ग्रमाण है कि अगरेज़ों ने हिंदुस्थान में किस तरह जुल्म और 
उपद्रव किया; और उन लोगों ने अपने देश की भलाई के लिये हिन्दु- 
स्थान को किस तरह निधन--दरिद्र---सत्वहीन---कर डाला ।” 


3. हु 


लारपेन्ट साहब कहते हैं: --“ हम लोगों ने दिन्दुस्थान की कारीगरी 
का नाश किया है | ” 


मान्टगोमरी मार्टिन साहब कहते हैं:--- हम लोगों ने अपना माल 
जबरदस्ती से हिंदुस्थानियों से लिवाया है | हमारे ऊनी कपड़ों पर कुछ भी 
कर नहीं हैं और सूती कपड़े। पर सिफे २| सेकड़ा कर है । परंतु हिन्दु- 


धर स्वदेशी आन्दोलन और बायकार | 
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स्थान के माल पर हम लोगों ले ऐसा कड़ा कर लगाया हे के उसके व्यापार 
ही को रोक दिया | १०० के माल पर १० से लेकर २०,३०,५०, १००, 
५०० और १००० तक भी कर लगाया गया है ! भें इस बात का वशन 
नहीं कर सकता कि सूरत. ढाका, मुरशिदाबाद आदि शहरों का व्यापार 
किस तरह नष्ट किया गया। अगरेज्ों के इस व्यवहार को में उचित्त ओर 
न्‍्याय्य नहीं समझता । मेरी यह समझ है कि एक बलवान देश ने दूसरे 
नित्रेल देश पर अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। '' 


४ मैं इस बात का नहीं मानता कि; हिन्दुस्थान ऋृषिप्रधान देश है | 
उस देश की कारीगरी प्राचीन समय से असिद्ध है। कोई देश, जहां केबल 
उचित मागांही का अवलम्ब किया जाता था, उसकी बराबरो नहीं कर 
सकता था। अब उसको कृषिप्रधान देश बनान का यत्न करना अन्याय 
की बात है। में इस बात को नहीं मानता, कि इंग्लैन्ड को कच्चा माल देने 
के लिये हिन्दुस्थान एक कृषिक्षेत्र हो जायगा | 


यह लिखते हमें खेद होता है कि हिन्दुस्थान, इस समय, इग्लैन्ड 
को हर किसम का कच्चा माल देने के लिये सचभुच कृपिक्षत्र ही बन गया है. ! 


इस प्रकार, सन १८५८ ३. तक, इस देश की सब कारीगरो, सब 
कुशलता और सब व्यापार अगरेज़ों ने डुबा दिया | सन्‌ (८८ ई० में 
कम्पनी के शासन का अन्त हुआ और इस देश की राजसत्ता इंग्लैन्ड की 
पालिमेन्ट तथा राजा के हाथ में आई | उस समय आशा की गई थी के 
न्‍्यायी बटिश-राजनीति से इस देश का कुछ कल्याण होगा । परंतु वह 
आशा पूरी न हुईं | अगरेज-व्यापारियों ने अपनी स्वाथ-बुद्धि का दाग 
नहीं किया । वे लोग अपने व्यापार की उन्नति के लिय अनेक अनुचित 
ओर अन्यायी उपायों की योजना कराने की चेष्टा करतेही रहे । विलायती 
कपड़े पर हिन्दुस्थ।न में जो थोड़ा सा कर लिया जाता था वह भी सन्‌ १८९२ 
है. में उठा दिया गया, और हिन्दुस्थान से जो कपास विलायत को भेजा 
जाता था उसका कर माफ़ हो गया। इतनाही नहीं; सन्‌ १८०९६ हे. में 
हिन्दुस्थान की मिलों में बने हुए सब कपड़ों पर ३१ सेकड़ा कर लगा 


“स्वदेशी ” स्वयंसेवक | ६३ 
दिया गया ! इस देश के नूतन और बाल्यावस्था के कारखानों की उन्नति 
करने के वदले, उनकी वृद्धि को रोकने का यह यत्र, दुनिया के किसी 
सभ्य देश में देख न पड़ेगा | धन्य है बुटिश व्यापार-नीति !!! 
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“४ स्वदेशी ” स्वयं-सबक। 
हर (9) 


४५ स्व ! देशी के यथाथ और विस्तृत भाव का उल्लख, इस लेख में 
3०728 ५ कई बार किया गया छे | जिन जिन बार्तो से स्वदेश की उन्नति 
होती है वे सब 'स्वदेशी ही हूँ । यदि इस समय कोइ मनुष्य हिंदुस्थान के 
किसी भाग में जाकर लाग। की बातर्चात पर ध्यान दे तो उस यही देख 
पड़ेगा कि 'स्वदेशी' का प्रचार ख़ब जोर स हो रहा है | कहाँ सभाएं हो 
रही हैं; कहीं स्वतंत्र शालाएं और ओद्योगिक प्रदर्शनी खोली जा रही हें; 
कही ओयद्यागिक आर वेज्ञानक शिक्षा प्राप्त करने के लिये विद्यार्थी विदेशों 
को भजे जा रहे है; कहां स्वदेशी दूकाने लगाई जा रही हैं और कहाँ 
नये कारखान ख़ाले जा रह हैँ | बगाल-प्रांव के लाग सरकारी अफसरों 
का जुल्म ओर उपद्रव सहकर स्वावलम्बन ओर स्वाभमान की शिक्षा दे 
रहे हैँ | स्वदेशी वरतु की कौमत बढ़जाने पर भी सब लोग उसीको खुशी 
से ले रह हैं । और एक प्रांत का आदमी अन्य प्रांत के आदमी के 
विषय में अपना प्रेम ओर आदर व्यक्त कर रहा है | सब से अधिक 
आश्रयेकारक बात यद्द हैँ, 'के इंग्लन्ड के लोग भी, इस समय, हिंदुस्थान के 
संबंध में विचार कर रहे हैं । ये सब राष्ट्रीय-जागृति के चिन्ह हैं । 


इसमें संदेह नहीं कि, इस समय, स्वदेशी का प्रचार ख़ब हो रहा है; परंतु 
डर इस बात का है कि, जिस तरह जगल की आग थोड़े समय में चारो ओर 
फेलकर शीघही आपद्दी आप बुक जाती है, उस तरद्द यह आन्दोलन भी 
अल्प समय में ठेंडा र हो जाय । इस देश का यही हाल है कि जितनी 
शीघ्रता से कोई आन्दोलन उत्पन्न होता है उतनीद्दी शीघ्रता से वह ठंडा भी 


६७ स्वद शा-आनन्‍्दालन और बायकाट । 


होज/ता है । अथोत्‌ कोई आन्दोलन यहां चिरस्थायी होन नहीं पाता। अत- 
एव भअस्तुत आन्दोलन को चिरस्थायी करन का कुछ विशेष यन्न किया जाना 
चाहिए । परंतु प्रश्न यह हैं कि यह्‌ काम करै कौन ? अपने देश की 
बतमान दशा के संबंध में लोगों के विचारों को जागृत कौन करे ? इस 
कार्य के करनवालों का, यदि किसी दुरभिमानी, अन्यायी और स्वेज्छाचारी 
अफसर से कुछ तकलीफ़ हो, तो उसकी परवा न करके 'स्वदेशी' के लिये 
आत्मापंण करने को कोन तैप्रार है ? इमका उत्तर यद है, कि यह काम 
सब लोगों का है; किसी एक व्यक्ति का नहीं, किन्तु सारे समाज-सारे 
देश-का है। अता्व प्रत्यक देशाहितेपी मनुष्य को 'स्वदेशी' का स्वयं-सेबक 
( १०७ +' वालेटीयर ) बनकर, “स्वदेशी को चिरस्थायी करने का तन, 
मन, धन से उद्योग करना चाहिए। जिस तरह बंगाल के स्वयं-सवक 
'स्वदेशी' का प्रचार बंगाल प्रांत सें कर रहे हैं, उपत्ती तरह इस देश 
के सब प्रांत में कुछ उत्साही लोगां का म्वय-सेबक बनकर : स्वदेशी 


| 


का प्रचार करना चाहिए | छोट बड़े, विद्वान अविद्वान, श्रीमान गरीब, 


[0] ५. 


व्यापारी विद्यार्थी, ग्रहस्थ सन्‍्यार्सी आदि किसी प्रकार का भेदभिद्‌ 
न॑ समभकर, सब अरणी के लागों मे स्वदेशी स्व्य-सवक उत्पन्न 
हाने चाहिय। “म्वदेशी को वृद्धि करनवाले चाहे व्यापारी हों, चाह 
ग्राहक हों, सब्र लोग को कुछ स्वय-सवक दरकार हैं । इस समय, यदि 
प्रत्यक गांव में नहीं तो प्रयेक कसवे में, ओर प्रत्यक शहर में, कुछ “स्वदेशी 
स्वयं-सेवकों की बहुत जरूरत हैं । इन 'स्वदेर्श।' स्वयं-सवकों का यही काम 
है, के वे घर घर में-- गली गली मं--जाकर ले।गों को “स्वदेशी का 
उपदेश दें, लोगों म॑ 'स्वदशी' के विचारों की सदा जाग्रति करते रह, लोगों क 
रबार्थ त्याग और स्वावलबन की शिक्षा दें, व्यापारियों को व्याप।र-संबंधी नई नई 
बातों की सूचना दें और विद्यार्थियों को 'रबदंशी' का त्रत धारण करने के लिये 
उत्तेजित करें । उनका यह भी काम है के वे 'स्वदेशी' पर अच्छे अच्छे 
लेख लिखें या लिखबाबें, ओर उनकी लाखों प्रतियां छुपबाकर, बिना-मूल्य 
या अल्प मूल्य पर, सबे साधारण लोगों में वितरण करें। इस काम में 
भ्रीमानों को द्रब्य-ह्वारा सहायता करनी चाहिए । हमारे देश में भाट, चारण, 


“स्वदेशी ” स्वयं-सवक । ध्ज्‌ 


आर काबे, गया, ना|टकबाल, तमाशेवाल की कुछ कभी नहीं हैँ । यदि ये 
लोग अपन अपने व्यवसायों मे 'स्वदेशी! का प्रधान स्थान दें तो उनके 
द्वारा इस आन्दोलन के चिरस्थायी हो जान की बहुत कुड आशा की जा 
सकती है । 


हां, यह बात सच हैं कि स्वदेशी को वक्त प्रकार से वचिरस्थायी 
करन का यत्र वहुत कठिन हैं । हम जानते हैं कि यह काम प्राचीन समय 
के समुद्रभथन के समान अत्यंत बिक्ट है। समुद्रमंधन से अमृत और 
अनेक बहुमूल्य रत्न उत्पन्न हुए थ; परंतु उन्हेंके साथ, प्रथम, हलाहल 
नाम का विंप भी उत्पन्न हुआ था | ओर जब श्रीशंकर भगवान्‌ ने उस 
त्रिप को स्त्रय अपन कण्ठ भे रख लिया, तभी देवताओं को, अत में, 
अझूत प्राप्त हुआ | इसस हम लोगों को यही शिक्षा लेनी चाहिए कि, 
याद हम अपन स्वरशी आन्दोलन स लाभ उठाना चाहते हैं--यदि 
हम राष्ट्रभथन-द्वारा अपने सझेतप्राय दशभाइयों को सजीव करना चाहत 
हैं--ता हमकीा उसस उत्पन्न हं।नवार्ल। आरं|भक आपदाओं को--प्राथ- 
मिक कट्टे। को--अबश्य सहना पद्ग। | जबतक्र हम लोग ( अथोत्‌ जिन 
ले।गों का 'सखदर्श।' स्वय-सवक्र बनकर इस आन्दोलन को चिग्स्थायी करन 
की इच्छा है ) हर क्रिसम के दुःख, कष्ट ओर आपदाओं।! को खुशी से सहने 
के लिये तेयार न हं/ग, तबतक राष्ट्रसंथल का हमारा काये कदापि सफल 
न होगा । जबतक हम «ग अपनी छुटद्र स्वाथबुद्धि का त्यान न करेंगे; 
जबतक हम ले।ग अपनी मात्भूमि के लिये आत्मापण न करेंग; जबतक 
हम लोग अपने देश के सर्जीव करने की अटल प्रतिज्ञा न करेंगे; तबतक 
हमारे स्वदेश। आन्दोलन में चिरस्थार्य। शाक्ति उत्पन्न न द्वोगी। अतएव 
हमारी यही प्रार्थना हैं कि * स्वदेशी ” स्वयं-सेबर्कोा को, किसी प्रकार के 
सकटों स भयभीत न होकर, अपने देश के हित के ।शिये, अपने कतेव्य में 
सदा तत्पर और लीन रहना चाहिए | द 


सर हेनरी काटन का नाम इस देश के बहुतेरे लोगों को बिद्त 
है। आपने गत ब्ष की कांग्रेस को एक संदेसा भेजा था । वह “हिन्दुस्थान- 


६६ स्वरे शी-भान्दालत और बायकाट | 


रिव्यू ' के गत दिसम्बर मास को संछया में प्रकाशित हुआ है। उसमें 
आपने इस देश की गत वर्ष को स्थिति की अलेचना करते हुए स्वदेशी 
अ/न्दोलन के सबंध में यह लिखा है कि- “यद्यपि इंग्लेन्ड-निवासी हिन्दु- 
स्थान के संवेध.में सदा बेक्रिकर रहते हैं, तथापि इस वर्ष उन लोगों का 
ध्यान हिन्दुस्थान की ओर कुछ विशेष रीति स, अधिक आकपषित हुआ 
है । इसके प्रधान कारण वेग-भग , स्वदेशी आन्दोलन और “बायकाट' 
हैं। बंगाल के दो टुकड़े करने में सरकार न जो बेक़ायदा कार्रवाई की उससे 
अप्रसन्न होकर लोगों ने विलायती ( अगरेज़ी ) वम्तु के त्याग की 
अटल प्रतिज्ञा की । इस आन्दोलन का प्रधान हेतु यदी है कि, अगरेज- 
व्यापारियों के जेब को धक्का देकर उनका ध्यान हिन्दुस्थान के राजकाज 
की ओर आकर्षित किया जाय और उनके द्वारा, हिन्दुष्थानियों की 
अभिलापाओं ओर हक़ी पर ध्यान देने के लिये, सरकार को मजबूर जिया 
जाय । यह हेतु कुछ अंश में सफल हो गया है। हिन्दुस्थान के संबंध में, इस 
से अधिक, किसी अन्य विषय ने, अगंरज्ञें का मस आकर्षित नहीं क्रिया 
था | इस विषय के जो समाचार तार से आते हैं उनसे अगरज़ें। के मन 
में बहुत व्याकुज्ञता उत्पन्न हो रही है | इंग्लेन्ड में बादविवाद के जो 
साधारण विपय सप्रक जाते हूं उन्होंम आजकत बंगाल फे बायकाद' की भी 
गणना की जाती है ओर उस विपय पर सभाओं में खूर चर्चा होती है। 
सारांश, अब यह बात इग्लेन्ड का एक अदना आदमी भी जानता 
है कि, वेग-भग से हिन्दुष्थानियों का मन अअसज्न अ र असंतुष्ट हो गया 
है। क्‍या यह लाभ थोड़ा है ? यदि यह आन्दोलन बेगाल में इसी तरह 
होता रहे, ओर यदि वह ओर ओर प्रांत में भी होने लगे --इसमें संदेह 
नहीं कि वह सब्र प्रांतों में शीघ्र ही फेल जायगा -तो डससे हिन्दुस्थान 
में एक महत्व की साम्पत्तिक क्रान्ति हा जायगी । हमार स्वदेशी आन्दो- 
लन के संब्रेध में इस प्रकार अपनी सम्मति प्रकट करके काटन साहब हम 
लोगों को उपदेश देते हैं कि “ हे भारतवासियों, बेये ओर अच्छे दिल से 
उद्योग करो । तुम लोगों के विरूद्ध जो कारत्राई की गई थी उसका अब अत 
होनेवला है। इस समय तुम लोगों ने जो तरको की है उसको शायद 


“स्वरेशी” स्वर्य -लेवक । | 


तुम नहीं जानते | तुडारी शक्ति हर राज बढहुतों जाती हे। अब तुम्दारोा 
शक्ति का अनादर किया नहीं जा सकता ॥ तुम लग से, स्व॒द री आन्दा- 
लन करके, अपनी अपार शक्ति का ख़बर परिचय दिया है । अतएव 
तुम्दारी शक्ति अवश्य सम्मानित होगी । तुम्हारे प्रभाव की वद्धि हो रही है । 
तुम्हारी आवाज इंग्लेन्ड में भी सुन॒ पढ़ती है। तुम्हार सहायकों की संख्या 
बढ़ती चली जा रही है । तुम्हारी आशा अवश्य सफल होगी। तुम लोग, 
प्राचीन समय से, आत्मत्याग के लिये प्रसिद्ध हो। आत्मत्याग का समय 
आन पहुँचा है। तुम्हारी भाबी दशा तुम्हारेही हाथ में है। तुम अपने 
बंगाली-भाइयों की, , शुरता की लड़ाई में, सह्दायता करा । हिन्दुस्थान के 
पुनरुअजीवन तथा उन्नति के जिप्त काये में तुम्हार वेगाली-भाई अप्रेसर हुए 
हैं उसमे तुम सब एक दिल से योग दो ।” 


अत मेहम भी परमेश्वर से यदी प्राथना करते हैँ कि हमारे देशभाई 
काटन साहब के उपदशानुतार, अपने देश को भावी दशा को स्वयं सुधारने के 
लिंय, स्वदेशी स्वय-सवक बनें; क्योंकि जब हम अपने मन में भावी उन्नति 
की आशा करके आत्मत्याग करेंगे ओर सच्चे "स्वदेशी स्वयं-सेवक बनेंगे 
तभी हमार भाग्य का उदय होगा । 


द्ट 


बन्दे मातरम्‌ । 
बन्दे मातरम । 


पाना की कुछ कमी नहीं है, हरियाली लहराती है । 
फल आ। फूल बहुत होते हें, रम्य रात छत्रि छाती है ।। 
मलयानिल मृदु मृदु बहती है, शीवलता आधिकाती 


सुखदायिनि वरदायिनि तरी, मूर्ति मुके अति भाती 


है। 
है ॥ 


बन्दे मातरम । 


तीस कार्टि लं।ग। की कलकल, सुनी जहां पर जाती है । 
उसकी दुगुन खज्न-धारा को यूति विकाश जेँद पाती है ॥ 
तिस्र पर भी ' तू अबला ' यह बात ज्यथा उपजाती हैं । 


श्र 


हू तारिनि ; हू बहुबल-धारिन - रिपु तू काट गिराती है ॥ 
बन्द मातरम । 


तृद्दी धम्म, कम्म भी नूही, तृही विद्यावानी ६ । 

तृद्दी हृदय, भाग भी तृही, तृही गुग्ग-्गण खानी ६ ॥ 
चाहु-शाक्ति तृद्दी मम्र, तेरी भक्ति महा मन मानी है । 
प्रति घट, प्रति मदर के भीतर तही सदा समानी है ॥ 


बन्द म।तरम । 


है दुर्ग ! दूस भुजा तुझारी, दुर्गति-नाश निशानी हैं । 

हैं कमले ' हे अमल ! अचल ! तृ सब सुख की खानी है ॥ 
न्त्‌ हीं एक भी भरतखण्ड मे ग्सा पापी प्रानी द्व | 

कह न जो नित, “* यही हमारी महा-महिसम महरानी हू ” ॥ 


बन्द मातरम्‌ । 
( सरस्वती ) 


& तुलसी अपने रास को रीक भजो के खीक । . 
खेत परे तें जामि हैं उलटे सीधघ बीज ॥” 
( रामायण ) 

८ जननी जन्मभूमिश्व स्वर्गोदपि गरीयसी 

यह शाख वाक्‌ को मर्म जानिल झो भाई भारतवासी || १ ॥ 
आत्मा सम्बन्ध युक्त है देह से जेस । 

देह सम्बन्ध मानों निज भूमि स तेस । 

जोरो तन से, तन मन से, तोरों भ्रम-फांसी ॥ २ || 

अबतोरी तो देखो बीते बहुत काल । 

हाल बेहाल कर अब आयो है सुकाल । 

अब तो होंस सम्हारा अज्ञान टागे निज्षारों जग हांसी )| ३ ॥| 
उठो भाई, उठ बेठे, सचेत हो सत्र अब । 

सबही सुपृतत कहावत, तुम कद्दावोगे कच । 

बीतो समय पुनि हाथ न आवत, बाढृत जात दुःखरासी || ४ ॥ 

( एक सन्यासी ) 

४ [सदा (0७ (07 [िए फाक्ता। १७७ >ण्ण्पों >0७ ((७६| 
शे0 एल ७ 4507 |]03॥ ल्‍4९| 


कड़क ाऋ 00॥., शा५ करा ७ | 2 
जि फैतशवए। ४४१३७, १, 


होगा नहीं कहीं भी ऐसा, अति दुरात्मा वह प्राणी 
अपनी प्यारी माठ्भूमि है, जिससे नहीं गई जानी । 
५ मेरी जननी यही भूमि है'-....इस विचार से जिसका सन 
नहीं उमद्षित हुआ--बृथा है, उसका प्रथ्वी पर जीवन। 

( गोरीदत्त व।जपेयी ) 
है कोइ ऐसा नष्ट-हदय भी इस जग में नरतन धारी 
जिससे निज मन में कभी न यह पद-अवली हो उद्चारी 
« यही अहदो मेरा स्वदेश है, जन्म भूमि येही प्यारी 

( श्रीधर पाठक ) 


हिन्दी-अन्थमाला । 

यह मासिक पुस्तक, मई १६०६ ई० से, नागपुर की हिन्दी-पग्रन्थ- 
प्रकाशक मंडल्ली द्वारा, प्रतिमास, प्रकाशित हो रही है | इसका उद्देश यह 
है कि, हिन्दी भाषा के पढ़नेवालों में देशोन्नति के नूतन दिचारों की 
जागृति करने के हेतु, हिन्दी भाषा में आधुनिक तथा उपयोगी विषयों पर, 
' उत्तमात्तम ग्रन्थ प्रकाशित किये जाय | इस मासिक पुस्तक में इतिद्दास, 
जीवन-चरित, व्यापार और राजनीति सबेधी विषयों के ग्रन्थ प्रकाशित 
करने का निश्चय किया गया है | सम्प्रति, हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक 
परिडत महाबीरप्रसाद िवेदी का लिखा हुआ “' स्तराधीनता ” नासक 
अत्युत्तम ग्रेथ और श्रीायुत ठाकुर सय्यकुमार वो कृत “ झांसी की 
महारानी लच्ष्मीयाई का जीवन-चरित' ---ये दे ग्रंथ प्रकाशित किये जा रहे 
हैं । इन्हींके साथ “पनबंध- संग्रह नाम का एक ओर ग्रेथ छापा जा रहा हैः 
जिसमें साहित्य तथा राजनीति विषयक अच्छे अच्छे लेखों का संग्रह है । 
एक वष की बारह संख्याओं मं, इस मासिक्कु: पुस्तक द्वारा, ६०० से ७०० 
तक पृष्ठ प्रकाशित होंगे । जब एक ग्रथ पूरा है| जायगा तब उसकी, सुंदर 
सुनहरी-अन्षुर-युक्त, कपड़े की, जिल्द वंधवाई जायगी। इस मासिक पुस्तक 
का अग्निम वार्षिक मूल्य ३) रू० है | 

इस मासिक पुस्तक में लेग्य और ग्रंथ लिखनेवालेो को पारितोषिक 
भी दिया जाता है । 

जो लोग हिन्दी-ग्रंथ पाला के आहक बनना चाहें, या जो लोग इस 
मासिक पुस्तक में अ्रकाशित करने के लिये, मडली द्वारा नियत किसी वि- 
बय पर लेख या ग्रेथ लिखना चाहें, वे नीच लिखे हुए पते पर पत्र- 
व्यवह्दार करें | 

.. हिन्दी-प्रन्थमाला की नमूने की एक संख्या आठ आने में मिलती है। 


माधवराव सप्रे, बी. ए 


व्यवस्थापक “ हिन्दी-ग्रन्थमाला ” 
नागपुर । 
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[२००० प्रति. 


जैनग्रन्थरत्नाकर प्रकाशित होने लगा. 


इसके प्रत्येक खंडमें ८० से १२५ तक पृष्ठ रहते हैं, जिसमें चारों अनुयोगोंके कतिरिक्त जैनावायकि 
रचे हुए उत्तमोत्तम नाटक, चम्पू, काव्य, अलंकार, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, वैय्क, गणित, शिल्प, इतिहास, 
मूल सटीक वा भाषाटोका सहित तथा नवीन प्राचीन भाषा कवियोंक्रे बनाये हुए उत्तमोत्तम गद्यपद्यगय समस्त 
विषयक अ्न्थरूपी रत्न ऋमसे प्रकाशित होते हैं. अथात्‌ एक ही अंकमें थोड़े २ दो चार प्रन्थ नहिं लगाकर 
एक ही ग्रन्थ लगाया जाता है. जो कि एक वा दो तीन अंकमें पूरा हो जाता है. वर्तमानमें इसके दो खेडम 
२०६ एपंका ब्रह्मविछास प्रकाशित हो गया. तीसरेमें दौलतबिलास, आप्तपरीक्षा और आसप्तमीमांसा ( देवागम- 
स्तोत्र ) पूर्ण है. चाथे ओर पांचवे अंकमें स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा भावाटीका और संस्कृत छायासाहित पूरी दो 
जायगी. द्र॒ग्ध न्यय और परिभ्रमव्ययकी आधिकताके कारण १२ अंकोंका मूल्य ६) रु. और डांकन्यय ॥) 
रक्‍्खा था. परन्तु हमारे अनेक भाई एक साथ मूल्य पेशगी भेजकर इसके ग्राहक बननेमें असमर्थ हैं. इस 
कारण अनेक विद्वानोंकी सम्मति और प्रेरणासे अब मूल्य घटाना पड़ा है अथीत्‌ अवसे १२ अंकोंका ( खंडोंका ) 
मून्य डांकव्ययसहित ५) ही अग्रिम लिये जांयगे. अग्नेम मूल्य पाये बिना किसीको भी उधार नहिं भेजा जा 
सक्ता. नमूनेकी १ कापी ॥॥४). ची.पी.द्वारा लेनेंस ॥%) में तीसरे अंककी भेजी जाती है. ु 

कहिय पाठक महाशय | इतना बडा मासिक पुस्तक कितना सस्ता हो गया. देखिये तद्यविलास जुदा लेनेसे 
१॥%) देना पढ़ता है, परन्तु ५). एकबार देकर बारह खंडोके ग्राहक बननेस यह ही ब्रह्मविद्ास सिफ्०े ॥॥“)। 
में ही आपके घर पहुँच जायगा, इसी प्रकार दोलताविलास स्वामि कार्तिकेयानुप्रक्षा बनारसीबिलास वगरद सब 
ग्रन्थ आपको सस्तेमें दे मिर्ू जाया करेंगे. 
ह लीजिये! और भी सस्ता लीजिये. 

यदि कोई महाशय एकदम ५०) रु. भेजकर इसके सहायक वा यावज्ञाव ग्राहक बन जांयगें, उनको 
इस ग्रन्थरत्नाकरका फिर कभी एक भी पैसा देना नहीं पड़ेगा ५०) रुपयेके ३) रुपये व्याजमात्रमें ही यह 
पुस्तक घर बठे पहुंच जाया करेगा. यदि क्िसीको इसका यावज्जीव ग्राहक नहिं रहना हो तो प्रत्येक तीसरे वर्षके 
११ वें खंडकें प्रकाशित हुए बाद सूचना देनेसे ५० रु. वापिस मिल जांयगे, परन्तु हर तीसरे वर्षके अंत 
हुयेविना बीचमें नहिं मिलेंगे. जिनको सबसे सस्ता अथीत्‌ ३) रु. में जैनग्रन्थरत्नाकर १२ खंड लेने हों ओर 
हमारा पूर्ण विश्वास हो, वे अवश्य ही ५० ) रुपये भेजकर इसके ग्राहक वा सद्दायक बन जावें. 


दौलतबिलास प्रथमभाग. 
अर्थात्‌ 
कंविबर पै० दौलतरामजीकृत पद, ज़कडी, छदृ॒ढाले 
आदिका संगह-. 

अह्ा ! आज कैसा आनन्द है कि जिस कविवरकी जगन्मोहिनी अपूर्व कबितावाले आध्यात्मिक पदोंपर 
सर्वेस्व न्योछावर कर दिया जाय तौ भी तृप्ति नहीं होती. जिसके एक ३२ पदकों आध्यात्मिक रसिकजन वा 
भक्तुजब मेघबिन्दको चातककी तरहेँ तरसते थे, जिस कविताका बॉचकर भक्तजन भक्तिरसमें और आध्यात्मिकजन 
अध्यात्मरसमें मम्न हो जाते हैं, उसद्दी असली कबिताका संग्रह करके और बडे परिश्रमसे शुधवाकर छपाया है, 
छहदाले बगरहके शोधनेमें जहांतक बना है यही खयाल रक़खा हैं कि कवितामें जैसे शब्द दौऊतरामजीने रकखे 
मे, वे ही रक़से हैं. अन्य संज्ाधक व प्रकाशक महाशयोंकी तरहूँ स्वकृपोलकल्पित शब्द रखकर कविताकों नहीं 
बिगाड़ा है. मूल्य -।) डांकल्यय 5) है. 

जैनी भाइयोंका वही दास-- 
है. | 
पन्नालाल जैन मेनेजर-जेनग्रन्थरत्नाकर कोर्योौलय, 
पो० गिरगांव ( बम्बई. ) 


ऊ 


औी धोतरागायनमः 


रा. रा, वाखुदेव गोविंद आपटे बी. ए. का 
जैनपर्मपर व्याख्यान.* 


यो जिश्यं वेद बेंच अननज़रूूनिधेमेश्ञिनः पारदश्या | 
पौयापयात्रिरुरंं बचनमजुपमं निष्क लड्कं यदीयम्‌ ॥ 

ते चन्‍्दे साधुबन्ध सकलगुणनिधि ध्यस्तदीषद्धिषन्तम | 
युद्ध वा बर्ज़मान शतदरूनिलयं केशव वा शित्न था ॥ १ ॥ 





इस श्होकपें श्रीमक्न्मकलड़ू देवने ““ जानने | अनुपम और निर्दोष हैं, जो सम्पृणे गुणोंका निधि 


योग्य ऐसे सम्पूर्ण विश्वको निसने जाना, संसा- 
रूपी महासागरकी तरंगे दूसरी तरफ तक 
जिसने देखी. जिसके वचन परस्पर अविरुद्ध, 


# उस व्याख्यान रा. रा. वासुदेव गोविन्द आपरे, 
बी. ए. इन्दौरकरने मुम्बयीस्थ हिन्दू यूनियनक्लबमें गत 
दिसम्बर भासमें दिया था ओर मुंबईके “विविधज्ञान- 
विस्तार ' ( नामक मराठीके असिद्ध सासिकपन्न ) में 
जनवरीके अंकमें प्रकाशित हुआ था उसीका यह हिन्दी 
अनुवाद है. इसके पढनेसे पाठक्रोंको ज्ञान होगा; कि भिन्न- 
धर्मा निष्पक्ष विद्वजन जैनधर्मक्रों कैसा समझते हैं. हम 
इसकेलिय व्याल्यानदाताको कोटिश: धन्यवाद देते हैं 
कि, जिन्होंने महत्परिश्रम उठा कर जिनधर्मके प्रंथोंको 
देखकर परिचय किया, और अपने बविधारोंकी सबके 
सामने प्रगट किया. यहांपर हम मूल व्याध्यानका 
अनुषाद ज्योंका हों लिखकर उसमें अएनी तरफ 
टिप्पणी करते हैं, इस टिप्पणीसे कोई महाशय ऐसा न 
समझ लेंकि व्याख्यानदाताकी शोधकतामें कुछ न्यूनता दो. 
क्यों कि कैसा ही विद्वान क्यों न हों भिन्न पर्मेपर व्याख्यान 
देनेपर कहीं न कहीं थोडी भूल होती है. सो जहांपर 
वास्तविक विषय छूट गया है और अभिप्रायमें अन्यथा 
हुवा है, उसी विषयकी टिप्पणी की जाती है-आशा है 
कि, भ्याश्यानदाता इसपरसे कुछ अन्यथा न समझैंगे, 


अनुधादक, 


( खजाना ) साधुओं करके भी वन्‍्दनीय है, निसने 
रागद्वेषादि अठारह शत्रुओँको नष्ट कर दिये हैं 
ओर जिसकी शरणमें सैकड़ों छोग आते हैं, ऐसा 
जो कीड़े पुरुष विशेष उसको मेरा नमस्कार होओ. 
फिर चाहे वह शिव हो, ब्रह्मा हो, विष्ण हो, 
बुद्ध हो, अथवा वद्धेमान होओ ” ऐसी स्तुति 
की है. इस छोकके अन्तिम चरणमें कहे हुए 
देव शिव व विष्णुस्ते हम सब छोग चिरपरिवित 
हैं. हमोरे मन्दिरोंमें इनकी मूर्तियां हैं. व 
प्रतिदिन हम उनका पूजन करते हैं. तीसरा 
बुद्ध, इसके विषयमें भी अभीतक बहुतसा इति- 
हास उपलब्ध हुआ है, बुद्धके दो तोन चरित्र 
भी मराठी भाषामें लिखे गये हैं. उनसे यह 
क्षत्रिय कुलोत्पन्न पुरुष अत्यन्त तरुण अवस्थामें 
राजश्रीसे विरक्त हो स॒वे संगका परित्याग- 
कर चल निकला व पश्चात्‌, ज्ञान सम्पादन कर 
शुद्ध मन पवित्र विचार 4 पवित्र आचरण यह 
तीन मोक्षके द्वार निश्न धममें कहे मए हैं ऐसे 
बोद्धभमका संस्थापक हुआ इत्यादि कथा 


| जैनपमंपर व्याख्यान: 





हम सबकी अवगत है ही. शिवके उपासक 
शैव, विष्णुके उपासक वेष्णव, इसीप्रकार बुद्धके 
अनुयायी सो बोद्ध कहाते हैं अब उपर 
वर्दमान. निर्दिष्ट किये हुए देवोमें वद्ध॑मान 

अथवा. अंवशैष्ट रहे, इनके विषयमें अद्या- 

महावीर, पि अभीतक कुछ अधिक इतिहास 
उपलब्ध नहीं हुआ है तथापि ये जेन समा- 
जके अत्यन्त पूज्य तीथंकर अथांत्‌ आदशे 
पुरुष हो गये हैं. ओर जेनधमकी स्थापना करनेवाले 
चाहे न हों, परन्तु उसके प्रचार करनेका श्रेष्ठ त्व 
बहुतसा इनके ही तरफ जाता है, यह कहना भी 
कुछ अनुचित न होगा. ये काइयप मोत्री क्षत्री थे 
व इनका दूसरा नाम महावीर था, इनका जन्म 
कब हुआ, व कब मोक्ष हुई. इनके मातापि- 
ताका क्या नाम था व इनके चरिज्रकी सफुट 
२ बातें कोनसी हैं, इत्यादि परिचय अभीतक 
प्राप्त नहिं हुआ है. तथापि इन्होंने जेनधर्मका 
प्रचार कब्र किया इस विषयमें तत्कालीन 
ग्न्थोंमें थोडासा उल्लेख किया हुआ प्राप्त होता 
है. उसपरसे यह ईसवी सनसे ५२० वर्ष पूर्व 
हो गये हैं ऐसा कहा जाता है “आय॑विज्या 
धृधाकर ”” नामक यन्थमें इनके विषयम कहा है- 





(१)बर्द्भान अथवा महावीरके विषयमें हमारा कहना 
यह है कि वद्धमान तीर्थकरने उत्तरहिंदुस्थानमें कुंडलपुरमें 
जन्म लिया था. इनकी माताका नाम प्रियकारिणी तथा 
त्रिशला भी था और पिताका नाम सिंद्धार्थ राजा था. 
उनके वरित्र सम्बन्धी समस्त विषय प्रसिद्ध हैं, उनका 
चरित्र जनबाधकके आदि सम्पादक श्रीयुत श्रेष्टिवर्य 
हीराचन्द नेमिचन्दजी आनरेरी मजिस्टेट शोलापुरने 
मराठी भाषांमें बनाकर छपाया है. उसको तथा संस्कृत 
व हिंदीके महावीर पुराण ( वद्धमानपुराण ) के देखनेसे 
पाठकोंकी जिज्ञासा पूरी हो सकती है, 





'शतः कालेनाज् रूण्डे मारते चविक्रमात्युरा। 
खमुस्यंभोधिषिमते चर्षे बीाराह्ययों नरः ॥१॥ 
प्राचारयज्जेनधर्म बोद्धधर्म समप्रभम | 
इसपरसे विक्रम संवतूसे ४७० वर्ष पूर्व 
इन्होंने जेनधमका प्रचार किया, ऐसा दिखता 
है. वद्धमान अथवा महावीरके चरित्रका 
इससे अधिक परिचय उपलब्ध नहीं है. तथापि 
उन्होंने निस जैनधमंका प्रचार किया व जो मम 
बोद्धधमंसमप्रभम्‌ (बराबरीवाला) था. ऐसा ऊपरके 
'छोकमें कहा है, वह जैनधर्म अद्यापि वियमान 
है. हिमाल्यसे लेकर कन्याकुमारीपर्यत फैंब- 
हुना उससे भी आगे सीछोन द्वीप व करांचीसे 
लेकर कलकत्ता तक अथवा उससे भी आगे 
श्याम, अहमदेश, जावा वगरह प्रदेशों जेनधर्मी 
छेग फैले हुए मिलते हैं. हिंदृत्थानके सम्पृण 
व्यापारका * भाग जेनियोंके हाथमें 
है ऐसा भी प्रमाण एक शोघकने 
शाधा है; बडे २ जैन कार्यालय, 
भव्य जेनमन्दिर व अनेक छोकोपयोगी संस्थायें 
हिंदुस्थानके बहुतसे बडे २ शहरोंमें हैं, दक्षि- 
ण्में अल्प हैं परन्तु उत्तर व मध्यभारत और 
गुजरात इन प्रदेशेमें नेनियोंकी प्राचीन काथे- 
वाही बहुत दृष्टिगोचर होती है. प्राचीन का- 
लसे जैनियोंका नाम इतिहाप्त प्रसिद्द हे जेन- 


जनियोंकौ 
उत्कर्षांवस्था. 


: घधर्मके अनेक राजा हो गये हैं. 

जैनी राजा. राजा वज्ञकरण यह दशनगरमें 
( वतेमान मन्दसोरमें ) राज्य क- 

रता था. यह जिन देवके अतिरिक्त इतर 


किप्तीकों भी नमस्कार नहीं करता था. 
अवन्ती नगरी ( उज्जैन ) के सावेभीम राजा 


सिहोदरकी जब इसने नमस्कार नहीं किया तब 


जैनभर्मपर व्याख्यान. ३ 
दोनेंके मध्य एक बडाभारी संग्राम उपस्थित | सने आश्रय दिया, वह आसासा नामका पुरुष 
हुआ और उसमें सिंहोदर विनित किया गया. | नैन ही था, ऐसा कहते हैं. मंडपाचल अथपा 
ऐसी कया सुनते हैं. ललितिपुरक सन्रिकट |वर्तमानका मॉंड्ू-यहां मुसलमान बादशाहके 
सन्देरी नामक ग्राम वर्तमान है. यहांपर शिशु- | समयमें मुल्य दिवानगीरीके पद पर एक जैनी 
पाक नामका राना राज्य करता था, वह जैन | ही नियुक्त था. सारांश, प्राचीन कालमें जैनि- 
था. उजायनीके राजा गन्धर्वसेन व श्रीवमों  योने उत्कट पराक्रम व राज्यकार्यमारका परि- 
लेन थे. ऐसा कईृएक ग्रन्थकारोंने लिखा है |चालन किया है. अवोचीन समयमें इनकी रा- 
परन्तु इस विषयमें में ख्वतः सशंकित हूं. बल्ल- | जकीय अवनतिमात्र दृष्टि गोचर होती है” 
भवेशी राजा कुमारपाक जैनधमंका बड़ामारी | अवीचीन हतिहासमें राज्यवैमव सम्बन्धी रप- 
पुरम्कतों हो गया है. प्रप्तिद्ध बोद्ध राजा अ- | धौमें जैनी लोग बिहकुछ नहीं पड़े हैं इसका 
शोकके प्रपोत्र महाराजा संपदित्ने नेनधर्म खी- | कारण ““हिंसानिषेधका तत्त्व इन्होंने मयोदाके 
कार किया था. व खतः अशोक ही बौद्धधम | बाहिर कर दिया. इससे राजकीय स्पधो्में इनका 
स्वीकार करनेके पूवे जेनधमोनुयायी था, ऐसा | गुजारा नहीं था” यह हो सक्ता है. इस अ- 
कई पंडितोंका मत है. कर्नेंह टॉड साहिबके | हिंसा तत्ततके अमर्याद होनेसे मैनियोका राज्य 
राजस्थानीय इतिहासमें उदयपुरके घरानेके वि- | किस प्रकार नष्ट हुआ, इसका एक उदाहरण 
पयमें ऐसा लिखा गया है कि, “कोई भी | कर्मेंह टॉंड साहिबने दिया है कि, अनहल्वाड़के 
जेन यति उक्त संस्थानमें नव शुभागपन करता | अन्तिम जेनराजा कुमारपाल पर शत्रुकी चढ़ाई 
है वो रानीसाहित्र उसे आदरपृवंक छाकर योग्य | होनेपर वह अपनी पैन्य तयार न करके स्वस्‍्थ 
सत्कारका प्रबन्ध करतीं हें, यह विनय प्रबन्ध- | रहां. इसका कारण क्या! वधोऋतुके द्नि हो- 
की प्रथा वहां अबतक जारी है. इसका कारण | नेसे यदि पैन्यमें हलचछ कीजाती तो उसके पांवोंके 
शेसा कहा जाता है कि, उदयपुरके इतिहास- नीत्रे लक्षावधि जंतुओंका विनाश होता यह 
प्रसिद्ध राणा प्रतापसिह, अकबरबादशाहसे भीति' थी. जैनीलोग निम्त प्रकार प्राचीन काढमें 








लड़ते २ बहुतही झ्लेशित हो रहे थे, उस समय राजकीय उन्नति भोगकर 
भामासा नामक एक जैन महाशयने वीस हजार | जैनवाइसय. .पुनःअवनत दशाको प्राप्त हुये 
फोजकी संतोषप्रद सहायता अत्यन्त आ- उसी प्रकार इनका वाइमय 
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वश्यकतामें आकर दी. उसी समयसे कृतज्ञ | (१) यह एतिहासिक घटना जो टॉड साहबने 

उदयपुरका राज्य जैनियोंका ऋणी हो र्‌हा है; लिखी दे तो गलत है. क्योंकि उमर सका लक 
अत्यावश्यकता पडनेपर लड़ का 

् मा कम कब जहोहै  उकके स्व जे अप 

* वनवीरके , अन्य ही कोई होना चाहिये. यादि-टॉड साइबका 

की रक्षा करनेकेलिये अपना जीव जोखममें | «ना ठीक हैं. और उसने जोवहिंसाके कारण ही युद्ध 


डालनेवाली पतक्कदाईकी उस राजपुत्रसहित नि- | नहिं किया हो तो वास्तव राजनौतिसे विरुद्ध किया है. 


४ जैनधमंपर व्याख्यान. 


( मैनधर्मका साहित्य वा शासन ) भी प्राचीन- | प्राचीन कालके भारतवर्षीय इतिहासमें बैनियेंनि 
कालमें अत्यन्त सुप्तम्पन्न स्थितिकों प्राप्त होकर | अपना नाम अजरअमर कर रखा है. अवोचीन 
बर्तमानमें दुदशाप्रस्त हुआ दिखाई देता है. |समयमें जैनी मात्र राज्यसत्ता अहिंसातत्त्वके 
प्राचीन जैनवाइमय संस्कृत वाइमयके |कारण छोड़ बेढे हैं तथापि समाजमें प्रेसीडेण्टका 
प्रायः बराबर था. भर्मशम्माम्युदूय.. महा- | स्थान उन्होंने अद्यापि छोड़ा है ऐसा नहीं है. व- 
काव्य, हम्मीर महाकान्य, पाश्वोम्युद्य काव्य |तेमान शांतिताके समय व्यापारवृद्धिके कार्योर्मे 
यशतिलकचम्पू वगेरह काव्य ग्रन्थ, जेनेन्द्र | अग्रसर होकर इन्होंने अपना वर्चस्व ( प्रताप ) 
व्याकरण, . काशिकावृत्ति व पंनिका रम्भामंजरी |पूणे रीतिसे स्थापित किया है और वततमानमें 
नाटिका, प्रमेयकमल्मार्तड सर्राखे न्‍्यायशा- | समाज सुधारणा विषयक जागृति भी हुई 
स्र विषयक ग्रन्थ, हेमचन्द्र सराखि कोश, व | दिखतो है. गत जेनपरिषदके अधिवेशनके समय 
इनके शिवाय जैनपुराण, धमग्रन्य जैन इति- | हमारे जैनबंधुओँका समाज सुधारणा व धर्म- 
हास ग्रन्थ आदि असंख्य शाज्न थे. इनमेंसे |शिक्षणके विषयमें नो उत्साह हाश्गित हुआ 
अभी बहुत थोड़े प्रकाशित हुये हैं. और सैकड़ें था वह सवैथा अभिनंदनीय था इसमें शंका 
ग्रन्थ अभी अज्ञात हो रहे हैं, अपने ग्रन्थ छापे | नहीं है. 
नहीं जावें कारण छापना यह एक अपविन्र | पृथिवीके अन्य किसी भी धर्ंके सम्बन्धमें 
क्रिया है, ऐसी अज्ञानताकी समझके कारण छोग लक लोगोंकी इतनी वि- 
अपने पासके प्राचीन ग्रन्थ व लेख छापनेको नहीं | जैनभम सम्न्‍न्‍दयेंहम चित्र अजानता नहीं 
देते हैं. इन संस्कृत ग्रन्थोंके अतिरिक्त अन्य | है मितनी जैनघम- 
प्रकारसे भी मैनियोंने वाइमयकी बड़ी भारी [के विषयमें हो रही है. हमारे देशमें अनुमान 
सेवा की है. दृक्षिणमें तामिठ व कानडी ( क- | २४० ०वर्ष पूर्वते यह धर्म प्रचलित है व 
णोट्की ) इन दोनों भाषाओंके जो व्याकरण प्र- हमारे जैनबांधवोंके पुवेज प्राचीन कालमें ऐसे २ 
थम प्रस्तुत हुए वे जैनियोंने ही किये. ऐसा | स्मरणीय कृत कर चुके हैं तो भी जैनी कोन है ! 
“ मिसेस एनीविसेण्ट ” का कहँना है. सारांश | उनके धर्मके मुख्य तत्त्व कौन २ से हैं? इसका 
 , जस प्राचीन पाणिनोय व्याकरणने तीन जगह | परिचय बहुत ही थोड़े पुरुषोंको होना बड़े आ- 
मत प्रहण किया हैं वह शाकटायन व्याकरण भी जैना- | अ्येकी बात है परन्तु इसका कारण वेदमताव- 
चार्यक्ृत है. तथा और भी अनेक जैन व्याकरण हे ल्म्बी और जैनियोंमें उपाध्यित हुआ द्वेष ही होगा 
कोर से आज महू न "गक, वेदालतके 'देसा जान पड़ता है. “न गच्छेज्नैनमस्द 
१ करणाटक भाषाका बहुत बड़ा व्याकरण | रे... अर्थात्‌ जैनमन्दिरमें प्रवेश करने मात्रमें 
भद्नाकलंक देवका बनाया हुवा ' रैस ' साहबने छपाया | १ स्वेताम्बर जैनकानफरैन्स थी. दिगम्बस्जैनकान- 


भी है. परन्तु वह सब विलायतके विद्याविल्ास्तियोंने | फरेन्स ( महासभा ) प्थक्‌ है. वह मथुरामें प्रतिवर्ष 
मंगा लिया. इस देशमें मिसना अब दुलभ है. इकट्ठी होती है, 

















जनपमंपर व्याख्यान. 


है 





भी महापाप है, ऐसा निषेध उस समय कठों- 
रताकें साथ पाले जानेसे -जनमन्दिस्क्री भीतकी 
आइमें क्या है! इसकी खोज करे कोन ? ऐसी 
स्थिति होनेसे ही जैनधरके विषयमें झूठे गणोड़े 
उड़ने लगे. कोई कहता है जैतघम नातिक है 
कोई कहता है बोद्धधर्मका अनुकरण है कि, जब 


लोगोंका वंशन ठहराया है ! दूसरे एक भिष्टर 
कोलियोर नामक साहिबने 50-78 'दी7#- 
०७७. नामक पुस्तकमें जेन शब्दकी जो व्युत्प- 
त्ति की है वह बड़ी दिछ्लगी की है, आप फर- 
माते हैं 'नेन ' शब्द रोमन “जनस' शब्दसे 
बना है “जनस' यह रोमन लोगोंका एक देवता 


शंकराचार्यने बोद्धोंका पराभव किया तब बहुत्से है, नेसे शिवके उपासक शैव, विष्णुके उपासक 
बोद्ध पुनः ब्राह्मणधर्ममं आ गये. परन्तु उससमय | वैष्णव, इसी प्रकार नेनसके जेन | ( धन्य ! ) 
जो थोडेबहुत बौद्धधमका हो पकड़े रहे उन्हींके | एक मिशनरीकी करपनाने तो इससे भी अधिक 
वंशन यह जैन हैं. कोई कहता है कि, जैनधर्म | कमार किया है,आपका कहना है कि, “बायबिरुमें 
हस बोद्ध धमका शेषभाग नहीं किन्तु हिन्दू- | (७७॥०आ४) अथवा “सृश्टिकी उत्पाति ” प्रकर- 
धर्मका ही एक पंथ है; व कोई कहते हैं कि णके चौथे अध्यायमें “केन ' व “अबेढ़ ” इन दो 
नम्रदेवकों पूजनवाडे जनों लोग यह मुलमें । बंधुओंकी कया है; डनमेंसे देवकी शापसे पी 
आय॑ ही नहीं हैं. किन्तु अनायोंमेंसे कोई हैं. |डित हुए “केनकी नो संतति वहीं नेन हैं 
अपने हिन्दृस्थानमें ही आज चोबीससो वर्ष पूव॑से इसमें प्रमाण क्या: यह कि, केनकी संतति 
पड़ोसमं रहनेवाले 'धमके विषयमें जब इतनी | जिस प्रकार विशारुशरीर ओर दीघोयषी थी. उसी 
अज्ञानता है तब हजारों कोससे परिचय पाने | प्रकार जैन “तीर्थंकर भी भन्‍्याकृति और दीघों 
वाले व उससे पीछे मनो5नुकूल अनुमान गढने युपी थे” यह सब जेनधमके अनुसंधान करनेसे 
वाले पराश्चिमा्योंकी अज्ञानतापर तो हँसना ही | माहृम पड़ता है. पहाड़ वगेरहमें नो तीर्थकरोंकी 
है! तथापि अपने | प्राचीन जेन मूर्तियां पाई नाती हैं वे बहुतही 
लागोंकी क्र उज्ञानताके | विशाढ्व आकृतिकी और पुरानी होती हैं. ग्वालिय- 
विषयम ऊपर | रके किलेमें जो प्राचीन जेनमूर्तियें मिली हैं वे 


पाश्चिमात्योंकी विचित्र 5 
अज्ञानता 


कहा गया वैसें ही उनकी भी अज्ञानता हास्या- 
स्पद होंनेसे उनमेंके एक दो उदाहरणोंका 
नमना दिखलाना योग्य है. ढेफटेंट कनेल विलि- 
एम्‌ फ्रांकलिनने जैन व बौद्ध धर्मके सम्बन्धमें 
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लिखा है उसमें उन्होंने जेनियोंको शेजिपिशियन 


बहुतही ऊंची हैं. दक्षिणमें श्रीरंगपट्टणसे ४० 


मैछपर चिनरायपट्टण नामक ग्राम हे. * चिमराय- 


पट्टण यह नाम जिनरायपट्टण, शब्दका अपमश्रंश 
होगा. ऐसा दिखता है. इस स्थानमें जैनमंदिर है 





(१) चिनरायपहणमें जैन मंदिर न होकर वक्म॑ंस्े 
आठ मीलपर श्रवण वेलगुरू ( जैनबिद्री ) नामक 
स्थानपर हैं. उन सबका नकसा मद्गास प्रान्तके स्रकारने 
छपकर प्रसिद्धकर दिया है. 


६ जैनपर्मपर व्याख्यान. 
उसमें चौबीस तीर्थकरोंकी मूर्ति पाई गई है! वे | इस हढिये देवने उसके मस्तकमें चिन्ह बनाया 
अत्यन्त मब्य हैं. वहांसे पास ही चन्द्रागिरी नामक | था. इस कारणंसे जैनियोंके व तुक्षारे हमारे 
रेकडीपर दो पादुंका विशाल आक्ृतिकी हैं. जैनि- | सबहीके मस्तकोंमें तिसक होता है. अतएव 
योंके तेवीसवें तीरयकर पाइवेनाथ जब उडकर देव- | उक्त मिशनरी साहिबने तुम हम सबोंकों ३- 
झोक गये तब उनके यह पादचिन्ह उछल आये | निप्तमें भटकते फिरते केनकी संतति ठहराये तो 
थे ऐसा कई लोग कहते हैं#”” इसी परसे साहिब , उक्त साहिबका क्या कर सक्ते हो! तीसरे एक 
बहादुरने केनके वंशन ठहरा डाले हैं! साहिब | मॉरिस नामक प्राचीन विद्याविशारदने इस अ- 
बहादुरने अपने विधानकी पृष्टिम और एक प्रमाण ; नुमानका पृष्टीकरण कुछ निराढी ही रौतिसे 
दिया है निसके योगसे केवल जैन ही क्या परंतु को- | किया है. “गौतमब्रुद्ध, व “ इजिप्तका प्रापिद्ध 
शिक, अत्रि, कश्यप वगेरह ऋषियोंके वंशज विद्वान साधु पुरुष हमिंस यह एक ही थे. कारण, 
हम लोगांकों भी सिफ एक घटिकाम अपने ह- : हमिसने नि्॑त प्रकार छेखनकछाका प्र- 
निप्शियन पूवेजोंका श्राद्ध करना पड़े | बाह- ! चारकर॒ विविधविषयोपर ग्रन्थ निम्मोग 
बिल्में कहा है कि, “केनको कोई मार न सके : किये ओर इतना सम्पादन किया हुआ ज्ञान 
“7 श्याख्यानदाताकी टिप्पणी. -. पिरकाला स्थिर रहने व छोगोंको उपयोगी पड़ने- 
*पार्शवनाथकी मुक्ति दक्षिणमें हुईं यह बात बहुतस्रे ; के लिये बहुतसा परिचय शिलूस्तंमॉपर 


जैनी स्वीकार नहीं करते, भेरे परिचयी एक जैन यातिने , कि 
कहा कि, बंगालके हजारराबाग जिलेमें सम्मेद शिखर खोद दिया. इसी प्रकार बोद्ध व जेन छोगोंने 


पर्वतसे २० तीर्थंकर देवलोकवासी हुए उनमें पाइवे- . विद्याका पुरस्कतृत्व अपने ऊपर लेकर अनेक 
नाथ भी हैं. बाकीके चार तर्थिकर ऋषभदेव, महावीर, 'शात्र॒ग्रन्थ लिखे ओर खोदकर शिल्स्तंभ 
वासुपूज्य, व नेमिनाथ इनका मोक्ष अनुकमसे भशपद स्थित किये हैं अथोत्‌ यह शिल्त्तंभोंकी 


( कैलाश ) पावापुर ( विहार ) चंपापुरी ( भागलपुर ) | 
ओऔर गिरनार ( काथियावाड ) पर हुआ. । कर्पना मैनी लोक इनिप्तसे लये, ऐसा माननमेंमे 
अनुघादककी टिप्पणी. आर हर्मिस व जैनोंकी एकता कर डाहनेंमें 
१ बहांपर पादुका नहीं हैं किन्तु ४१ दाव ऊंचाईकौ | मॉरिस साहिबकी कल्पनाको कुछ भी प्रयत्न नहीं 
3200420:3. शक ४ | पडा ! 
२ देवलाकवासी हुय, एसा कहना मूल हैं, | ह जैनियोंकी 
क्योंकि मुफ्तात्मा मोक्षस्थान वा सिद्ध शिलानामक निस्त प्रकार नैनियोंकी कक पक न 
एक स्थान तीन लोकके उपरि है वहां जाकर सदाके | की ने ९ लागानते एथक 
लिये निवास करते हैं. फिर कभी उन मुक्तात्माबोंका ६2 श्यक्‌ तकंनायेंकी हैं 
( सिद्धांका ) जन्म मरण नहिं होता; देवलोक जि- उसी प्रकार उनके 
सको जैनी लोक सोलह स्वर्ग नव प्रविक विमान भादि : धर्की उत्पत्ति कालके विषयमें मी भिन्न २ मत 


कहते हैं वह भिन्न स्थान है. देवलोकर्म गया हुवा जीव | डे ३६ कर की 
फिर भी मनुष्यतियंचादकोंमें जन्म मरण करता व हैं, कोई कहता है कि, जेनपर्म बिलकुल नवीन 


संसारमें फिरता है इस कारण “ देवलेकवास्री हुये ' अथॉत्‌ कम बारहवीं अथवा तेरहबीं शता- 
की जगह मुक्तिको गये ऐसा कहना ठीक है. | ब्दीका है; कोई कहता हे वह बारह सो वर्षका 
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छोड़ता है; और कोल्ब्रुक साहिब तथा कितनेक १५ धर्म, १६ शांति, १७ कुंधु, १८ आरः 
जेन पंडित उसे बोद्धधर्मसे भी पहिलका ठहराते . १९, मलिनाथ, २० मुनिसुत्रत, २१ नमिनाथ, 
हैं, इन सबोंकी एक वाक्यता करना कठिन है, २२ नेमिनाथ ( आरिष्ठनेमि ), २३ पाख्- 
ओर प्रत्येक मतमें कहां २ भूल है उसे दिखलाने ' नाथ, २४ वद्धेमानस्वामी ( महावीर ) इससे 
योग्य विद्वता भी मुझमें नहीं है. तथापि जैन . पहिलेके व अत्यन्त प्राचीन तीर्थंकर ऋषमदेव 
धर्ंका काल निर्णय करनमें आवश्यकीय थोड़ेसे ज्ैनधर्मके संस्थापक थे ऐसा दिखता है, 
प्रमाण मैं आगे उपस्थित कहूंगा, उससे श्रोता- , * भागवतके, ९ वें स्कम्धमें ऋषमंदेव 
ओऑको अपने २ मत निश्चित करना चाहिये. ' दिगम्बर होकर जैनधरके संस्थापक थे, ऐसा 
प्रथम जैनधर्ममें क्‍या है यह हमें देखना ; यद्यपि स्पष्ट नहीं लिखा है तोमी उसका उदा- 
होने सदालार विज ' हरण देख अहेत्‌ नामक राजाने पाखंड मतका 
व वैन बन्द व्यत्पः पर किया ऐसा कहा है. अहेत्‌ नामका राजा 
त्ति इस प्रकार दी है.-“ जीतिपदवाच्यस्य नेति ' कोर ता रा ९ हैं परन्तु लेनी ऋषभ देव- 
पदेन न॒पुनर्भवः तस्माञन्मशन्याः जैना:! | ही अहंत कहते हैं यह प्रसिद्ध है. इसपर 
न हर जि ऋषभदेव जेनधमके संस्थापक थे, यह सिद्धान्त 

परन्तु स्वतः जेन छोग इस शब्दकी व्युत्पत्ति | हि 
निराली देते हैं. वह इस प्रकार--“रागद्वेषा- स् आगाकी 800 हीता है. 
दिदोपान वा: करोमजयगाति: हि | जैनधमंके संस्थापक थे, ऐसी कथा जो प्रप्तिद्ध 

दिदोषान्‌ वा कमंशत्रुज्ञयतीति जिनः त्तस्या ७ _ ८ पक बहनें 
नुयायिनो जेना;” अथोंतू निन्‍्होंने काम क्रोधा- है वह सर्वया भूल की हुई है. जा कद कुछ 
दि अठारह दोषोंको अथवा ज्ञानावरणीय, दर्श- | शिकार हैं. कोल्ब्ुक, जकोबी सरीखे 
नावरणीय, मोहनीय, अंतराय आदि कर्मशत्रुओंको |. न शोषकोंकी समझ ऐसी क्यों हुई सो कह 
जीते वे “जिन” और उनके उपासक वे जैन , "हीं सक्ते. ऐसे ही वद्धमान अथोत महावीर 
कहाते हैं. कामक्रोधादि दोषों व कर्म शत्रुओंको भी गैनधर्मके संस्थापक नहीं हैं. तो चोवीस 
मीतनेवाले जिन आजपर्यन्त चौवीस हुए हैं, | तोर्षकरोंमेंसे वह एक प्रचारक ये. “ आयेवि- 
उन्हें “तीर्थकर' ऐसी संज्ञा है ह्न चौोवीस तीर्थ- द्ाम्तधाकर' ग्रन्थमें श्स विषयका उल्लेख है, 
जौबीध तौर्षकर, रे ने ये हैं, ऋषभ- | उसमें भी उसके विषयमें ' प्रचारयद्धमंम्‌' ऐसा 
देव ( प्रथथ जिन अथोत्‌ कहा है. ये वद्ध॑मानस्वामी गौतमबुद्धके सम- 
तीथकर और जैन धर्मका संस्थापक ),२ अजि- | कालीन थे, वह बोद्धके गुरु थे ऐसा भी अने- 
त, ३ संभव, ४ अभिनन्दन, ९ समति, ६ पद्म- | कोंका कहना है; कईएक तो ऐसा भी कहने- 
प्रभ, ७ सुपारवे, ८ चन्द्रप्रभ, ९ पृष्पदन्त वाले हैं कि, गोतमबुद्ध मूलमें जेनपर्मी था; 
( मुविधि ) १० शीतलनाथ, ११ श्रेयान्‌, परन्तु पीछे उसमें व जैनियोमें मतभेद पड़नेसे 


८ मेनधमंपर व्याख्यान. 


उसने स्वकीय (अपना ) बोद्ध घमे स्थापित ' वह जीव, शरीरादिक जड़ पदार्थ मिसमें अन्त- 
किया ! भूत होते हैं वह अजीव, “ शुभाशुभकमद्वार- 
जैनियोंके मुख्य ४५ शास्त्र हैं. उन्हें प्रि- | रूप आल्व:” अथोत्‌ शुभ अथवा अशुभ कर्म 
द्वान्त किंवा आगम कहते हैं. भद्र- : बंध होनेके जो द्वार उन्हें आख्रव कहते हैं 

जैन शास्र, बाहुस्वामि नामक एक विद्वान्‌ जन. “आत्मकमेणोअन्येन्यप्रदेशानप्रवेशात्मको बन्ध 
हो गये हैं उन्होंने यह ग्रन्थ लिखे : अर्थात्‌ आत्माके प्रदेश व कमोंके प्रदेशोंका पर- 

हैं, ऐसा ढोग कहते हैं. इन ४९ शाख्त्रोंमें : स्परमें प्रविष्ट होना सो कर्मबंध; ““ आख्त्र नि 
११ अंग, १२ उपाड़्, १० प्रकीणेक, ६ छेद, रोधछक्षण:संवर:” अर्थात्‌ आत्माके स्थानमें 
४ मूल्सूत्र, ओर २ अवान्तर मूत्र हैं नवीन कम न आने देना अथवा आस्रवका नि 
जैनध्मके मुख्य तत्त्व सात हैं, ! नाव, २ / रोध करना इसे संवर कहते हैं;* और सम्पू् 
न अजीब, ३ आलखव, ४ बंध, ९ . कर्मोका नाश होना यह मोक्ष है. जीवोंके गणँको 
मुख्यतत््व, ० निर्णरा, ओर ७ मोक्ष ढांकनेवाले कर्मोके आठ भेद हैं और इन 
इनमें पाप और पृष्य दो मिलानेसे आठ ही प्रकारके कर्मोके नाश करनेके मार्गको 
नव पदार्थ हो जाते हैं, निप्तके चैततन्यगुण है जैेसमागे कहते हैं. सम्पगदशन, सम्यग्ज्ञान, 
(१) ये सब प्रंथ जैनोंका एक भेदविशेष जैना-' में सम्यकूचारित्र यह उस मार्गके तीन द्वार हैं 
भास जिनको आजकल स्वेताम्बरजैन कहते हैं, उनके : अर्थात्‌ इन तीन साधनोंके योगसे सम्पर्ण कम- 
हैं. सनातन जैनियोंके प्रम्थोंके नाम भी ग्यारह अंग : इघोंका नाश होकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है 


चौदद्द पूर्व हें. परन्तु वे इतने बढ़े थे कि उनका का 
गजमें लिखना असंभव था. वे श्रुतकेवले नामक ऋ- | “पति ईने तीन साधनोंका समुच्यसे रक्नत्नयी 





षियोंके हृदयस्थ ही रहते थे. उनका लोप उनही ऋ- | एसा नाम दिया हे पाहिछा 
पियोंकेसाथ हो गया. उनके पौछेके आचार्योको कमसे | रक्षत्रयी,. साधन सम्यग्दशन, तच्वार्थ 
न्यून ज्ञान होता रहा, शेषमें जब एक २ अंगके पाठी श्रद्धानं सम्यग्दशैनम्‌ अधथात्‌ 


रह गये ओर भविष्यतमें और भी हीन ज्ञानी होवेंगे तो पवमें कहे हुए जीव अजीवादि सप्त तत्त्वोंके 


सनातन पवित्र जैनशासनका दुनियांपरसे लोप हो जा 
यगा. ऐसा समझकर सब आजायोंने मिलकर अपनी ! में श्रद्धान रखना; दूसरा साधन सम्यम्त्ञान 


स्मृतिके अनुसार उन ग्यारहर्अग, चौदह पूवोका सार ! जेथति धर्मका संशय विपयेय रहित ग्रथा्ज्ञान; 
सग्रह करके ग्रंथ रचना करना प्रारंभ कियी. उनका भी '._ * लेखक महाशय यहां निम्नैराका लक्षण लिखना 
अन्यायी राजावोंके राज्यमें तथा शंकराचार्यादिके समयमें | अनायास भूल गये हैं उसे हम लिख देते हैं. “ एक- 
प्राय: लोप हो गया. उनमेंसे बचे बचायें ग्रंथ हैं. उन- : देंशकर्मक्षयलक्षणा निर्जरा?” अथीत्‌ पूवैसंचित कमोंका 
मेंसे मुख्य २ धवल, जयधवैछ, महाधवल, गोमइसार, : “शर्तः ( एकदेश ) नाश करना सो निजरा है 

श्रिलोकसार, राजवात्तिक, 'होकवार्तिक, न्यायकुमुद- , . ( १ ) यहांपर 'घर्मका' ऐसा कहनेसे स्पष्ट नहिं 


। होता. इसकी जगहँ जीवादि सप्त तत्त्वों अथवा आ« 
चंद्रोदय, न्यायविनिश्चयालंकार, प्रमेयकमलमारतेड, अ त्माके खरूपको अथवा सच्चे देवशास्र गुरुको परीक्षा- 


ध्सहस्ली थआादि हजारों बड़े २ ग्रंथ, संस्कृत ब॒पग्राकृत पूर्वक. संशय विपरयंय अनध्यवसायरहित यथार्थ 
भाधामें अब भी हैं, , जानना सो सम्वज्ञान है, ऐसा समझना आहिये. 


जेनपमंपर व्याख्यान, ९ 
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और तीसरा साधन सम्यक्चारित्र अथीत्‌ निदोंप, यम अलग २ हैं. इसका अर्थ इतना ही लेना 
पवित्र आचरण. ये आधरण श्रावक और मुनि | चाहिये कि, मुनियोंको वे नियम कड़ाईके साथ 
इन दोनोंके लिये प्रथक्‌ २ कहे। पालना; व श्रावकॉंकों कोई मयादा परयन्त पालना. 
प्रावक और जय हैं. आवक अथांत्‌ गृह-| उदाहरणार्थ, अह्यचर्य यह मुनिको सम्पूर्ण 
मुनि. 
स्थाश्रमी. इस श्रावक शब्दसे| शैतिसे पालना चाहिये. और श्रावक्र अर्थात्‌ 
वरतमानमें ' सरावगी ' ऐसा अपन्नंश हो गया है.  गहस्थी मनुष्योंकी कुछ विवक्षित मर्योदातक 
हालमें सराफी ओर व्यापार करनेवाले जैन अ- पालना चाहिये इसीप्रकार अहिंसा, सुनृत 
घिकतर सरावंगी ही हैं. जेनियोंका दूसरा धमं अथौत्‌ सत्य भाषण, अचौयय अथात्‌ चोरीका 
भोसवाल है. ये छोग बहुधा धान्यका व्यापार | निषेष, अपरिग्रह अथोत्‌ छोभकी अभाव, इनके 
करनेवाले हैं. अस्तु. श्रावकोंके दो वगे हैं. | सम्बन्ध समझना. यतिकों मात्र स्व सड़से 
एक त्रती अथांत्‌ कितनेयक नियमित ब्तोंको | अलिप्त ही रहना चाहिये 
भलीभांति कठिनाई पझ्लेलकर पालनेवाह़े और | 
दूसरे अब्रती अथात्‌ वे त्रत उतनी कठिनताप्ते गया है. बौद्धर्ममें व अपने 
न पालनेवाले, बती श्रावकके क्रमानसार ११ अहिंसा प्राह्मणपर्मम भी यह तत्त्व है. 
सीढ़िया हैं. उन्हें प्रतिमा कहते हैं. प्रथमसे;, तथापि जैनियोंने इसे निस्त सीमातक 
हुकर छठवीं सीढीतक जो पहुंचे वे जघन्यश्रा- | पहुंचा दिया है वहांतक अर्याषि कोई भी नहीं 
वक. छठवींसे नवमी पर्वत मध्यम श्रावक और | गया है. कभी २ तो ये छोग क्षुद्र जीवजंतु 
आगेके उत्कृष्ट श्रावक होते हैं | ऑंकी इतनी रक्षा करते हैं कि, उनका वतन 
आ्रावक ओर मुनि किंवा यति सम्बन्धी नि-। उपहासंपात्र हो जाता है. किन्हीं २ प्रसंगोपर 
- मनुष्योंकी अनर्थकारकतक हो जाता है. मनु- 
प्योंके प्राणयततक सपोदि प्राणी हाथमें पड जायें 





जैनधर्ममं अहिंसा तत्त अत्यन्त श्रेष्ठ माना 








| 
( १ ) 'सरावगा' काई जाति नहीं है. धावकका अप 
अ्रंस शब्द है. जन जाति ८४ प्रकारकी है. जैसे खण्डेल | 
वाल, वधघेरबाल, जेसवाल, पोरवाल , पद्मावती पोरवार 


(१) गहस्थके लिय ( भ्रादककेलिये ) अपरिश्रह 
परवार, पह्कीवार, अग्नवारू इत्यादि. मारवाडमें प्राय 


ब्रत नहिं होता किंतु इसकी जगह परिग्रहपरिमाण ब्रत 
खण्डेलबालोंको कोई २ 'सरावगी” कहते हैं रहता है. अथात्‌ धनधान्यादि दशा प्रकारकी परिं- 
(२ ) यहां धर्म नहठिं कहकर जाति” ऐसा कहना | ्रहका आवश्यकतानुसार परिमाण कर छिया जाता है. 
चाहिये, क्योंकि 'ओसवाल' ८४ जातियोंमेंसे एक जाति कालान्तरमें उससे अधिककी आवश्यकता पड़ तो ग्रहण 
हैं. इनका धर्म प्राय: स्वेताम्बरी साधुवोंका चलाया | नहिं कर सक्ता 
हुवा है, इस कारण इनको खेताम्बरीय कहते हैं (२ ) श्ुद्र जीव, चिंचटी, कीट, मच्छर, खटमल 
( ३ ) जानियोंकी सब जाति ही प्रायः सर्वे प्रकारके | पीसू वगैरह होते हैं. उनकी अधिक रक्षा करना 'उपहा- 
उत्तम व्यापार करती हैं. हां जिस रोजगारमें जीवेंकी | सास्पद है? ऐसा कहना उचित नहीं है. कारण कैसे शी 
हिंसा ओर कोई महा आरंभ हो तो ऐसा रोजगार जैन | क्षुद्र जीव क्यों न हो अपने सुखकेलिय उनको मारना 
कम करती हैं वा पीड़ा देना सर्वथा अनुचित है. उनका वध नहीं 
२ 
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तो मारने नहीं देते. पे देकर उन्हें छुडा देते हैं आहिसातत्त्व पालनेलिये “ढूंढिये” नामक बेन- 
मत्कुणों ( खटमलों ) का पींनरापोर बनाके | शाखाके लोक मलोत्सगंके समय जो घिनावना 
उसमें मोटे ताजे आदमीकी पेसे देकर सोनेके | काय करते हैं, उस वीमत्स व्यापारके वर्णन 
लिये भेजते हैं, ऐसा एकबार सुना था परन्तु ; करनेमें संकोच होता है! किसी भी उत्तम बातकी 


यह बात मूंट है, ऐसा मेरे एक जेनमिश्नने कहा 
है, कितनेक जेन तो [हैंसा अपने हाथसे न 
होने पांव इसकेलिये अनेक चेष्टा करते हैं इसका 
एक नमुनके तोरपर उदाहरण कहता हू, यह 
किचित अत्याक्तिका है; तथापि उम्नप्रे जेनियोंकी 
अहिसाविषयक सावधानी दृष्टिगत हुणविना नहीं 
रहेगी; गर्मीके दिनो गाय, भैंस वगेरह पर 
गर्मीका संताप दूर करनेकेलिये वृक्षोंकी छायामें 
आरामसे बैठी हुई किसी भातिक जैनीने देखी 
तो वह तत्काल ही उन्हें उस्त शयाप्ते उठा देता 
है. कारण, पशु छायामें आरामसे बेंठेंगे तो वे 
वहां पेशाब व गोबर करेंगे, और पीछे उस्त 
मलमृत्रभ कीड़े उत्पन्न होंगे; वे यत्र तत्र 
फेलेंगे व अन्तमें धूषके संतायसे मर जावेंगे 


इस अपेक्षास पशओंकों छायामें न बेठने देनसे । 


जीवोंकी हिंसा अवश्य ही टलेगी. काहिये यह 
कितनी दरदशिता और कितनी यह भतदया है! 


रन्‍कनण--. ह्चिनिनजन क्+-+ निज जम ली] 


करके अन्यान्य उपायोंसे दूर करना चाहिये. निःसहाय 
अनाध क्षुद्रजाव तो दूर ही रहो किंतु सप॑, विच्छु, 
व्याप्रसिंहादि हिंस़ जंतुओंकी भी मारना सर्वथा अनु- 
चित है. इसके सिवाय अपने एक दो चार हिंस्न जंतुवोंके 
मारनेसे समस्त जगतके हिंस जंतु नष्ट हो सक्ते हैं सो भी 
तो नहीं है इस कारण उनका वध नह्िं करके अन्यान्य 
उपायोंसे अपनेको बचा लेना ही सर्वथा योग्य है. 

( १ ) जिस प्रकार खटमलोंके पिंजरापोलकी बात 


देना भी सर्वधा झंठ और भिन्न धर्मियोंकी अत्युक्ति 
मात्र है. 


अनुसंधानता पूवंक चलनेमें भी मितपना व रीति 
नीतिका विचार न किया जावे तो विपरीत परिणाम 
होता है, यह बात इन लोगोंके लक्ष्यमें अभी 
तक नहीं आती, ये “दढूंढिये' छोक ठंडा पानी 
नहीं पीते; कारण ठंडे पानीमें मर्जाव प्राणी 
रहते हैं, अतएव वे भातका मांड कैंवा शाकका 


' वानी पते हैं! परन्तु पानी तप्त करते रक्षावि 


जीव उष्णतामं तडफकर मरजाते हैं. यह उन 


या ] 


३५७ १७८ फेर 


द्वाइय छाग-स्वताम्बरांजानयांसस निकला 


(१) 


, हुवा एक छोटासा फिरका है. यह मत काइ २५० व्षांसे 


निकला हुवा जिनमतके शास्रोंस सवथा विरुद्ध है. इनके 


। साधु ठंडा पाणी नहिं पीते. बाकी जननी गृहस्थोंको 


ठंडा पारी योग्य वख्नस छानकर एक मुद्दतपयतत पीनेकी 
सबत्र आज्ञा है 


(२ ) हिंसा ४ प्रकारकी हैं. १ संकल्पी हिंसा, २ 
आरंभी हिंसा, ३ उद्यमी हिंसा और ४ विरोधी हिंसा 
अपन चवित्तस चाहकर जीवोंको मारना सो तो 'खक- 
ढंपी हिंसा! है. गहस्थके कूंटने, पीसने, रसोई बनाने, 
बुहारी देने वंगेरह आरंभमें यत्नाचारपूेक भ्रवत्तेनेपर 
भी जाबोंकी हिंसा होती है उसको “आरंभी हिसा' 


, कहते हैं. धान्य वगेरह भरने आदि रोजगार करनेमें जो 
 जीवहिंसा होती है उसको 'उद्यमी हिंसा' कहते हैं 
; और राजालोगोका प्रजादी रक्षार्थ देशकी शांतिस्‍्थापनाथ 


दुशमनकी फोजसे लड़ाई वर्गेरहके करनेमें वा विशेष 
प्रबंध करनमें जो ६सा होती है उसको “विरोधी 


| हिंसा कहते हैं. इन चार प्रकारका हिंसावोंमेंसे शहस्थ 
; श्रावक केवलमात्र संकल्पी हिंसाका त्याग कर सक्ता है 
सर्वधा असत्य है, इसीप्रकार गा भसोंका छांहमेंसे उठा 


अन्य तीन प्रकारकी हिंसावोंका ग्रहस्थोंको यथार्शाक्त 
त्याग करनेका उपदेश दे, सो ग्ृहस्यसे जहांतक 
बनता है समस्त कार्यामें दया रखकर यत्नाचाररूप प्रव- 
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लोगोंकी समझमें नहिं आता, यह आश्चर्य है. | प्राणीमाजपर दया करना यह सामान्यविष 
पानीका एक बूंद लेकर मृक्ष्मदशक्यत्रसे देखो ! नहीं है सो ठीक है, तो भी अहिंसातत्त कोर 
तो उसमें कितने असंख्य जीव विलविलाते ' मयोदित रीतिसे पाला जाय, तब ही भ्रेयष्कर है, 
दिखते हैं! पानी गरम करनेसे यह जीव अव- नहीं तो वह हास्यास्पद हो जाता है. 

श्य ही मरते हैं, परन्तु अहिसातत्त् पालनेवाले ु अहिसाके कारण जैनियोंमे मांस भक्षण से- 


जैनी ठंडा पानी नहीं पीते, अथात्‌ वे अहिसाके ' पक वैधा ही वज्ये है; इसमें कुछ कह- 
लिये हिंसा करते हैं, ऐसा कहना चाहिये. , “यश 5: ना ही नहीं है, और इसी कार- 
खाज, क्षय, ऐंग, विषहरी ताप वगैरह रोग ' * णसे मधु ( शरद ) व मक्खन भी 


जंतुओंके विकारसे उद्धवित होते हैं, ऐसा जैनशालोंमें निषिद्ध माने गये हैं. मधु मक्खि- 
आजकाढके ब्याक्टेरियों लोजिए (जास्तुशात्रज्ञ) योंके छत्तेमेंसे निकालनमें असंरुय मक्खियें 
पुरुषोका कहद। है, इन रोगोंकी औषधि करना- . प्राण देती हैं. इसलिये मधु निषिद्ध है और 
+ ग्रोंकों चु की " दहीसे के. 
मानो इन जंतुओंको मारना है. अच्छा, यदि इन मक्खन दहीसे निकछता है व दही जो है सो 
जंतुओंका नहीं मारा तो वे मनुष्योक प्राणोंकी दूधका विकार हे उस दहीमें उत्पन्न हुए अत्यन्त 
हे ५०३ ञ्े 

बलि लेते हैं। ऐसे समयमें औषधि न करना सृक्ष्म जंतुओंके विलोनेसे मक्खन होता है. ऐसा 
मनुष्यके जीवकी कुछ कीमत ही नहीं समझना है. पदार्थ वेत्ता शाज़ज्ञोंका मत है. इसलिये म- 
तंते हैं. यत्नाचारसे प्रवर्वते हुए भी जो कुछ हिंसा होती. 3 कक अक । प्न्दु संत (थणशााक- 
हैं उस+ पापको दूर करनेकेलिये गृहस्थकों प्रति- ; #०) पद्धेतिका अथात्‌ जंतु उत्पन्न करके 
बडे न गुरूपास्ति, स्वाध्याय, सयमपालना, ( मह॒वे आदि पदार्थोक्री सड़ाकर ) तयार 
य तप करना, दान देना ये षटकर्म करनेकी , किया हुआ मद्य जैनशासतरोंमे निषिद्ध माना हवा 
आह्ञा है. तथा श्रति दिन दोनों समय सामायिक !_. 5 
( संध्यावेदन ) करनेकी आज्ञा है. उसमें दिनभरके | ए। जी, यह बडा आश्रय है ( १ ) किंतु 
पापोंकी संध्यासमय और रात्रिके 3सादि कमोंकी प्रातः- * जैनियोगें मथपान निषिद्ध माना हुआ न होने- 
कालकी सामायिकममें आलाचनादि करकें गृहस्थको हिं- | - +- काना +पाजिमनपिनननननन-+-+ 
सादि पापोंकों ठालकर पुण्यका भाग अधिक रखनेकी ! (१ ) जैनशाखतरोंम मद्यपानका निषेध भानः हुवा 
आज्ञा है. सो बहुधा यूहस्थ जो भिवेकी हैं. यथाशक्ति : नहीं दाखता' ऐसा व्याख्यानकारका मत है सो भ्रमा- 
इन नियमोंको पालते हैं. इस कारण गृहस्थको यत्ना-  व्मक है. ऐसा लिखनेका कारण यह दीखता है कि, 
चारपूर्वक योग्य वख्रसे जलको छानकर जीवोंको उसी  जनशाल्रोंकी आप्तिकी मुलभता न दोनेंके कारण 
कूये, बावडी, तालावर्मे पहुंचाकर गम करनेमें हिंसा बहुत : जैनाचारक कोई भी ग्रन्थ व्याध्यानकारके देखनेमें नहिं 
थोड़ी होती है. वह भी शहस्थके तजनेयोग्य संकल्पी हिंसासे | आया होगा. यदि जैनोंके श्रावकाचार देखनेमें आते 
बाहर है और ग्रहस्थके घटकर्म सामायिक्रादि करनेसे | तो ऐसा कदापि व्याख्यानदाता नहिं कहते. यह मिन्न- 
वह दोष टल जाता है. साधु किसी प्रकारका भी आरंन | धर्मी विद्वानोंक़ी भूल है जे! जैनियोंके सभोत्तम प्रंथ देखने- 
वा हिंसाकर्म नहिं करते गृहस्थ अपनेलिये रसे।ई आदिक | से कोशों भागते हैं. पाठकोंका भ्रम दूर होनेकेलिये मद्॒पान 
जल गर्म करने आदिका आरंभ करता है. मुनि उसीमेंसे | निषेधके कुछ प्रमाण नौंचें दिये जाते हैं-- 

जल, भोजन भक्तिपूर्वक देनेसे ग्रहण करते हैं. जैनधमंमें शहस्थी और मुनिके (साधुके) दो प्रकारके 


१२ जैनपमंपर व्याख्यान. 
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पर भी उनकी जातिंमें मद्यपानका प्रचार बिल-।  जैनियोंकी शास्रोक्त दिनचय्यों इस प्रकार 





कुल नहीं है और हिन्दुओंके धमशासत्रमं वह। होना चाहिये. उन्हें प्रातःकाल 
निषिद्ध माना जानेपर भी हम लोगोंमें इसका।  शु दिन- शीघ्र का उठना चाहिये. मुख 
व्यसन अधिकतासे होता जाता है, यह विरोध वगैरह धोनेसे पहिले मंत्रका पाठ 
भी बड़ी दिल्लरगाका है. करना और वह पाठ अंगुलियोंपर गिणना. इष्ट 








िज्याबान ०-०५ ५-३3 नह । नि की सकने न निनननगनन नमन मे 2नरामान+ डक ला 24 नाना नकानल न 


आाधिललननण आी 53 -++भतप"75++ आल 5 -“ *- 





एकसाथ धरम. निनान नेगी पिनोगनिनने निननिनग2त2तिनिननऊनतनतयना. 


गुण कह्दे हैं. एक मूलगुण दूसरे उत्तरगुण, इनमेंसे | भें सब हिंसाका त्याग करनेवालोंको यल्लपू्ंक सबसे 
उत्तरगुण किंसीसे धारण नहिं किये जांय तो विशेष पढ्िले त्याग करना चाहिये.॥ ४ ॥ मद्य मनको मोहित 
हानि नहीं. परन्तु मूलगुण तो गहस्थी और साधुकों | ( विचाररहित उन्मत्त ) करता है. ओर उन्मत्त 
अवश्य ही धारन करना चाहिये. ग्रहस्थीके मूलगुण | परेष धर्मको भूल जाता है अर्थात्‌ धर्मराहित हो जाता 
८ हैं. साधुके मूलगुण २८ हैं. गृहस्थॉ्क मूलगुण यथा- | ९ पमराहैत निर्भय खच्छंद हॉकर हिंसाका गा 
मद्यमांसमघुत्यागैः सहाणुबतपश्चक । | करने लग जाता है, इसकारण मद्य सर्वथा तजनेयोग्य 
अप्ठी मूलगुणानाहुरहिणां थ्रमणात्तमः ॥श॥ | 7. शैपकार आठ सूलगुणका कथन करके कहते है कि- 
समन्तमभद्राचार्यकृत रत्नकरंडभ्रावकाचारमें. | अष्टावनिष्ठदुस्तरदुरितायतनान्यमूनिपरिवज्य 
अशथे--मद्य मांस और मधु इन तीनोंका त्याग जिनधर्मदे शनायाःपात्राणि भदन्ति शुद्धधियः 
करना आर पांच अणुव्रत पालने इस प्रकार ग्रहस्थीके क्षर्थ- जो मनुष्य उपर्युक्त आठ पापके स्थानोंको 
आठ मूलग्रुण गणधरोने कह्टे हैं | त्याग कर दता है वह ही निर्मण बुद्धिका धारक जिनधर्मके 
ऋरलहतिपरिहरणाथ क्षोद्र पिशितं प्रमाद | उपदेश पानेका पात्र है. अर्थात्‌ जक्तक इन आट 
परिहतये । मय च वज़ेनीयं जिनचरणी शर- | द्योंका त्याग नहिं करे तबतक उस मलुष्यक्रो जिनध- 
मुपयातें! ॥ २॥ | मंका उपदेश नहिं लग सक्ता, 
समन्‍्तभद्राचार्यक्ृतरत्नकरण्डश्रावकाचारसें. | हिसा5सत्यस्तेयाद्बह्परिग्रहाशआवा दर भे- 
अथे--जिनश्वर्के चरणामें शरण होनेवाले मनु-| दातू। धुतान्मासान्मयाद्विरतिसीहिणो५४ट स- 
ध्योंको त्रस जीवोंका हिंसा टालनेकेलिय मधु और ; व्त्यमी मूलगुणाः ॥ 
मांसका त्याग करना ओर प्रमादको दूर करनेकेलिय ' श्रीजिनसेनायाये : 
हिंसाके कारण मद्यका त्याग करना चाहिये, अर्थ--हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह 
चुतमांस छुरावश्याखटचायपराजनाः | | इन पांच पापोंका स्थूलपणें त्याग करके जूआ, मांस 
महापापानि सप्तेव व्यसनानि ल्यजेद्वुधः ॥३॥ | प्रद्य थे छे.डनें गृहस्थके आठ मूलगूण है 
पद्मनन्दपश्चावेशरतिकामें, मी के 
अथे--जूआखेंलना, मांसभक्षण, सुरापान, सिकार हन्यते येन मर्यादा बललरीब दचाप्निना | 


खेलना, वेश्यारमन, चौये, परल्लीरमन ये सात व्यसन | नम न त्िधा पेय॑ धर्मेकामार्थसूदूनम्‌ ॥ 





महा पाप हैं, अत: इनको छोड देवें. अमितगत्याचार्यक्ृतधर्मपरीक्षा में. 
मर्य मास क्षाद्र पश्चोदुम्बरफलानि यत्नेन । | अथै--जिस मद्केद्वारा दावानलसे छताकी समान 


हिंसाव्युपरतिकामर्माक्तब्यानि प्रथममेव ॥४॥ | लोकमर्यादा नष्ट हो जाती हैं, ऐसे धर्मअथकामको 
मर्मोहयतिमनोमोहितचित्तस्तुविस्मरतिधर्म | नष्ट करनेवाले मद्की कदापि नहिं पौना चाहिये. 
विस्ट्ृतथमों जीवो हिंसामविशद्भुमाचरति ॥५ | इत्यादि प्रत्येक भ्रावकाचारमें सबसे पहिले हिंसाकी 
अमझतचन्द्रसूराकृतपुरुषारथसिद्धधुपायमें, | खानि मद्य, मांस, मधु इन तीन अभक्षोंके त्याग 
अर्थ-मद्य, मांस, मधु और पांच उदुम्बरफल | करनेका उपदेश है. 





जैनपमंपर व्याख्यान. १३ 
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देव, गुरुदेव, धम ओर अपने कत्तव्यका स्मरण | 
करना; पश्चात्‌ तीर्वकरोंका ध्यान करना; फिर | 
आज मैं अमुक २ विषयसेवन नहीं करूंगा इसकी ' 
प्रतिज्ञा लेना. उदाहरणार्थ, में आज इतने 
भातसे अधिक भात नहीं खाऊंगा, किंवा इतने 
( सेर भर अथवा दो सर ) पानीकी अपेक्षा अ- 
(धिक पानी नहीं पिऊंगा, अमुक शाक नहीं 
खाऊंगा, इतने समयसे अधिक बैढूंगा नहीं. अ- 
मुक समयसे अमुक समय तक किसीसे वचना- 
लाप नहीं करूंगा; मोनब्रत धारण करूंगा. | 
ऐसी शपे लेनेका उद्देश्य यह दिखता है कि, | 
मनुष्यके। अपने मनको वशमें रखनेका अभ्यास 
होवे, इसे आत्ममंयमका पाठही कहना चाहिये. 
अपने हिन्दू समाजमें भी ख्रियां चातुमासमें चा- 
स्द्रायणादि नाना प्रकारक त्रव करतीं हैं, यह | 
ब्रत करनेकी चाल पहिले बहुधा इसी स्तुत्य 
उद्देश्यसे प्रचलित हुई हैं, ऐसा जान पड़ता है. 
इस आत्मसंयमनकी दृष्टिसे देखनमें ब्रत्‌ उ- 
त्तम है ऐसा कहना पड़ता है; औ 
र॒आत्मसंयमन जितना खस्रियोंकी उतना 
ही पुरुषोंको भी हितकर होनेसे ल्लियोंके समान 
पुरुषोंकी मी जत करना चाहिये, इसमें संदेह 
नहीं. परंतु हमारे भाई ब्रत करते हैं तब क्‍या 
यह आत्मसंयमनका उद्देश्य यथाथमें उनके 
ध्यान व मनमें रहता है? यदि इस विषयममें 
किसीसे पूछ जावे तो; “नहीं” यही उत्तर 
मिलेगा यह निश्चित है, कहनेको तो उपोषण 
( उपवास ) और नानाप्रकारके पदार्थ डकार 
आनेतक खाना, इसे यदि आत्मसंयमन कहना 
है, तो इसमें कुछ भी विवाद नहीं है. 





स्जो 
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भावना अथवा 
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प्रत्येक जेंनीको निम्नलिखित १२३ बांतें 

लक्ष्म॑ रखना चाहिये ऐसा 

कहा है. इन्हें बारह भावना 
अथवा द्वादशानुप्रेक्षा कहते हैं. 

( १) इस संसारमें स्थिर कोई नहीं हें. 
सब क्षणमंगुर हैं इस 'अनित्याजु- 
प्रेक्षा' कहते हें. 

( ३ ) इस संसारमें जीवकी किसीका स- 
हारा नहीं है. हम जैसा कर्म करेंगे 
वैसा फल भोगेंगे, इसे अशरणा- 
नुप्रेक्षा कहते हें. 

( ३ ) पृ जन्मोमें हमने अनेक दुःख भोगे 
अब हमें इस दुःखसे छुट्टी पाने 
केलिये प्रयत्नशील होना चाहिये 
यह संसतिभावना है. 

( ४ ) हम इस संसारमें अकेले ही हैं. यह 
एकत्वभावना है. 

(९) संसारमें सम्पूर्ण वस्तुएँ हमसे मिन्न 
हैं. यह अन्यत्वभावना है. 

( ६ ) यह शरीर महा अपवित्र है. इसका 
क्या अभिमान करना ? ऐसा मानना 
यह अश्युविभावना है. 

( ७ ) निनके योगोंसे नवीन कम उत्पन्न 
होते हैं ऐसे विचार, उच्चार व आ- 
चारोंका चितवन करना, यह आखव 

: भावना है. 


( ८ ) नवीन कर्मोंते आत्मा बद्ध न होने 
पावे, ऐसे उपायोंकी योजना करना, 
यह सँव रभावना हे. 


अनुप्रक्षा, 


१४ मेनधमंपर व्याख्यान. 


(९ ) बंधे हुए कर्मोंसे छुटकारा पनेके । यतिधर्म आ्रवकघमंसे कठिन है, इस धर्म 
उपायोंकी योजनाका चिन्तवन करना | «तप, हे न ज्यादा कहे गये 
यह निज्ञेराभावना है. | हैं के दो पंथ हैं-१ दि्‌ 

(१०) यह संसार कौन २ द्रव्योसे बना है ' दा रे अर्थीत वैताम्बरॉय, फिर दिगम्बरीयोंमे 

व इसके तत्व कौन २ हैं इत्यादि | पी अथोत्‌ भूतिक चरणों हक ५ 
बातोंका विचार करना, यह छोक- । हब तैरहपंथी कस केशर बि- 
भावना है... * 3 उमनेवाले ऐसे दो भेद हैं. श्वेताम्ब- 

रीयोमें भी दूंढिये, ओर संबंगी ( पीताम्बरी ) 

(११) रज्नत्नय अथोत्‌ सम्यदशन, सम्यग- अथांत्‌ पीत वान्न॒ परिधान करनेवाड़ ऐसे दो 
ज्ञान व सम्यकूचारित्र, इन तीन | भद हैं, इनमेंसे अ्रताम्बरीयोमें पुरुष व ख़िय 
र्नोंके आतिरेक्त इतर पदार्थ संप्ता- | दोनों यतिधर्म ग्रहण करते हैं. दिगम्बरयोंमें 
रमें सुडभतासे प्राप्त हो सक्ते हैं. ' ख्लरियां यति नहीं होतीं ( १ ) प्रत्येक यतिको 
ऐसा समझना, थह वोधिदु्ल्भ- : निम्नांकित दशलाक्षणिक घर्म पालना चाहिये. 
भावना है खंती मद्दच मुत्ती तव संजमोय बोधव्ये । 

सच्च॑ सोयमकिचण च वब्संच जद धम्मो ॥ 

( १) खंती-श्षान्तिं व क्षमाधर्म-किप्तीके 

द्वारा अपमान पाकर क्रांध न करना. 
हि ,.. ... | (१) मह॒व-मार्दब-नम्रता धारण करना. 
अपने घर्ममें मिस प्रकार सोलह संस्कारोंका | गवे नहीं करना. 

वर्णन है. उसी प्रकार जेनि- ( ३ ) अज्जव॒ आजंव-वतोवमें सरलता 














(१२) रत्नत्रय ही संसारमें यथार्थसुख- 
दायक हैं ऐसा मानना. यह धर्म: 
भावना है. 


किया... मी *३ किया हैं, उनमें रखना दांगिकताका परिहार करना- 
बालकके केशवाय अथोत्‌ 2 ह 

शिखा रखना, पांचवें वर्षमें उपाध्यायके पांस्त (४ ) मुत्ति-मुक्ति-सवे संगसे ६ अपनी 
विद्यारंभ कराना, आठवें वर्ष उसे गलेमें यज्ञो- मुक्तता करलेना विरक्त होना. 
पवीत ( जनेऊ ) पहिंराना व अह्मच्यपुतोक |. ) तब-तप-चारह प्रकारे तप करें 
विद्याभ्यास करते रहनेका उपदेश देना-इत्यादि हैं उनकी 37 
विषय जेसे अपने धमशासतरंमें है कैसे ही जेन- | (१) दिगम्बरियोंमे भी सप्लियोंकी साध्वी ( अ- 
शास्त्रोंमें भी हैं, परन्तु हम छोगोंमें जेसे सम्पर्ण | जिंका ) होनेकी आ्ना है. | 
संस्कार नहीं किये जाते मुख्य २ माने जाते हैं, वा के ५०88 2 कक हा 
कैसे ही जैनियोंकी भी दशा हैं; सैकड़ों जैनी | उक्त गाथासे इस विषयमें मतभेद जाना जाता है, 
तो यज्ञोपररीतका संस्कारतक नहीं करते. कदाचित श्ेताम्बरसम्प्रदायमें ऐसा भाना गया हो. 


। 
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( ६ ) संजम-संयम-हन्द्रियोंका द्मन | तो केवड पांचही द कर भांगना ( ३ ) ओर वह 





करना. | भी गहके निमित्त बनी होतो लेना सवंदा ध्यान व 
( ७ ) सझं-सत्य-सदा सत्य मापण के । स्वाध्यायमें म्न रहना; एकाकी ( अकेला ) 
रना. ! नहीं रहना. दृश पांच जन मिलकर एक स्था- 


( ८ ) सोर्य-शीच-शरीर और मन प- : नमें रहना. ग्रीष्मऋतुमें पर्वतोंक शिखरोंपर, 
वित्र रखना. अमंगलीक विचारों ! शीतकालम नदियोंक तटपर आर पावसकालमें 
तककी हृदयमें स्थान न देना... वृ”क्षोंके नीच तपश्चय्यों करना, इनमेंसे अनेक 

(९) अर्किचणं-अकिश्वन-कोहे भी प- नियम वतमानमें काई पाछते नहीं हैं, अपने 
दा ग्रहण नहीं करना. अपने नि- ' यहां सन्याप्तियोंका जो धर्म कहा है, वही बहु- 
कट कुछ भी न रखना. : तेक जैनशास्त्रोमें यतियोंको बतराया है, परतुं 

मं बा का वह 
जल की कक री विषयमें ' वैसा श॒द्ध आहार लेनेके लिये ) अपने हाथहीको जि- 
इतनी कठिन आज्ञा है कि, जहां- न्होंने पात्र बनाया है और जो अल्प अर्थात्‌ बहुतसे 

पर एकादि ख््री बैठी हो वहां य- | बहुत १६ ग्रासतक आहार डेते हैं ऐसे दिगम्बर मुनि 

तिको बिलकुल जाने तकका नि- ' उत्तम गतिको जाते हैं 
पेध है | (३) पांच घर भिक्षा मांगना ओर एक जगह 
संग्रह करकें खाना एसा साधुवोकेलिय नहीं समझना, 
यतिको मिक्षावृत्तिपर निवाह करना पांचों ; स्वताम्बरीय साधुलोक (यति ढूंढिज़े हो) ऐसा करते है 
यतिको क्या करना ईरियोंके विषयोंका त्याग ! अथवा दिगम्बरियोंमें उत्कूष्ट श्रावकके क्ुद्कक अहलक 
चाहिये और. करना, एकबार भोजन कर- : दो भेद हैं उनमेसे ध्षुकृक पेक्तिबंध पांच घरसे भोजन 
क्या नहीं... ना, क्षौर नहीं कराना. का ! ऐेकर न बैठकर खा सक्ते है ७३ तथा 
अहनल्नक (सवोत्तम श्रावक) भोजनक समय मॉन साध- 
यात्रमें भांजन करना. (२) मिक्षा भआागना कर वस्तीमें आते हैं ४ भोजन तैयार होनेके 
( १ ) काष्टपान्नसें भोजन करना व काष्ठपात्र पास पश्चात्‌ घरके दरवाजेपर बेठकर साधु अहछ्लक आदिको 
रखना स्वेताम्बरी तथा हूंढिया साधुवोंकी रीति है. ' मोजन देनेके लिये घंटे दो घंटे द्वारापेक्षण करते हैं 
दिगम्बरी साध जीवोंकी रक्षार्थ मयूरपुच्छकी पीछी और : दिगम्बरी साधुको देखते ही गृहस्थ नवधाभाक्तिपूर्वक 
सौचार्थ जलकलिय कमंडल रखनेके सिवाय अन्य | आहार ग्रहण करनेकी प्राथना करता है. इस प्रकार 
कोई भी परिग्रह नहीं रखते अहह़क वा साधु पांच गृहस्थोंके द्रवाजेपर जांयगे 
( २ ) घर २ जाके भिक्षा लाना और फिर अ- , यदि किसीने नवधाभक्तिपू्वक नहिं बुलाया तो फिर 
न्यत्र खाना यह भी श्रेताम्बरी पद्धांते हैं, दिगम्बरी | उस दिन आहार नहिं छेंगे, बनमें जाकर ध्यान 
साधु गृहस्थके घर परही जाकर पाणिपात्रमें भोजन | स्वाध्यायमें मग्न हो जांयगे क्यों कि पांच घरसे छट्टे 
करते हैं. यथा--- घर जानेकी आज्ञा ही नहा हैं. कोई २ साधु 'पहिले 
गिरिकन्द्र दुर्गेषु ये वसन्ति दिगम्वरा:। | ही घरपर मिक्षा मिैगी तो भोजन करेंगे” इत्यादि 
पाणिपात्राःपुराहारास्ते यान्ति परमां गरति॥१॥ | अनेक प्रकारकी काठन २ प्रतिज्ञायें करके भी बनसे भो 

अरथ--पर्वतकी कंदरामें अथवा गुफाबोंमें रहकर , जनारथ निकलते हैं 
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इस शाल्रोक्त धर्मके अनुस्तार चलनेवाले हजारों कृत्योमें जन्म व्यतीत करनेकी आज्ञा है. यह 
किंवा छाखोंमें एक ही दो पाये जाते हैं. इ- | सर्वोत्कृष्ट है इसमें कुछ मी संशय नहीं है; 
न्दौरकी तरफ यती लोगेंके घर, द्वार, खेती ओर हिन्दू समाजको इस विषय जैनियोंका 
बाडी, व्यापार व्यवहार कौरे सब कुछ है, अ- | अनुकरण अवश्य करना चाहिये. ल्रिस्तीय मि 
पने लोगोंमें ब्याज बद्दालेनेवाले, चोरी करने-। शनकी ख्ियां थोड़े बहुत अंशमें ख्री शिक्षाका 
वाले, अज्ञ विधवाओंकीं कमागमें फंसानेवाले, | प्रचार अवश्य करती हैं; परंतु उनका परदे- 
व प्रसंग पड़नेपर नमठतके भी काम करने-। शीपन और व्शिषतः उनका जिस्तीयधरम. इस 
वाले सन्‍्यासी जैसे पाये जाते हैं वेसे है जैनी प्रथाका छोकप्रिय करनेके कार्यमें हमेशा वा- 
लेगोंके यति भी सैकडों वक्त सवेथा भ्रष्ट आ-| पक है. इसकेलिये उपाय नहीं है. 

वरणोंके और यति इस नामके विपरीत वतो-। जैनी छोग आस्तिकवादी हैं क्रि, नास्तिक- 





व करनेवाले पाये जाते हूँ परंतु शाज्नोमें जे इक बलिक है. दी से विपयमें बहु- 
यतिधम कहा गया है वह अत्यन्त उत्कृष्ट, मी किक/  तेंही मत मेंद हैं, श्री- 
है, इसमें कुछ भी शंका नहीं ... गंकराचार्य्यने उन्हें ना- 


यतिधम ग्रहण करनेवाली ख्त्रियोंकों भी ये ही तक केक है, 0 का बा उन्हे 

ह नियम पालने चाहिये, / " म्तिक समझते हैं. परन्तु जैनियेंका नास्तिक 

है 3 20230 शास्त्रोमे एक बहुत कहनेमें थोडीमी भ्रान्ति होती है. ऐसा मुझे 
५» महत्वका और हछो-। जान पड़ता है. मनी छोग-आत्मा, कर्म और 
कोपयेगी काये उनकेलिये दिया गया है.! सृष्टिको नित्य मानते हैं, इनका न कोई उत्पन्न 
अथोत्‌ उन्हें श्रावकेंके घर २ जाकर ख्रियोंमें: करनेवाछ्ा है और न नाश करनेवात्य है ऐसी 
धमशिक्षणका प्रसार करना चाहिये. ऐसी शा- ' उन छोगेंकी समझ है. हम जो कर्म करते हैं 
स्रोंक्ी आज्ञा है. अथात्‌ ज़िस्तीय मिशनम- | उसका फल हमकों मिलता है. इश्वरका उससे 
रीखी ही यह संस्था है, परंतु खिस्तीय संम्धाकी | अथतः भी कुछ सम्बन्ध नहीं है. हम स्तृति 
अपेक्षा यह अपने छागोंके बहुत उपयोगकी है, करके परमेश्वरको प्रसन्न कर लेबें व इंश्वर 
स्री शिक्षणका प्रसार झ्लियेके ही हायसे होना हमारी स्तुतिमं भूलकर हमारे कमानुसार भला- 
. चाहिये, परंतु अपने समाजमें प्रत्येक्त त्लीका बुरा फह दिये बिना रह जावेगा, यह कल्पना 
किंसी नियमितवयके पृ. विवाह करना आव- भी जैनियोमें नहीं है. ईश्वर सवक्ञ, नित्य और 
श्यक होनेके कारण स्री शिक्षणसरराखे देशो-। मद़लूस्वरूप है. यह जनियोंकी मान्य है; परन्तु 
पकारक कार्यक्रो द्रियोंकी औरसे कुछ भी स-| वह हमारी पूजा व स्तुतिसे प्रसन्न होकर हमपर 
हायता नहीं मिलती. जैनियोमें ( श्रेताम्बर पं- | विशेष क्ृपा करेगा व न्‍्यायको कंटेकों अणुमात्न 
थमें ) ल्लियोंकी यति दीक्षा लेकर परोपकारी ' भी इधर उधर करेगा ऐसा नहीं है. कर्मानुसार 
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ही फल मिलेगा. यह नियम सदा नित्य है. इसी त्रानसार ( परलोको 5स्‍्तीति मर्तिर्यस्था- 
नियमसे सम्पूर्ण सरिका सूत्र चढता है. सके | सतीति आस्तिक', और 'परलोकों ना- 
मीचमें परमेध्वर कभी नहीं पड़ता. ऐसी जेनि- | स्तिति मतिगस्याटतीति नास्तिक! ) श्रद्धा 
योंकी श्रद्धा है. मनृष्यकी आत्मा रत्नत्रयके सा- करें तो जैनियोपर नास्तिकत्वका आरोप नहीं 
घनसे उन्नतिकी ओर जाते २ निवोणतक पहुं- | आ सक्ता, कारण जैनी परलोकका अस्तित्व 
चके ईश्वररूप हो नाती है, किंत इश्वर सृष्टिका ; माननेवाले हैं, स्रग नमक, व ख॒त्यु इन ती 

निर्म्माता, शास्‍्ता किंवा संहारकर्ता न होकर । नोंको जैनी छोग मानते हैं, स्वगे बारह हैं 
अत्यन्त पूणे अवस्थाकों प्राप्त हुआ आएमा ही किंवा सोलह. इस विषयमें दिगम्बर छेताम्गर 
है. ऐसा जेनी मानते हैं. अत एवं वह इश्वरका , संम्प्रदायोमें मतभेद है. परंतु परलोकके विष- 
अस्तित्व नहीं मानते हैं ऐसा नहीं है किंतु, : यम किसी प्रकारकी शंका नहीं है, कमोनुजंधसे 
ईश्वरकी कृतिसम्बन्धी विषयमें उनकी व हमारी प्रथकू २ छोकोंमे प्रमण करके पुण्य कर्मकां 
समझमें कुछ भेद है. इस कारण जेनी नास्तिक पूर्णतया संचय हुआ कि नीव मोक्षपदको प्राप्त 
हैं. ऐसा निर्बल व्यथं॑ अपवाद उन विचारोंपर होता है ऐसा वह समझते हैं, तब पा- 
ढुगाया गया हैं. कर्मानरूप फल प्राप्तिक अनु- णिनीयका अथ ग्रहणकरकें जैनियोपर नाम्तिकत्व- 
सार यह संसार चल रहा हैं. इश्वरपर इस स्थापित करना नहीं बन सक्ता,: “जिन्हें श्रुति 
सम्बन्धी कर्तव्यका भार कुछ भी नहीं आता है प्रमाण नहीं वे नास्तिक हैं, ऐसा अथ यदि ग्र- 
ऐमा जेनो छोग कहते है. अतः यदि उन्हें हण करो तो वेशक जन नाप्तिक हैं. ऐसा स्वी- 





नारितक कहोंगे तो, - कार करना चाहिये. कारण वे वेदोंकी प्रमाण 
ने कतृत्यं म कमोणि लोकस्य खूजति प्रभु नहीं मानते. यह जगद्मसिद्ध बात है परतु 
“न कमेफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवत्तत॥ . क्रिश्वियन, ग्सलमान, ब।य व साम्प्रतमें उदय 


'नादत्ते कस्पच्ित्यापं न कस्य खुछू। विभुः। प्राप्त आ्रह्मममाजादि पंथ तक देदोंकों प्रमा- 


: अश्ानिनादृत जाने तेव मुहश्यल्ति जन्तवः॥ शिक्र न माननेसे वे भी नास्तिवोंकों कोथमें आ- 
( श्रीमद्भगवतगीता. ) ! 


ऐसा कहनेवाले श्रीकृष्णनीको भी नास्ति- | कल आस्तिक नास्तिक शब्दोका केसा 
कमें गणना करना पड़ैशी, आस्तिक व नाज्तिक . अंग कैरेक जनियोंको नास्तिक सिद्ध 


यह शब्द इंखरके अस्तित्वसम्बन्धमं व के यम का रू 
ही वैत्वसम्बन्धमें ० जय ऋषिके स- १ परलाक है, ऐसी ।जसकी मति हे वह आ- 
पटक नमक लक गा , स्तिक छोर “परलाक नहीं है ऐसी जिसको मति है वह 
१ अर्थ--परमेश्वर जगतका कतृंत्र व कमंकी नास्तिक है. 
“उत्पन्न नहीं करता, इसीप्रकार कर्मोफ़े फलकी योजना | (२ ) पुण्य कर्मका” इसकी जगह समस्त “झु 
भी नहिं करता, स्वभावसे सब होता है. परमेश्वर किसीका | भाशुभ कमोंका नाह हुवा कि"-ऐसा कहना चांहिये- 
पाप नहीं छेता और न पुण्य लेता हैं, अह्नानकेद्वार | क्यों कि जैनशाख्रोमें-कृत्सनकर्मवियोगलक्षणा मोक्ष 
शञानपर पडदा पड़ जानेसे प्राणीमात्र मोहमें फस जाते हैं. | ऐसा मोक्षका लक्षण कहां दै 
रे 





१८ जेनपमेपर व्याख्यान: . 
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परन्तु एकदृ्टिसे मात्र जैन नास्तिक कहे | एकाप्रध्यानके योगसे उन्नतिका मारे शोध 
जाते हैं और ब्राह्मणधर्मी प्रन्थकार | निकाला व सम्यग्दशन, सम्यसज्ञान, सम्यकृ- 

श ४ अं किं वा पाश्चिमात्य लेखक जब २ | चरित्रके योगसे कमबंधका नाशकर परमेश्वरसे 
” बोढ़ों व जैनियोंकी नास्तिक कहते | तादात्म्थकर लिया, उनके ध्यानकी मुद्रा हमें 

हैं तब २ वे इसी इृष्टिसे देखते होंगे ऐसा जान दरशेनोंको मिले व उन सरीखे पवित्र आचरण 
पड़ता है, वह दृष्टि “ इंश्वरपर सष्टिका कतेव्य | रखनेकी प्रेरणा हमको होंगे एतदर्थ ऐसे महात्मा- 
है कि नहीं, यह है, बोढ्ोंकी मुआफिक जैन ' ओंकी अथोत्‌ तीगैकरोंकी मूर्ति स्थापन करनेकी 
भी “इश्वरमें सृष्टिका कतंव्य है. ऐसा नहीं | बवाल पड़ी है, सम्पुणे जैनमन्दिरोंकी मूर्तियां 
माननेवाले हैं. प्रथ्वीकी पीठपर आज नो प्रसिद्ध | ध्यानमम्म होतीं हैं, खड़गासन मूर्ति दोनों हाथ 
२ भर हैं उनमें इंबवरको स्टष्टिका कत्तों न हम्बे छुटे हुए व नेत्र अधुबन्द नाख्ाग्रम॑_दृष्ट 
माननेवाले ये ही दो धरम हैं, अत एवं इन्हें ' उहराये होती हैं और पद्मासन मूर्ति बेठे आसन- 
सब लोग नास्तिक कहते हैं तो ठीक ही है, युक्त पांवमें पांव उल्झाये, दोनों हाथोंके पंजे 
परंतु सृष्टिका कर्ता इंखबर है कि, नहीं यह | पांवोक मध्यभागमें जोडे रक्खे व नेत्र अधैबन्द 
विषय प्रथमसे ही वादग्रस्त है, शातज्ञोंका : नासाग्रमें दृष्टि लगाये. ऐसी होती हैं, जो मूर्ति- 
इस विषयमें आजतक एक मत नहीं हुआ, यां नप्न रहती हैं वे जैनियोंके दिगम्बरीय स- 
उप्के होने तक तो निदान नास्तिक शब्दसे जै- | न्यदायकी होतीं हैं, श्रेताम्बरीयपंथकी मूर्तियां. 
नधमंका वैगुण्य ( विगाड़ ) स्थापित होता है ' कोपीन युक्त होती हैं, परन्तु यह कोपीन क- 
ऐसा कह नहीं पंके,. : पड़ेकी बनाकर पहिनायी हुई नहीं होती है; ' 
यदि इंइबर पूजन अर्चन आदिसे प्रसन्न | निस धातु किंवा पाषाणकी मूर्ति हो, उस्तीकी 
होकर हमारी मनोकामना ; अंगपर घड़ी ( कोरी ) हुईं होती है; मैनी- 

जप को है पूर्ण नहीं करता, हमारे : छोग इन मूर्तियोंका पृजन हमेशह सवेरे करते 
अमोनुसार हमें फ मिलता | है पज्न और मोजन ये दो बातें रात्रिको क- 
है तो फ्रिर ईइवरकी पूजा किप्त लिये करना! । रना अत्यन्त व््य हैं, दिगम्बरीय जैन ऊनके 
और फ़िर जैनी रक्षावप्ि रुपये खर्च करके | कपड़े पहिनकर किसीको भी मन्दिरमें जाने 
भत्य मानदेर क्यों बनवते हैं व मू्तिकी पूा क्यों | .ह दते, इसी प्रकार चैंवर भी मन्दिरमें नहीं 
करते हैं! ऐसा प्रश्न साहजिक विचारनेमें उ- ! आने देते. मूर्तिका पूजन आ्रावक अधात्‌ गह- 
त्पन्न होता है, इसका उत्तर इतना ही है कि, | हि 


भार है | स्थाश्रमी करते हैं. मुनि नहीं करते. वे केवल 
मेन मार्दरेमे जो मूर्तियां रहती हैं वे परमे- दशन और नमस्कार मात्र करते हैं, श्रावकोंकी . 


इबरको प्रसन्न करलेनेकेलिये नहीं रहतीं. वे : हम ही लोगोसरीखी है. अन्तर ' 
के पूजनविधि प्रायः हम ही १ 
मूर्तियां देवादिकोंकी नहीं तीथेकरॉंकी रहती बा शव आसलह्गको गत होकर मोक्ष 











हैं. जिन महात्माओंने परम वैराग्य धारण करके / प्राप्तहो गये ऐसा समझना चाहिये. 


जैनधर्मपर व्याख्यान- १९ 
: केवल इतनाही है कि, दिगम्बेरीय जेनी मूर्तिका | नेकी आज्ञा है; इस बातसे ही उसका प्राचीन 
जल घारासे स्नान नहीं कराते किन्तु गीले क- | त्व व्यक्त होता है, दिगम्बरमूर्तिके अंगपर भृ- 
पड़ेंसे उसका प्रक्षालन करते हैं; व अक्षत, | पण वगेरह नहीं होते, वे मूर्तिके नेन्नोंम मा- 
फूछ, घप, दीप बगैरेहके बदले नारियछ च- | णिक अथवा कांचके टुकड़े नहीं जड़वाते. एक 
ढाते हैं, कुछ समपेण करना हुआ तो वह मूर्तिके | #न्द्के सिवाय अन्य किसी भी हिन्दू देवताकी 
शरीरपर नहीं छोड़ते किन्तु सन्‍्मुख कुछ अ- | मूर्ति मन्दिरमें नहीं रखते; सोलह स्वगे मानते 
न्तरपर छोड़ते हैं; श्रेताम्बरीयोंमें पूजाकी | इनके गुरु अपने भक्तोंके हाथसे दिया 
सम्पर्ण विधि अपने ही सरीकी है, वे मूर्तिक हुआ अपने हाथमें रखवाकर भोजन करते हैं 
अंग पृष्पादि पहिनाते हैं, केशर छगाना यह ना गे सा दिगम्बरीपंथके 

पूजनका मुल्य अंग है, शुद्धोदकर्स स्नान, पंचा- | दूसरा पंथ शवेताम्बर--यह दिगम्नरीपंथके 
मृतस्नानादि अवशेष अंग अपने ही सरीखे हैं. कक परचात्‌ निमोण किया हुआ 


कक न. जान पडता हे. पंथकी 
अभीतक के तत्त, उसका तत्तज्ञान व | उत्पत्तिके २3 किक 


आचारके । सम्बन्धम में संक्षि मर दोनों हैं 
अनियोके मुख्य 0 0 ५! वश्ेताम्बर दोनों जुदी २ कथा कहते हैं. उसमेंते 
पथ... 'पिये दिया; अब उनमें जो |. «7८ 
आवक पा हैं. तक अतेक । दिगम्बरपंयकी कथा इसप्रकार है कि,-- 
पा फ् ५ ६ उज्जयनीमें चन्द्रगतत 
विषयका थोडा २ परिचय देकर परचात्‌ बौ-| कम 5 आप 
था. वहां मद्रबाहुस्वामी नामक जेनमुनि फिरते २ 


द्वधम व मैनधममें साम्य व भेद कहां २ भिरार्थ 
यह्‌ कहूंगा. है भिक्षार् आये, उनको एक गृहकेपास पहुंचनेपर 
जैनधर्मके दो बड़े पंथ दिगम्बर व श्रेताम्बर्‌ | “के तटकने कहा कि, “तुम यहांपर मत रहो, 


हैं. इनमेंसे दिगम्बर पंथ प्राचीन | शीघ्र चले जाव; कारण अब यहांपर भीषण 
दिगम्बर जैन. सा जँचता है. शंकराचार्यके स- | ईप्काल पड़नेवाल्ा है. वह १२ वर्षतक रहेगा. 
मकालीन आनन्दगिरिने अपने | फिर तुम्हें कोई मिक्षा नहीं देगा.” भद्गवाहुने 
शंकर विजय ग्रन्थम इस विषयका उल्लेख | अशंग निमित्तज्ञानसें सत्य जान करके २४०० 
किया है, तदतिरिक्ति उनके मतसे ही उसकी , रिष्योमेंसे आधे मुनियोको वहां रकखे और अवशेष 
प्राचीनता दिखाई देती है, दिगम्बरोंकी मूर्ति | आधे मुनियोंक्रों लेकर वह दाक्षिणक्री ओर चढ़े 


नम्न रहती हैं व उनके गुरुओंकी भी नम्त रह- (१) भद्गवाहूके २४,०० मुनि शिष्य नहीं थे 

(१) दीपधूपादि अष्ट द्व्योंसे सबही दिगम्बरी पूजन | किंतु २४,००० हजार थे. उनको अपने ज्योतिष 

करते हैं, जलधारासे स्नान भी कराते हैं. हां ! वर्तमानमें | विचारसे १९ वर्षके अकाल पड़नेका कहकर दक्षिणकों 

कोई २ शुद्ध मार्गी केवल प्रक्षाल करते हैं, परंतु ज्ञा- | तरफ विहार कर जानेकी आदेश दिया परन्तु सब मुनि 

स्रोंकी यह अनुमति नहीं है, कदाचित्‌ आपने ऐसा ही | उनके साथ नहिं गये. आधे अर्थात्‌ १२,००० हजार 

देखा होगा, वहीं रह गये. सो ऐसे दुष्काल्में मुनिधर्म पालनेमें 
अजुवादक, असम होकर उन्होंने सरल स्वेताम्बरमत चलाया, 























२० जैनधर्मपर व्याख्यान. 





गये. यहांपर उस बालकके वचनानुसार यथार्थमें ! अपनेको साधुमार्गी अथवा मठमार्गी (थानकर्पयी) 
१२ वर्षका दुप्काह पड़कर छोक चटापट मरने | कहते हैं; कारण ये छोक प्रायः मठोंमें रहते हैं. 
रूग. तब भद्रबाहुके १२०० शिष्योंको किसीने | यह पंथ बहुत विचित्र है, ये मूर्ति वगैरह नहीं 
भिक्षा नहीं दी, वो उन्हें निरुपाय हो अपनी नम्म | मानते; अथात्‌ इन लोगोंको मन्दिरोंकी आवश्य- 
स्थिति छोडकर इतर छोगोंके समान वस्नरथारण | कता नहीं है. मनाविकारोंका दमन करना यही 
कर राटीपानीका उद्योग करना पडा. दृष्कालकी बडा घम हे, एसा वे समझते हैं; ओर इस धमका 
१२ सालें पूरो होनेपर भद्रबाहु वापिस आकर | चिन्तवन यही उस्तकी मानसएजा है, तीथकरोंके 
देख्ते हैं तो अपने दिष्योंको श्रत वल्नपह्टण किये ! पवित्र आचरणोका अनकरण करना ऐसा वह 
हुए पाया, तब इन्होंने अपना धम छोड दिया । कहते हैं, परन्त तीथकरोंको कछ विशेष मान 
ऐसा समझकर वे अपने १२०० मम्म शिष्योंक्े | देनेकी प्रथा उनमें नहीं है. उनके गुरु शुश्रव्णके 
सहित उनसे अलग रहने लगे, श्वेताम्भरियोंके ! परन्तु कुछ मैले वल्र पहिनते हैं, स्वास्तोच्छाम 
मतसे भद्रबाहुकी सत्युके पश्चात्‌ ६०९ वषस  फियामें उप्णस्वाससे वायुकायके जीव ने मरें 
दोनों पंथ अछग हुए. अस्तु. दिगम्बर व | इसलिये मुखपर कपड़ेकी एक पट्टी बांधते हैं व 
श्वेताम्बर इन दोनोंके आचरणोंका भेद ऊपर , सस्ता चलते पादपरहारसे जीवजन्तुओंकी प्राणहाणि 
नगहँ जगह दिखलाया ही है. श्रेताम्बरियोंके | न होगे इसालिय झाडमेकेलिये हाथमें एक नमे 
मच्दिरोमें हिन्दुओंके तो क्‍या मूसहमानोंक पर | कूच लेकर फिरते हैं, इस कृचकों रजोहरण, 
द्रीफतककी मूर्तियां रहती हैं. पूजन कहनेको ! कहते हैं, इसीके ' कटासन” अथवा “ओघा* 
उनके यहां आह्मणका चलन हैं, वे १२ स्वग , केसे भी नाम हैं. ये छोग सारी निन्दगीमें कभी 
मानते हैं; उनके गुरु वद्नपरिधान करते थाली- | ब्नान नहीं करते; हजामत नहीं कराते; हाथसे 
पात्रादिकोम.ं भोजन करते हें . वे ब्ियोंको केश उखाप्त ६. इनका निवास मठोम रहता 
मोक्ष होना मानते हैं, यज्ञोपत्रीत नहिं डालते ! है; इन मठोंका थानक कहते हैं. इस पंथंम शि- 
परन्तु पूजन्के समय रंगा हुवा सृत व रेशम  प्षेत छोगोंदी संख्या बह्त ही थोडी है, सं- 
भनेऊ सरीखा गछेमें डालते हैं. उम्त उत्तरासंग स्कृत भाषाके जेनपधर्मी पन्थोंक समझने योग्य 
कहते हैं दिद्वत्ता शायद एक दोहीके अंगमें होगी; जिन 
श्वेताम्बरमं ही गुजरातीमं भाषान्तर हो चुका है 


इन छोगोंका उल्लेख ऊपर अनंक | वे अपना निवाह करते 
जान आग व बा उन्हींकी घोक २ कर ! निवाह के 


_ वार्मेशेवड़े नाम है. परन्‍्तुये स्वतः |. इनमें ख्लियोंकी भी आजन्म अश्लाचय्येसे र- 
(5) भद्दबाहुके वापिस आनेका उ्ेख कहीं भी | हनेकी आज्ञा है, ल्लियां भी श्रेत परंतु कुछ मेंटे 


नहीं मिलता. किन्तु वे दक्षिणमें ही श्रवणवेलगुलके के 
पंरबंलपर परलोककी प्र। प्त हुये ऐसा वहांके शिलालेखों पर कपड़ पहिने व्‌ मुखपर पट्टी अर हाथम कूः 


से बिदित होता है | रखकर द्वार द्वार फिरती हुई नजर आती हैं. 
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जैन लोग मलसे जातिमेदके न माननेवाढे | नेनधमंके विषयमें अभीतक जो कहा गया 
हैं (१) किसी भी धर्म व जातिके है उससे उस्तकी बोद्धध- 
मनुष्यका मैनधममं आना वन सक्ता बौद्धधर्मसे साम्य.. मंसे बहुत को अल 
है. तथापि आज दो अठाई हजार वर्षसे हिन्दू जान पड़ती है और इत- 
होगेंके साथ संसर्ग रहनेसे हमारा जाति भेद | नी हो बातसे नेनघर् बौद्धपर्से निकछा, अथवा 
औनियोनें ग्रहणकर लिया है (२) नैनशा- | "हिला दूसरेकी नकल है ऐसा तके कई 
ख्रोमे “जाति भेदका पालन करो, यह नहीं | एक पंडितोंने निकाला है. परंतु वह भूल्का है 
कहा है, परंतु छोक रूढ्सि वह पाला जाता गौतमबुद्धके पहिले तेवीस बुद्ध हो य्ये व गो 
हैं, “शास्त्र दरव्बिेलीयसी' यह वचन नि- | तम शाक्य मुनि यह चौवीसवां. इसी प्रकार 
तना आधुनिक हिन्दुओंको, उतना ही आधुनिक | वद्धमान व महावीर इनके भी पहिले तेवीस 
जैनियोंको भी लागू होता है | ती4कर ( जिन ) हो गये व महावीर चो 
| वीसवें थे. बुद्ध व महावीर दोनों ही काश्यप 


(१) मनुष्य जातिरेकेब जातिनामोदयोकूबा + । गेत्री क्षत्रिय थे दोनें ही धर्मोमें श्रुतिको वेदकों) 

वृत्तिभदाद्धितद्वेदाबातुर्विध्यामेश्छुते ॥ ४५॥ को हे 

ग्राह्मणा अतसंस्कारास्क्षत्रिया:शाखधघारणात्‌ । |“ नहीं मानते व इश्वरको सृ्टिका कतृत्व व 

वणिजो 5थांजनान्स्थायाउछूद्रान्यग्वातिसंस्थ, | चालकतल्र न्श सोपत; दोनोंहीम॑ जातिभेद्‌ 
यात्‌ ॥ ४६॥ | नहीं. दोनोंमें परुषोंक बराबर स्रियोंका मान 


अशथे--जाति नाम कर्मके उदयसे उत्पन्न हुई म- | 
नुष्य जादे एक ह्ठी है, परंतु उपजीविका#% ( आजी हे बोद्धाके सदच्ग जेनियोंमें भी श्रावक और 


विकाके ) भेदेंस उसके ४ भेद हैं. अत देने व संस्कार | यपिं ऐसे दो व हैं; दोनोमें अहिंसातत्त्व प्रधान 
करनके काम करनेवाले आ्राशण, शज्सभधारण करनेवाल हूँ, बांद्धधममें जेसे बुद्ध, धम और सपध इनका 


क्षत्रिय, न्‍्यायमागसे द्रव्योपा्जंन करनेवाले वस्य, | त्रिकट है वैसे नेनियोंमें सम्यग्दर्शन मम्यकृज्ञा- 
ओर तीनों वर्णाकी सेवा करनेवाले सूद्र हैं. इस प्रकार * 


चार जाति महापुराणमें कही हैः | न व सम्यकूचारित्र यह रत्नत्रयी हैं। दोनों 
जातियोत्रादिकमोणि शुक्त॒ध्यानस्य हेतवः। .' धर्मोका रानाश्रय मिला, और आश्चर्य यह है कि 
येषु ते स्थुखयों व्णाः शेषाः सूद्रा: प्रकीर्तिताः | वह मौर वंशके राजाओंसे ही मिला. बोद्धधर्मका 
अथे - झुक मकर रे डे है. | पुरस्कर्ता राजा अशोक वैसे ही जैनधर्मका पुर- 
उत्तम गोन्र इत्यादि उत्तम काये जिसमे है ऐसी ब्रा 
हाण क्षत्रिय वश्य तान ही जाति हैं. शेषके वर्णको सूद । स्कत्ता सपदि अथोत्‌ 00९७६ नाती, अशो 
कह्देत दैं क्योंकि उनमें उश्चगोत्रत्व उचजाति व छुद्धा | आग चन्द्रइ्त यह धर्मी था ऐसा भी 
चरण नहीं कं व कई एकॉका मत है. खनः अशोक राजातक 
( ३) जैनियोने जातिभेद हिंदुवोंसे लिया है ऐसा | पल्में जेनघर्म! होकर पश्चा 
नहीं कहना चाहिये किन्तु जनोंके यहां आदिसे जाति- | भी मि 9 की | कक: हे ऐसा 
भेद माना गया है. ( देखो जिनसेनाचार्यकृत म- | |. “जतड सर नामके विद्वान पंडितका 
हापुराण ) ' कहना है. बोद्धधमग्रन्थ पाली भाषामे है; वैश्े 





जातिभेद, 











२२ . मनधमंपर व्याख्यान, 


लैनियोंके अधैमाग्धीमं हैं, बोद़ोंने विहार व : बौड़ोंने बिहार व । मायाके श्रममें पडकर जुदी २ पयोयेंमें आता है 
स्तृप बनवाये व शिलालेख ढिखे वैसे जैनियेनिं| और अन्तमें कमबंधोसे मुक्तता पाकर अथोत्‌ 
भव्य मन्दिर बनवाये विश्ञाल्मू्तियें स्थापित कीं | मायाक्ा आवरण दूर कर निव्वाणमें पहुंचता है 
और शिलास्तंभ भी खड़े किये. ऐसी जैनियोंकी श्रद्धा है. निवाणआत्माका 
जैन नाश नहीं किन्तु उसे कर्मबंधसे निमुक्तकर अ- 

बोद्ध और कर 23 हि कहर क्षय सुखको प्राप्त करना हैः बौद्ध शास्रोंमें नि- 

दोनोंकी वि. वैसे कुछ थोड़ीसी बातोंमें इन बोणकी व्याख्या इसप्रकार है. 
मिन्नता, गेनामें मिन्नता | तर चाभावो5पि निर्वाणं ऋत भावना 
दोनेमें मिन्नता भी दिखती है. |” चमक कुत एवास्‍्य 


ब््प हैं भावाभावविनिमुक्तः पदार्था मोक्षमुच्यते ॥ ”' 
जेने स्याद्ठा [| न- ५ आ 
बोद्ध शून्यवादी तो मैन स्माह्ादी ह बोद्ध न. इस प्रकारकी है. सारांश बोद्धोंकी दृश्से नि- 


अत्वक्ा निषेध करते; दिगम्बर जैन नप्नताको वॉण अर्थात्‌ शून्यता, जैनियोंकी इष्टिमं निवोण 
त़्् । | 
जून्यता नहीं यह पहिले बतलाया ही है. 











जितना को -- -7डिक 





अंतःशुद्धताकी साक्ष समझते हैं. दोनों घ्मोम | 
प्रधान ऐसे अहिंसातत्तके विषयमेँ भी | जैनधर्म व बौद्ध धमममें जो साम्य दिखता है 
भिन्नता दिखती है. हमारे हाथसे जीवर्हिसा न ' जैनंधम बोदबमका 

जैनी जितने डरते हैं इतने उसपरसे जैनधर्म बौद्धधरमंका 
होने पावे इसकेलिये जेनी जितने डरते हैं इतने कौन असल व अनकरण है व मर प्रथमका है 
गोड़ नहीं डरते. अधिक क्‍या हवांर्थ साहिबने | 52030 अनुकरण पीछेसे हुआ हे , ऐसी 
अपने ाट्राणा जे ॥7%& नामक पुस्तक | तक कह एक पंडितोंने किया है.एकबार देखने 
दन्‍्तकथाके आधारसे लिखा है. वह यदि ठीक | से यह अनमान ठीक जान पडता है. बोद्धप- 
हैं तो स्वतः गौतमबुद्ध मूअरके मांसका यथेच्छ | मंके सम्बन्धम अनेक ग्रन्थ उपछब्ध हुए हैं; 
भोजन करनेसे अजीर्ण होकर मरा ! यह सुन | इस धर्मका परिचय सबको होगया है, और 
कर बहुतोंको आश्चर्य होगा. इस दंतकथापर । तद्रिक्त पाश्चात्त्य ग्रन्थकारोंने बोद्धधमंके इतिहास 
भरोसा न करो तो भी प्रचलित जैन व बोद्ध ;छिखे हैं; परंतु जैनध्के विषयमें अभीतक वैसा 
धर्म इनकी तुछना करनेसे बौद्धधर्मी देशमें मां- | कुछ भी नहीं हुआ है. बौद्धधर्म चीन, तिब्बत 
साहार अधिकताकेसाथ नारी है यह बातअ स्वीकार ! जापानादि देशोंमें पचलित होनेसे और विशेषकर 
करते नहीं बनेगी.आप खत: हिंसा न करके दूसरेके | उसे उन. देशेमिं राजाश्रय मिलनेसे उस धर्मके 
द्वारा मारेहुए बकरेका मांस खानेंमें कुछ हजे प्रन्थोंका प्रचार अति शीघ्र हुआ; परंन्तु मैनधम्म 
नहीं है, ऐसे सुभीतेका अहिंसातत्त जो बो- | साम्प्रत हिन्दुस्थानके बाहर अधिकप्ता नहीं; 
द्वोने निकालाथा वह जैनियोंको सवंथा स्वीकार [और हिदुस्थानमें भी जिन छोगोमें वह हैं वे 
नहीं. निवाण और पाप पृण्यके सम्बन्धमें बोद्ध- | व्यापार व्यवहारमें व्याएत होनेसे धर्म ग्रन्थ प्रका- 
धर्म व जैनधर्ममें अन्तर है. बौद्ध आत्माको नि- | शन सरीखे कृत्यकी तरफ लक्ष देनेक्रेलिये अव- 
तय नहीं मानते; मैन मानते हैं. यह आत्मा- काश ही नहीं पाते. इस कारण अगणित जैनग्रन्थ 
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(१) जैनियोंके चोविसवें तीर्थंकर महावीर, 


अप्रकाशित पड़े हुए ६; युरोपियन ग्रन्थकारोंका 
लक्ष भी अद्यापि इस धमकी 
जैनधर्ममे अनास्था. और इतना सिंचा हुआ नहीं 
दिखता यह भी इस 
यमें हम लोगेंकि अज्ञानका एक कारण है. हमारे 
पडेसके विषयका परिचय भी हजारों कोर्सेकि 
यरोपियन ग्रन्थकार लिख देवेंगे तब हमें पढ़नेको 
मिलेगा स्वतः परिचय पानेकी सुधि ही नहीं है | | 
इससे जैनियोंकी समाज जैसी जोरशोरसे उन्नतिमें 
आना चाहिये वेसी अभीतक नहीं आई. अतएव ! 
बौद्धपमं प्राचीन है अथवा जैनपर्म ! इस प्रश्नके | 
सम्बन्ध जैसा इकतरफी छोग कहें वेसा ही 
कानसे सुनकर मान लेनेके सिवाय अन्यमाग्ग नहीं 
था, परन्तु आनन्दका विषय है कि, आ 
जकरू नेनी छोगोंमें इतिहाससम्बन्धी जा 
गृति होने छगी है. पिछले जैन परिषदके 
अधिवेशनम जैन ग्रन्थोंका जीर्णोद्धार करनके- | 
लिये एक बड़े फंडकी स्थापनाका प्रस्ताव हुआ 
है. प्राचीन मंदिर, मूर्ति, शिलालेख व ग्रन्थोंका 
मार्मिक परीक्षण व ब्राह्मणघर्म तथा बोद्धपमंके 
प्रन्थोंसे जैन ग्रन्थोंकी तुलना कर देखनेकी 
सुशिक्षित जैनियोंमें अधिकाधिक चाह दिखने लगी 
है, उनके प्रयत्नसे जैनधर्मका कालनिणेय सम्ब- 
न्धमें दूसरी ओरके प्रमाण भी आने हे हैं; 
उनपरसे विचारनेमें बोद्ध ध- 
जैनपमकी तरफके प्रेस किंवा उसके पीछे नैन 
” 5पघम निकला है ऐसा नहीं 
दिखता; किन्तु उल्टा जैनधम प्रथमका व पीछेसे 
बोद्धघम॑ निकला होगा ऐसा जान पढ़ता हैं. 
इस सम्बन्धमें हमारे जैनी लेखकोने निश्नलिसित 
प्रमाणोंका शोध किया है. 

















गौतमबुद्धके समकालीन थे. प्रोफेसर 
विद्याभूषण कहते हैं कि, वे बुद्धकी 
अपेक्षा वयस्क भी थे. मिसेस ऐनी 
निश्लेंट कहती हैं कि, महावीरने ही 
बुद्धको गुरुडपदेश दिया. 


(२) महावीरके शिप्यका नाम गौतमरामी 


व इन्द्रभ्ति था. वही ज्ञानमा्गम 
एक २ सिढ़ी चढ़ा, तब उसे लेग 
बुद्ध कहने लगे. ओर इस विषयमें 
इराणी ग्रन्यका आधार है ऐसा डा- 
कदर होग कहते हें ( निकरनापीय 
"#शापृपण७त. फए 7. प्छ्भए 
था 6 4५55६ए ०7 ऐ।8 8॥७०४९वें 
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(३) अन्य कितनेकोंका मत है कि, गोतम 


बुद्ध महावीरका शिष्य नहीं; पिहिता- 
श्रवका था. व पिहिताश्र॒व यह महा- 
वीरके गणघरोंमें मुख्य था. 


(४ ) हलितविस्तर नामक ग्रन्थकी प्रति 


जो तिब्बतमें उपलब्ध हुईं है उसमें 
गौतमबुद्धका वर्णन करते हुए कहा 
है कि, बुद्धके वक्षस्थल्में श्रीवत्स, 
खत्तिक, नंयावते; ओर बेमान ऐसे 
चार चिह्न थे. इनमेंसे पाहिले तीन 
अथोत श्रीवत्स, खस्तिक और ने- 
द्यावत यह अनुक्रमसे १० वें, ७ वें 
और ११ बे जैन तीर्थकरोंके विशिष्ट 
चिन्ह थे; और अन्तिम वधेमान 
यह तो २४ वें तीयकरका नाम था, 


२४ जैनधमंपर व्याख्यान. 
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(५) कल्पसूतर, आचाराड्रसृत्रादि जैनप्रन्थों | ; 


करन समन कफ, नीयत थप औ-टीिीीतऔल--+-+वीसीकी-+--म-+--..  »७»-++_-७.० ०«-+ लस्णलॉय्णार 


संग्रह में उत्त समय प्रचलित द- - 





में महावीरको ज्ञातृपुत्र अथवा नात- | 
पुत्त कहा हुआ पाया जाता है; ज्ञा- 
तृका अपभम्रंश 


नाडीकाी अ- ; 
थवा नाटिका बौद्धग्रन्थेंमें मिलता 
है, नेनियोका दूसरा प्राचीन नाम , 


| 
| 
। 


निर्धन्थ है. जनियोंकों ओद्धयन्धोंमें 
निःगंथनत्तपुत्त अथोत्‌ ज्ञातृका पुत्रका ' 
शिष्य निर्यन्थ कहा है, उध्ती प्रकार : 


नत्तपुत्तका अथोत्‌ महावीरकी दन्‍्त- , 
कथा जैनधमकी कह दनन्‍्तकथायें : 


डाली हैं; कई टिकार्णापर &/3कोंका 
उल्लेस है. महावग्ग और महापारि 


गन. 


बम न नमक 


निव्वाणसुत्त इन दे बीद्धसन्मोंमें जैन- - 
धमका उल्लेख है. पाश्चनाथ अथवा ' 


पारसनाथका चातुयामधम भी कहा हैं. 


इसपरसे यह सम्पूण उल्लेख जे, 


पयक ही होना चाहिये इसमे दे, ह- 
सन्‍्दह नहीं होता. 


दोनों धर्मोका अपन ग्रन्थेमें एलेख 
किया है; परंतु एक दूसरेसे निकला 
ऐसा कहीं भी नहों कहा, शंकरदि- 
गिजयमे शोकराचार्यने बोद्धासे बा- 


(६ ) ब्राह्मण ग्रन्थकारोंनें व बोद्ध इन 
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राणसी क्षेत्रमं और उजयनीमें ने- : 


नियोसे विवाद किया था ऐसा कह! है, 


जैन व बोद्धवम एक सरीखे होते 
तो दो बार जुदे २ स्थलोंमें प्र- 
संगीं विवाद करनेकी आवश्यकता 


नहीं थी, मध्लस्वामीने “से दुशेन 


सच क. त्मीन वकण लीग गा बन. 


क्षिण प्रान्तके दशनोंका विवेचन किया 
है, उसमें निम्रप्रकार बौद्धदशन 
दिया है. उसी प्रकार जैनदर्शन भी 
टिखा है, ' अद्दैतबक्मापिद्धे, ग- 
मक ग्रन्थमें बोद्धोंके चार पंथ बह- 
ढाये गये हैं. उसमें जेन यह उन- 
मेंका एक था. ऐसा बिलकूल भी 
नहीं कहा, वाराहमिहिरने 'शा- 
क्यान्‌ सर्व द्ितस्य शान्त मनसो 
नग्मान्‌ जिनानां विदुः अथोत, 
बोद्ध छोग शान्त चित्त और सबका 
कल्याण करनेवाली पूर्तिको भजते 
हैं और जैन नममूर्तिकों, ऐसा 
कहा है; और बराहमिहिरकों ने- 
नधमंक विपषयम परिचय होना है चा- 
हिये. कारण उम्तके साक्षात भाई 
भद्रबाहु यह जैन थे और ये दोनों 
एक ही राजाके दरबारमे थे, दोनों ही 
विद्वान्‌ ज्योतिर्षी थे. ऐसी दंत कथा 
कहते हैं कि, उस राजाके पुत्र 
हुआ तब राजाने बराहमिहिरकृत 
उप्तकी जन्मपत्रिका देखी तो उ- 
सकी दीघ आयुष्यादि बराहमिहिरके 
वचनोंसे मान्यकर राजाने बड़ा भारी 
पत्रोत्सत किया व दरबार भरवाया, 
उस समय सब सरदार, प्रतिष्ठित, 
विद्वान व आश्रित एकत्र हुये थे. 
भद्रबाहु मात्र नहीं आये, यह देख 
रामाने मद्बबाहुको बुझकर उनसे 


लेनधमेपर व्याख्यान: श्५ 
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उस दिन दरबारमें न आनेका काण |. इहस्पतिने उसकी मति और 
पछा तो उन्होंने स्पष्ट रीतिसे कंहा भी अधिक श्रष्ट करनेकेलिय जैन- 
कि, आज जन्मोत्सवके दरबारमें आना धर्मका उपदेश किया. ऐसी पोराणिक 
है व दशदिन पीछे दुःखका समाधान कथा यर्थापि प्रामाणिक नहीं मानी जा 


सक्ती; तो भी इसपरस नैनधम्मके 
विषयमें छोगोंका सामान्यतः मत 
आनेका मेरा बिचार था. यह किप्त प्रकारका था वह स्पष्ट नानने 
भाषण सुनकर राजाकों क्रोध आया | योग्य है. 
और उसने भद्रबाहुकी कैंदमें डाल '. बैनपर्मके प्राचीनत्तके सम्बन्ध! जैनग्रन्थकार 
दिया. परंतु पीछे १० ही दिनमें न और भी कई प्रमाण सन्मुख 
भद्रबाहुका कहा हुआ अनुभक | 5 उकरते हैं. परन्तु यदि उन संबका 
पु है है । बोद्धधम पीछे. मोगा नि 
गोचर हुआ और बराहमिहिरका |___..__ सौंगोषांग विचार करें तो एक 
भविष्य अशुद्ध ठहरा पमय | कम व्याख्यान पूर्ण न हो सकेगा; इसलिये 
अल जज लक जैनियोंके प्रमाणोंका यहांपर किंचित्‌ नामनिदेश 
राजाने भद्बाहुकी कैदसे मक्तकर |. है जैनघार्व यह बो 
अपने सलिकट स्थान दिया और [ मे ५३ 403 कप 
बराहमिहिरकों निकाल दिया, ऐसी | हा पश्चात्‌ प्ररतुत हुआ होगा ऐसा 883 
दंतकथा है. सारांश 'नेनी कोन हर कप फोल्लुकताहिन सरीसे फियो ० 
है,'यह बराहमिहिर अच्छीतरह जान- | & 24 जहर डे है 
तेथे. व्यासनीने शारीरिक मीमांसा पर 403 40 पक बोद्धधर्म लेनप- 
के दूसरे अध्यायम बौद्धमत व जैन- | पल कप होना जा हते, शा बात 
बाकों अलग “रे सेहत पट है. | किया है. मिष्टर एडवड थॉमस्‌ इस विद्वानका 
" भी ऐसाही मत है. अभी निर्दिष्ट किये हुए 
लो पद्मपुराणमें जैनधमके पुरातनत्वको पंडितने ॥॥मंछ 07 (० हार किंती 0 
पृष्टीकरण करनेवाली एक कथा ऐसी | «८६७ नामक ग्रन्थमें इस विषयके जो कितने एक 
है।:--एकबार सुर और अपुरोंमें | प्रमाण दिये हैं वे सब यदि यहांपर दिये जावें 
युद्ध चल रहा था. अमुरोंकी जीत तो बहुत विस्तार हो जावेगा, अतः उन- 
होने लगी यह देखकर असुरोंके गुरु हर से एक दो नमूने यहांपर देता हूँ. उसमें 
शुक्राचायंकी तप्स्या श्रष्ट करनेके [कहा है कि, अशोकके प्रषिता चन्द्रशुप्तके सम- 
लिये इन्द्रने उसकेपास एक अप्सरा |यमें जब बोद्धथमे कुछ ऊपर छिर निकालने 
भेजी. उसे देख झुक्राचाये मोहित |लगा था, तब जैनधर्मके क्षय होनेके चिन्हें 
हुए. यह अवसर पाकर मरगुरु [दिखने लगे थे. चन्द्रगुप्त स्वतः लेन था. 


करानेको आना पड़ेगा | दोनों समयके 
बदले एकदिन ही आपके यहां 
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इस बातकों वशावक्लका हृढ आधार है. इसके | बोद्धधर्म सूचक शब्द मिलते हैं. निनसे कल्ह- 

सिवाय चन्द्रगुप्को १६ स्वप्त हुए | णक्ा उद्देश 'निनशासन ” शब्दसे 'बोद्ध- 

उन दूसके थे व उन स्वप्रोंका अरे भद्गबाहुने धरम” सूचित करनेका था ऐसा जान पक्का 

जो किया उसपरसे यह बात स्पष्ट है, बुद्धबगोे भी 'निन' ऐसी संज्ञा अमर 

विदित होती है. बुद्धिविद्ञाप नामक प्रन्थ्म सिंहसरीखे जैनकोशकारकी दी हुई है. इसके 

इन स्प्मोंका अर दिया है. उसमें कहा है कि।- | अतिरिक्त राजतरंगिणीलिल्रित अशोक और 

(१) यह राजा स्वेज्ञान नष्ट होगा. (२) । प्रसिद्ध बौद्धधर्मी चक्रवर्ती राना अशोक 

जेनधम्मका क्षय प्रारंग होगा और इसराजका वंशही | एकही था. ऐसा कहनेको भी आधार 
भ्रष्ट हो जावेगा. (३) जैनियोमें नाना पंथ । नहीं है. 

निकलेंगे. (४ ) आये खंडसे नेनज्ञान छुप- 








कलकत्ताके प्रेसीडेन्सी केलिजके मुख्य सं॑- 


ह2202 02 लक 2005६ और पाली 
इसमें चन्द्रगुप्तता जैनधम व अशोकका बौ- | मत... के पंडित प्रो० सर 


द्वधममें जाना ये दोनों बातें ध्वनित की हैं. 
चन्द्रगुप्ताना श्रमण अथांत्‌ जैन गरुसे उपदेश 
लेता था ऐसी मेगस्थनीस ( ग्रीक इतिहासकार ) 
की साक्षी है, अबुहफजल नामक फारसी ग्र- 
न्थकारने “ अशोकने कास्मीरमें जेनधमेका प्र- 
चार किया” ऐसा कहा है. और रानतरब्डिणी 
नामक काझ्मीरके संस्कृत इतिहासका भी इस 
विधानकी आधार है, उक्त बातें मि० एडवर्ड 
थॉमस्‌ साहिबने अपने ग्रन्थमें दी हैं. परन्तु ये 
कहांतक ठीक हैं सो नहीं जान पडता. निदान रा- 
जतरंगिणीका अन्तिम आधार जो साहिबनहादुरने 
दिया है, उसपरसे भी उनका अभिप्राय सिद्ध 


तीशचन्द्र._ विद्यामृषणका 
मत इस प्रश्नके सम्बन्धमं पूछा गया था. वे 
अपने ता २४ नोवेंबर १९०३ के पन्रमें 
लिखते हैं कि, अशोक बोद्धधर्म स्वीकार कर- 
नेके पूवे जैनधर्मी था; ऐसा स्पष्टतासे यद्यपि 
कहीं कहा नही हैं तो भी महावंशनामक 
बौद्धमन्थमें उसकी माता व ख्रीका जेनियोसि 
सम्बन्ध छगता था ऐसा कहा है. अशोक 
बौद्धधर्म स्वीकार करनेके पहिले अथात्‌ अपने 
बाप बिन्दुसारकी मोजूदगीमें अबंति नगरीका 
न्हाइसराय व प्रतिनिधि था यह प्रसिद्धही है. 
अशोककी माता एक श्रेष्टी (सेठ) की पुत्री थी, 
नहीं होता यह मैं कह सक्ता हूं. राजतरब्विणीमें | और अशोककी जी व सीलोममें बोद्धधर्मका 
अशोकने “जिनशासनका प्रचार किया” ऐसा । प्रचार करनेको गये हुए महिन्दकी माता अ- 
कहा है. इस वाक्यके उक्त जिन शब्दपर साहिब | वन्तिके एक अ्रेष्ठीकी पुत्री थी. उम्त समयके 
बहादुरकी सारी दार मदार दीखती है. परन्तु | अ्रष्टी अथवा व्यापारी बहुधा जैन थे. इसपरसे 
निस जगह यह उल्लेख है, उसके पीछेके दशवीस ' अशोक भी जैनधर्मी होगा ऐसा कहनेमें हानि 
छोक पढ़ो तो, वहां चैत्य, विहार आदि केवल नहीं है. 
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अभीतक जैनियोंसम्ब्धी पाश्चिमात्योंकी व |न रहेगा. नैनपरिषद्के परिचालकोंने यह 
हमारी विनिन्र द्धा, उनढो- तत्व ध्यानमें रखके समाजमरके छोगोंको 

उपसंहार. . गोंका इतिहास, जैनधंमेक मुख्य | कर्न्यसम्पन्धमे जागृति उत्पन्न करनेका प्रा- 
२ तत्व, सम्प्रदाय, नीतिव : - है. जैनि 

आचार, जैनतत्वज्ञान, बौद्धर्मसे समता वे... किया है. जेनियोंकी एक समय हिंदु- 
मिन्नता, और जैनपर्मपुरातनत्वविषयक प्र- | त्ानमे ३ 20800; धर्म, नीति, 
भाण आदि बातेंसम्बन्धी जो विवेचन किया | 3 2 तरमय, समानोन्नति, आदि 
उससे इस धर्ममें सुज्ञोंकी आदरणीय मैंचने बातोंमं उनका समाज इतरजनोंसे बहुत आगे 
योग्य अनेक बातें हैं ऐसा दीख पड़ेगा. सा- | था. पत्येक बातोमें ब्राह्मण व बौद्धोंकी बरा- 


मान्य छोगोंकों भी जैनियोंसे अधिक शिक्षा | "कि महत्पदू उन्होंनें प्राप्त किये थे. संसारमें 
लेना योग्य है. जैनी लोगोंका भाविकपन श्रद्धा. हे रहा है इस ओर हमारे जैनबंप लक्ष 
व्‌ औदाये प्रशंसनीय है. उनमें धमशिक्षणकी ' दैकर चढेंगे तो कह महत्पद पुनः प्राप्तकर 
शाल्यें खोलनेका प्रयत्न चल रहा है, और | ० सदेतप हम अधिक श्रम नहीं पडेगा. इसी 
इस काममें वे लोग केवल मुँहसे बड़नड करने- सद्वेतुसे प्रेरित होकर मेन व अमेरिकन ढोगोंसे 
वाले नहीं हैं. धमंके लिये जितना चाहिये | संघटन कर आनेके लिये बम्बहके प्रसिद्ध 
उतना द्रब्य ख्चे करनेको वे तयार हैं, उनकी जैनगृहस्थ परछोकवासती मि० वीरचन्द गांधी 
श्रद्धा दृढ़ है. अतः उन्हें ब्यवहारमें लाभ | अमेरिकाको गये थे व वहां उन्होंने जेनघर्म- 
अधिक होता है इसमें कोई नई बात नहीं है. | विषयक परिचय करानेका क्रम भी स्थित किया 
अ्सातत्त उन्होंने उपहासोस्पद्‌ होने योग्य | भी अमेरिकामें “गांधी फिलेसफिकल सोसा- 
लम्बी भयादा तक पहुँचा दिया है, यह बुरा | सेटी _ अथात्‌ जैनतत्तकज्ञानका अध्ययन व प्रसार 
है; तथापि उससे उनमें आस्था कितनी है | करनेके लिये जो समाज स्थापित हुई वह 
से स्पष्ट जानी जाती है, उनकी आस्था, श्रद्धा, | उनके परिभ्रमका फल है. दुर्देबसे मि. वीर- 
औदाय और पर्मबागृतिको किंचित्‌ नया झुकाव | देकी अकाल रुत्यु होनेसे उक्त आरंभ किया 
मिलना इृष्ट है. संसारमें सुधारणाका जो जंगी | हम देशकाये अपूण रह गया है. परंतु उसे 
जलप्रवाह चल रहा है, उसकी विरुद्ध दिशाकों | ण करनेको कोई सुशिक्षित जेन तयार होते तो 
जानेंगे बड़ीभारी हानि है; और उसकी अनु- | उप्तकी कीर्ति चिरायु हो, इसमें सन्देह नहीं है. 
कूछ दिशामें जाना हितकर होगा, यह तत्व | दिदृस्थानके लोगोंकी अपनी एकदेशीयता छोड़- 
ध्यानमें रखकर हमारे जैनबंधु समाज व धर्म | कर अपनी दृष्टिका प्रदेश अधिक विस्तृत क- 
विषयोंकी अपनी बुद्धिसे समय २ उन्नति देते | रता चाहिये; तबही उनका कल्याण होगा. 
जावेंगे तो गतिका मार्ग आजक&के सच्श कुंठित | यह जैनियोंके इतिहाससे सीखने योग्य है. 


(कक #नन>मगान-कज बज नाना हे गाज. 3. 3-...3»--...-क ४-73७७०>»«--३७४७+० 


१ ये ठीक नहीं है. देखो टिपणी पृष्ठ ५ की, | दूसरे विषयकी पुण खोजकर खतःकी उ- 





श्ट जैनधमपर व्याख्यान. 





धान जायज रषा कै. कक आयकर 4 ्न्प्न्६्प्प्नपाण्मा कफ पा बललन लललनव] किल्लत छा पक + कम आ.. 


ससे तुलना कर, अपनेमें जो कुछ न्यूनता | एक दूसरेका अज्ञानतम दूर करना, ओर नवीन 
हो वह दूसरेके सहाय्यसे पूणे कर ढेना चा- | तयार होकर देखनेवाले सामान्य धर्मको 
हिये, जबकी “अपना व पराया बलाबलछज्ञान! |[( ए॥४टःछा रेथांक्ुण) ) ययाशक्ति सहाय- 
इस वीसवीं शताब्दिका धर्ंशाखतता दिख रहा |कर मनुष्यनातिके कल्याण करनेके अ्रेयका अं- 
है, ऐसे समयमें जेन, बौद्ध, ख्रिस्तीय, मुसल- | शमाक्‌ हो ऐसी प्रार्थना कर मैं इस छेखको 
मान, आयेसमाज, ब्रह्मसमाज, आदि से ध्म- | पूणे करनेकी आज्ञा चाहता हूं. 

पंथोंका पारस्परिक परिचय करना कराना व अनुवादक- नाथूराम प्रेमी, 


न ऋण लि शान चनन-+- सील. २०,००० मु 





8 आज, ४ 
“अंखि है ता जहान है | 
डाक्टरोंने साबेत किया है कि, हिन्दुस्थानियोंके १०० मेंसे दशकी आंखें तन्दुरुस्त हैं, बाकी ९० 
मनुष्योंदी आंखोंम अनेक प्रकारके रोग रहते हैं, हमारे यहांके प्राचीन वद्योका मत है कि, यदि नित्य ही 
आंखोंमें दोबार अज्जन ( शुरमा ) लगाया करें तो आंखोंम किसी प्रकारका भी रोग न हा. अगर कोई रोग 
होय तो वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इस बातकी सत्यता नित्य घुरमा लगानेवालोंको पूछनेसे मारूम हो 
सक्ती है. जो लोग अपने नेत्रोंकी रक्षार्थ वर्षमें एक दो रुपया भी झुरमेकलिय खर्च करनेमें कृपणता करते 
हैं, उनकी बडी भूल है. आजकल बम्बईके शुरमें जगतमें प्रसिद्ध है. परन्तु बम्बईके शुरमोंमें जितना 
छाभदायक शुरमा हमारा है, उतना काई भी नहीं हैं. हमारे पास अनेक भाइसोंके प्रशंसापत्र है. सो एक शीद्मी 
मंगाकर व्यवहार करनेसे भले प्रकार खातिरी हो जायगी. अवश्य मंगाइये. कुछ शुरमोंके नाम नौंचें लिखते हें. 
काला शुरमा ने, १ यह शुरमा हमेदाह नत्रोंमें लगानेसे सब रोग वा आंखोंकी गर्मी न'्ट करके 


ज्योतिको बढाता है. मूल्य आधे तोलेकी शीशीका! 43 .-.. ॥) 
काला शुरमा ने: २ इस ठंडे श॒रमेकों प्रातःकाल ओर सोते समय लगानेसे नेत्रोंके सब रोग शीघ्र 
ही नष्ट हो जाते हें. मृल्य आधे तोलेकी शीशीका हक .. १) 
काला शुरमा ने० ५ यह शुरमा बहुत बढियां और ठंडा हैं. मूल्य आधे तोकेके ,.. . २॥) 


तरल शुरमा ने० ७ यह शुरमा अभी नया तेयार किया गया है. इसको संवरे और शामकी ४ 
बजे लगानेसे ध्वैंद नजला दृश्मिन्दता आदि नेत्नके समस्त रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं. यदि पांच मिनिटके 


बाद काला झुरमा नं० २ का लगाया जाय तो डबल फायदा द्ोता है. मूल्य एक शीशीका ... १) 
नयनाम्त अर्क नें० ८ इसको सलाईसे दिनरातमें तीन चार बार लगानेसे नं० १ के मुवाफिक 
गुण करता है, मूल्य एक शीक्षीका हर + 


तरल शुरमा ( अर्क ) नं० ९ यह अर्क दिनमें दो बार लगानेसे नं० २ के समान गुण करता है 
दुखती आंखोंकेलिये तो यह रामबाण ही है-खासकर यह शुरमा विधवा ख्रियों ओर वृद्ध पुरुषोंकेलिये बनाया 
गया है. मूल्य एक शीशीका किक शत २०६ ) 


मिलनेका पता-- पन्नाठाल जैन मेनेजर--खदेशी कार्यालय, 
पो० गिरगांव, ( बंबई, ) 
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3.० 
श्रीवीतसगाय नम: 


लीजिये | पढिये |! अपने भिन्रोंको भी सुनाइ ये. 
5५७ 
डेढ़ रुपयेमें ६७ रत्न, 
++--+*5०-९.६2८-२५-.० - 

पाठक महाशय | पहिले हमसे ६७ र्लोंके नाम सुनिये क्यों कि ये रत्न बहुत प्राचीन, प्राणीमात्रको 
आतिशय हितकारी हैं. इन ६७ रत्नोंकी माला जो महाशय कंठमें धारण करेंगें वे इस छोकमें सुख यशको प्राप्त 
होकर परभव्में अमित सुखके भागी होंगे. हा 

रत्नोंके नाम- 

१ पुण्यपचीसिका कबित्तमय जिसमें स्तुति व उपदेश है, २ शतअशेत्तरी जिसमें उत्तमोत्तम स्वेया 
छृप्पयछंद और कबित्तोंद्रारा एकसी तरहके उपदेश दिये गये हैं,-३ द्रब्यसंग्रह शुद्धतापूर्वक मूल कवित्तवंध, जिसमें 
पट्द॒न्‍्य, नवपदार्थ, पन्नास्तिकाय र॒त्नत्रय आदिका वर्णन है, ४ चेतनकमंचरित्र जिसमें जीव और कर्मोका युद्ध 
हुवा है, गुणस्थ्ानोंकी चची व जीव कर्मका वर्णन बहुत ही उत्तम रीतिसे अनेक प्रकारके छंदोंमें ह, ५ अक्षरवत्तीसी 
इसमें ३२ अक्षरोंपर बसीस तरहके उपदेश हैं, ६ परमात्मशतक इसका एक २ दोहा लाख २ रुषयोंका हैं, 
अनेक दोहे ऐसे हैं क्लि जिनके अर्थ लमानेंमें बडे २ पण्डित सकुचाते हैं. हमने जहांतक बना अर्थ खोल दिये हें, 
७ पूजाप्रक कवित्तोंमि अश्प्रकारी पूजा), ८ चित्रबंध कबिता चित्रोंसहित, ९ प्रश्नोत्तर दोहे इनके अर्थ रूगानेमें 
भी पण्डितोंकी बुद्धि गोते खान छगती है, १० वर्तम्रान चोवीसी स्तोन्न (कवित्तबंध), ११ वर्तमान वीसी जिनस्तुति, 
१२ परमात्माकी जयमाल, १३ तीथंकर जयमाल, १४ गुरु जयमाल, १५ पार्श्रनाथके छन्द, १६ शिक्षाबन्ध छन्द, 
१७ परमाथपदपंक्ति- अनेक प्रकारके पद, १८ गुरुशिध्य प्रश्नात्तरी, १९ मिथ्यात्वविध्वंेशनचतुर्दशी, २० जिन- 
गुणमाठा, २१ परमात्मा कड़खा, २२ पश्चपरमेष्टीका वन्दन, २३ ग्रुणमज़री, २४ लोकक्षेत्रमरजाद, २५ मधुबिन्दु्का 
चौपई---जिसमें संसारका सब स्वरूप दिखाकर मधुबिन्दुक्े दर्शाते वेराग्योपदेंश दिया गया है, २६ सिद्धचतुर्देशी, 
२७ निवाणकाण्ड भाषा, २८ एकादश गुणस्थानपंथवर्णन, २९५ कालाष्टक, ३० उपदेशपचीसी, ३१ नन्दीश्वरजय- 
माल, ३२ शिवपन्थपत्ीसी, ३३ बारह भावना, ३४ कर्मवन्‍्धके दश भेद, ३५ सप्तभंगी वाणी, ३६ सबुद्धि- 
चावीसी, ३७ अक्ृत्रिमबत्याठयकी जयमाला, ३८ पंधरहपात्रोंका भेदवणन, ३९ ब्रह्मा ब्रह्म निर्णय, ४० अ- 
निद्यपचीसी, ४१ अष्टकर्मकी चोपई, ४२ सुपंथकुपंथपचीसी, ४३ मोहअ्रमाष्टक जिसमें ब्रह्माविष्णुमहेशादि देवोंकी 
लीला है, ४४ आश्रयचतुर्देशी, ४५ रागादनिणयाश्रक, ४६ पुण्यपापजंगमूल पचीसी, ४७ बाईंस परीसहोंके कवित्त, 
४८ मुनिआहारविधि-छियार्लासदोपवर्णन, ४५% जिनधर्म पचीसी, ५० अनादिबत्तीसी, ५१ समुद्घातस्वरूप, 
७२ मूढाश्क, ५३ सम्यकपचीसी, ५४ वैराग्यपर्चासी, ५५ परमात्माछत्तीसी. ५६ नाटक्पचीसी, ५७ उपादान 
निमित्तसवाद, ५८ तीर्थकरजयमाल, ५९ पंचन्द्रियोंका परस्परेंसंवाद, ६० ईश्वरनिर्णयपचीसी, ६१ कर्ताअकर्ता- 
पच्रीसी, ६२ दृश्शंतपचीसी, ६३ मनबत्तीसी, ६४ स्वप्रवत्तीसी, ६५ शझुकबत्तीसी, ६६ ज्योतिषके कवित्त, 
६७ फुटकर कवित्त, पद और ग्न्थकर्ता नाम-- इसप्रकार ६७ गन्धरूपी महामूल्य रत्न हैं. 

कहिये | पाठक महाशय कैसे २ उत्तमोत्तम रत्न हैं. इन ही रत्नोंकी भेया भग वतीदासजीने विद्वानोंके 
कंठमें धारण करने योग्य एक मोहनमाला बनाई ( गुंथी ) है. जिसका नाम उन्होंन ब्रह्मतिलास रक्खा हैं. 
अनेक महाशय इसे सगोतीविलास भी कहते हैं. यह ग्रन्थ दोहे, चापाई, पद्धरिछन्द. छप्पय, सवैया, कवित्त 
आदिम ऐसा उत्तम है कि, इसके प्रत्येक अक्षरसे जिनमतका रहस्य ब उत्तमोत्तम उपदेश श्रगट होते हैं, इसको 
हमने जैनकवि भाई नाथूराम प्रेमीसे झुधवाकर जहांतक हमसे बना शुद्धता पूवेक छपाकर तैयार किया है. यह 
ग्रन्थ चिंकने कागजोंपर सुन्दर टाइपमें चारोंतरफ बेल लगाकर बहुत ही सुन्दर छपवाया गया है. पृृष्ठसंख्या 
३०६ है. मूल्य रेशमौन कपड़े और क्याट्रशिकी जिल्द सहित १॥) रु० रक्खा है. वी. पी. में मंगानेंस डांकयय 
%-) जुदा पड़ेगा. जो महाशय एकसाथ ५ श्रति ढेंगे उनको १ प्रति विनामूल्य मिलैगी, 


ने 


विद्येष सुभीता. 

पाठक महाशय ! हालमें हमने “ अैनग्रन्थरत्लाकर ” नामका एक बहत्‌ मासिक पुस्तक निकालना 
आरभ किया है. जिसमें प्रतिमास जैनमित्र सरीखे (रायड अष्ट पेंजी) बड़े बड़े ८० प्रृष्ठ अथवा १६ पेजी छोटे 
छोटे १२० पृष्ठोका एक अंक (खंड) छपता है. इसके १२ अंकोंका मूल्य डांकव्ययसाहित ५) रु, पेशगी भेज देंगे 
तो थह ब्रह्मविलास ।॥“) में ही आपके ३३४ जायगा. क्योंकि यह जैनअन्धरत्नाकरके दो अंकोंमें आया है. 
इसीअकार दश् अंकोंमें दूसरे प्रथ भी बहुत सस्ते पड़ेंगे. “ ३... 

तिकेयानुप्रेक्षा 
स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा. 
विददये पं> जयचन्द्रजीकृत मनोहर भाषाटीका और 
संस्कृत छायासहित- ह 

यह ग्रंथ क्षतिशय प्राचीन है इसमें बालक, ब्रृद्ध, युवा स्नी, जैन अजन सबके पढने सुनने मनन करनेयोम्य 
निम्नलिखित विषय हैं. परन्तु मुख्यतासे वैराग्यका उपदेश है. प्रथम ही मज्जलाचरणके पश्चात्‌ १२ भावनाके नाम 
उद्दे हैं. फिर १५९ गाथामें अनित्यानुप्रेक्षा, ९ गाँथामें अदशरणानुप्रेक्षा, ४२ गाधामें संसारानुग्रेक्षा-जिसमें चार 
गतिके दुःख संसारकी विचित्रता, पंचपरावत्तनका स्वरूप है ६ गाथामें एकलानुप्रेज्ञा, ३ गाथामें अन्दलानुप्रेक्षा, 
५ गाथामें भद्य॒ुच्यवानुप्रक्षा, ७ गाथामें आंख़वानुप्रेक्षा, ७ गाथामें औलबुपेक्षा, १३ गाथामें निजंरानुप्रेक्षाक| 
बन है फिर १६८ गाथामें छोकाजुप्रेक्षाका वर्णन है. जिसमें-यह लोक अनन्त आकाश्षमें षर्द्रव्योंक्र समृह है. 
पुरुषाकार चोदह राजू ऊंचा घनरूप क्षेत्रफल कंरनेसे ३४३ राजूंका है. जिसमें जीव अजीब द्रव्य भरे हैं. सो 
प्रथम ही जीवद्रव्यके वर्णनमें अव्याणवें जीवसमास, पर्याप्त, जीवोंका स्थान, संख्या, अल्पबहुत्व, आयुकायका 
वर्णन करके अन्य वादियोंके मानेहुये जीवके स्वरूपका खण्डन, अन्तरात्मा, बहिरात्मा, परमात्माका स्वरूप आदिका 
वर्णन किया है, तत्पश्नात्‌ अजीवका वर्णनहै, जिसमें-पुद्रलद्वव्य, धर्मद्रव्य, अधम॑द्रव्य, आकाश द्रव्य और कालद्रब्यका 
वर्णन किया दै, द्रन्योंके परस्पर कार्यकारणभाव, अनेकान्तबिना कार्यकारण बनते नहीं, कार्यकारण विना द्रव्य 
काहेका, फिर द्रब्यपर्यायका स्वरूप कहकर समस्त पदाथोकों जाननेबाले प्रत्यक्ष परोक्षरूप ज्ञानका वर्णन किया है. 
फिर अनेकांतवस्तुका साधनेवाला थ्रुतज्ञान है. श्रुतज्ञानक्रे भेद नय हैं. नय हैं सो बस्तुक्को अनेक भर्मरूप साधतों 
हैं, इसकारण नयोंका स्वरूप कहा है. प्रमाण और नयसे वस्तुको साथ मोक्षमार्गका साधन करनेवाले विरले हैं. 
विषयोंके बक्ीभूत होनेवाले बहुत हैं. इत्यादि कहकर लछोकभावनाका कथन पूरा किया है. तत्यश्वात्‌ बोधिदुर्लभभा- 
वनाका वर्णन १८ गाथाबोंमें किया है “जिसमें निमोदसे निकलकर अनेक पर्यायोंका पावना तो कंदाचित्‌ 
सुल्म है परन्तु सम्यग्दशन, सम्यगज्ञान, सम्यकृचारित्ररूप मोक्षमार्गका पाना अतिशय दुर्लभ है इत्यादि वर्णन 
करके फिर धमोनुप्रेक्षाका वर्णन १३६ गाथावोंमें किया है. तिनमेंसे ५० ग।थावोंमें तो क्रावकाचारका(गृहस्थाचारका ) 
बण्णेन है. तिनमेंसे २६ गाथामें अविरत सम्यग्दाष्टिका वगैेन, २ गाथामें दरशनप्रतिमा, ४१ गाथामें पंचाणुव्रत, 
तीनगुणबत, ४ शिक्षात्रत इसग्रकार १९ बतोंका वर्गन है. फ़िर २० गाथावोंमें भ्रावककी ११ प्रतिमाोंका 
( ११ दरजोंका ) स्वरूप है, तत्मश्वात्‌ ४६ गाथाबोंमं मुनिधमेका ( यातिधर्मका ) वर्णन है. जिसमें रत्नश्रय 
युक्त मुनि होकर उत्तम क्षमादि दश धर्म पाऊे तिनका जुदा २ वर्णन है. फिर अहिंसा घर्मकी अशंसा करकें 
धर्मसेवना सो पुण्यफलके अर्थि न सेवना किंतु मोक्षके अर्थ सेवना, शंकादि आठ दृषण धर्ममें नहिं रखना, आठ 
अंगसद्वित धर्म सेवना-इत्यादि जुदा २ वर्णन है. फिर धर्मके फलका माहात्म्य वर्णन करके धमौजुप्रेक्षा पूर्ण 
किया है. तत्यश्चात्‌ धमानुप्रेक्षाकी चूलिकारूप १२ तपका वर्णन ५१ गाथामें जुदा किया है, इसप्रकार ४६० 
गाथामें यद्द अन्थ पूर्ण हुवा है. इस प्रन्थकी मूल गाथा अतिशय प्रिय और सरल है. तिसपर भी गाआाके ने 
संस्कृतमें पदपदका अनुवाद ( छाया ) है, फिर बचनिका (भाषाटीका) है. निर्णयसायरकी टाईप और छपाई तो 
जगठासिद्ध है. मूल्य रेशमी कपड़ेकी जिल्दका १॥) हर. कांगजकी जिल्दका रु. १।) डांकव्यय जुदा-पड़ैगा. ये 
प्रन्थ बहुतसे छपनेसे पहिले ही विक गये हैं हमारे पास थोडीसी श्रति रहेंगी जिनके चाहिये मैंगालेवें. बिलम्ब 
करेंगे वे पछतावेंगे.. . पत्ता-पन्चालाल जैन, मैनेजर जैन रत्नाकरकायोलय पो. गिरगांद, बंबई 
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जिमकों 

सर्व माधारण के सुगमता के अर्थ । 

का ० न | 
प्रासीराम जेनी !; 

संपादक भेद गज में अनक पुस्तकः से सम्रहकर ६ 
सदशन येजालय मसंधरा 

स्वशवेध से भुदिंत कराकर 

प्रदाश किया. 
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चारासी प्रकार के स्ेगो का वणुन 
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: अथ चांरासी सेगों के नाम ) 
हीरा, माणिक, लसनीया, मोती, गाधदक, पुखराज, मुंगा, पन्ना, 
नीलम, छालडी, फिरोजा, एमनी, जवरजह, उपल, दुरमछी, नरम, सुनेला, 
धुनला, कटेला, मितारा, फॉटिकविल्लीर, गड़दन्ता, नाॉबडा, लुधीया, 
मरियम, मकनातीस, सिल्दारिया, लीली, वेरम. मर्गज, पितोनीया, 
कोश, द्रेनज रू, सुलिमानी, आलेमानी, जजेमानी, सिदार, तुरसावा, 
अहवा, आबरी, लामबरद, कुदरत, चित्ती, संगेसर, छास, मारवर, 
दानाफिरंग, कसोरी, दारचना, हकीककुलव॒हार, दलन, सिमरी, 
मुश्नमफ़, कह रवा, झरना, संमबसरी, दाता, मकडी, सेगीया, गृदड़ों, 
कामला, सिफरी, हृदीद, हवास, सींगली, ढेढी, हकीक, गोरी, सीया, 
सिमाक, मुत्ता, पनघेन, अपलीया, दूर, तिलीयर, खारा, पायभहर, 
मिरखदी, जहरमोरा, रवात, सोहन, मक्खी, हज़र्तयउद, सुरमा, पारस, 
( इस प्रकार संग बहुत है परन्तु यह ८४ सग जोहरी जोगं। भे प्रसिद्ध हें, 
सब संगों का अश्रण शीतल होता है लेकिन सोधने से भस्मी करन से अग बदल 
ऊुता है इन खोगाली संग में से ही पहिकेनी प्रकार के सग नवरत्न कहलाते हैं ) 
दा० हीरा माणिक खसनियां मोती झरु मोमेद । 
पुखराज मूंग पन्ना यथा मीखम यह मय भेद ॥ 
( अब आगे प्रस्येक संग का प्रथर २ गणन करते हैं ) 


अथ हीरा विधानप्र 


४ [ सतत परोक्षक । 
॥ चोपाई ॥ 
दक्षण गोलऋंड के मांही । उत्तम हीरा उपजत तांहीं ॥ 
आना परना अवर विचारों । वेसानदी आदि सन थारों ॥ 
पत्रत देस हिमाठा होई। उपजन हीरा खानी सोई ॥ 
ऊंकरा मिट्टी संगवियारी । छे आवन विश्वा समद्री ॥ 
पाय छा्रगी अति जझहुपाते। कंकर संबजञ रंग दरसाव ॥ 
सो निकाल मव हपत होई। फोरसहीरस कहिसे सोई ॥ 
उत्तम गोल कुंडका जानी।अपजिकथात अतिरतक पछानो॥ 
सती एक अधिक सो होंई । सी पाल सती तक साईं ॥ 
डवपुर कीहगक जो कहिये। उपजञ्त ऊाहि खान का लहिया।। 
दी रत्ी दोस छिआन में । अति उत्तम सी ऊांग ॥ 
जाके सम दसर नहीं । मिमल शुद्ध प्रमात ॥ 
उेटगवाद नवाब के। जाई कान को ज्ञान ॥| 
लो भी कछ शोसा पर | तोले पांच प्रमान ॥ 
झरत परने का सदो। सो सी उतठम होय ॥ 
रती आध्िक विनार्ियि। सी सरसों तक साय ॥ 
॥ चोपाइ' ॥ 
तेज्सदी बीन जो होई। उत्तम 7 निकलत सोई ॥ 
लोग सुंपेया रती जानो । पांच रुपया तक सो भानो ॥ 
नई खान अब पंदा होई। केप मुल्क सें ऊानों सोई ॥ 
पद अधिक थान अति जानी । दो हजार री तक मांती ॥ 
पदा आजिक होत अब सोई । रंग जकीसमत कम होई ॥ 
निरदीश दोंयरती तक जातो। पांच रुपेयों रत्ती मानो ॥ 
आगे दसस्‍नी तक सोई । कीमत बीस रुपयाहीई ॥ 
नोल बीस र२दी तक जानो। सोठ रुपया रसी मानो ॥ 


आह] 


आशछिस रहे] तक जी सील । सौ म्पेया जी मोझ ॥ 


। रतन पंरोक्षक । 


दो० कंप महक की खान का । हीरा पीत पिछान ॥ 
जा प्रकार कीमत बढें । आगे ओर विशन ॥ 
उत्तम हीरा जो कहा। कोरा प्रथम विचार |॥ 
घरों घार कीमत वह । सो सब भेद सम्हार ॥ 
परतिलकहो कंवल जहँ । तीनों सख्य विचार ॥ 
और घाट विश्ले कहें। कीमत के अनसार ॥ 
॥ चोपाह ॥ 
पर्यघाट चाह जब को । अठशा तोल रहित है सोई ॥ 
आटे रुपये सस्‍्ली दीजे। पर्व घाट संदर छखलीज ॥ 
जो कोउ तिलकृहि दार घनायें । छ आने तोल ताहि रह जावे ॥ 
हो० धावश नगदी दीजिय ) प्रति र्तो मने हर 
मज़री हे संदर सज । घाट लिलकडीदार ॥ 
॥ चोपाईं ॥ 
जो को कंवरेऊधार धनवाब॑ | आने पालन तोल रह ज्ञाबव ॥ 
7तती बीस मरे दीजे | रझंवलबाट संदर लखि लीजे || 
जा बित घाट नेक वि होई। नामभेद आर सन होई $: 
कुतवी अरूु अठ मास विचारो। & मास विज्ञाला चौरस एागे ७ 
अट सास तुलामी नामा कहिये। गिर्दा सर॑ सिंघाडा रहिये ॥ 
त्रिकोण बदासो नामा होई।! घाट एकाइस आदी सोई ॥ 
मिरदोष घाट ऋतवी उन भावे। सवासें रदी कीमत पावे ॥ 
सवाई तोल बढ ज्यों आसे । दनी कीमत तापर छागें ॥ 
शी निदोप चमक सन भावें। घाट देख कीमत बंद जाये ॥ 
अंग ढंग अरु संग विचारो । चोथा सुंदर रंग निहारो ॥ 
जामें इहह चारों शल होई। उसम कीमत मानों सोई ॥ 
( खाटे हार का परर ) 
दो० खोटा पांन प्रकार का । पत्थर ज्ञाती सोय ॥ 


हा दफा है 


श । रतन परीक्षक | 
त्यारी में सुंदर सजे। जाबिय होराहोय ॥ 

॥ चोपाई ॥ 
नाम कांसला फथर सोई। नरम तोलमें हलूका होई ॥ | 
चमक तेज़ इसमें कम जानो । जाड़ा हुआ सम हीरे मांतो॥ 
दूसर नाम तुरमुली कहिये। जरदी माइल मंछा लहिये ॥ 
रेखा में कछु चमक न होंई। दासा नाम रुक्ष है सोई ॥ 
पांणी षुष्क जाहुका जांनों। जड़ा हुआ सम हीरे सानो ॥ 
तीसर खॉंट विलोरी कहिये । चिकनाट तोल में कमती लहिये ॥ 
छाली जरदी माइल होई। मानो शकल फंग की सोई ॥ 
ऐसी चमक बज़ू में नाहीं। ऐसें कहा गृथ मत साहीं॥ 
काच अवर पुखरोज विचारों | त्यारीमें जहजोट सम्हारों ॥ 
गदर जातका हीरा लीजे। खोटा रगड़ परीक्षा कीजे ॥ 
जेकर रेखा ऊपर आवे। देखत ही खोटा लख पावे ॥ 

( हीर की रंगत ) 
(१) स्वत (२) सबजी मिश्रित स्वत (२) कुछ स्वत कुछ पीत 

(२) खेत नीलापन लिये हुए (५) श्यांम खेत (६) 

( हीरा के गुण द्वेश 3 
चमक तेज निर्मल मन भात्रे । विजडी वत चसंकार दिखाये ॥ 
स्रज सन्‍्मुख राखे कोई। इंद्र धनुषवत संगत होईं ॥ 
पानी ऊपर तरता जान। अति उत्तम अति कीमत मान ॥ 
पांच ऐब आगे सुन सोई। छिट्टा चीर डूग जो होई ॥ 
कर्क रंगट़ काक पद जान । पांचों अब गुण निंद पिछान ॥ 
निरदोष बजू धारण जो करे । निरभय सुख शोभा जस धरे ॥ 
आगे ओर परीक्षा कीजे। गर्म दूध वा घत जल लीजें ॥ 
होगे उत्तर तामे वचात्र। सात काझ शीतझलसा आचे ॥ 


। रतन परीक्षक । ५ 
पांच तत्व जामें सम होई। आगे भेद सुनों अब सोई ॥ 
पुथित्री अंस अधिक जव जांतो। भारी मोटा गरूथिकमानों ॥ 
जल अंस अधिकता पावे। हीरा निर्मल सुंदर भावे ॥ 
जब आकाश अंस अति होई। तीक्षणागू निमंलछ कहु सोई ॥ 
इंद्र अनुषत्त रंग दिखावे।सू्थ तेज विज्ञलीवत ॥ 
जामें तेज़ अंश अति जांनो। लाली निर्मल सुंदर मांनों॥ 
वात अंशतें सक्षम होई । तीक्षणागू निर्मल कहु सोई ॥ 
खह्स चमकदार अति जानो। पांच तत्व का भेद पछांनों ॥ 
अनि उत्तम हीरा सो कहिए। निर्मल शुद्ध शेतता लहिए ॥ 
आठ कोण अथवा छे होड़े। जल ऊपर तरे परीक्षों सोई॥ 
अंगरेरी बीच चमकदरसावे | सी अति उत्तम गृन्थवतावे ॥ 
करें परीक्षा धारे कोई। नोर अग्निभय विषहर सोई ॥ 
भतादिक दमिक्ष तिवारे ।वहु विध रक्षा संपत धारे ॥ 
आगे भेद दोष सन सोई। भिन्न भिन्न सो वर्णन होई॥ 
छिट्ठा दोप जाहु में जातों। चार भेद का सोई पछांनो ॥ 
लाली गोल चिन्ह जब जाको | विंद दोष माम है तांको ॥ 
एले हे प आप लख लहिये। घन अरु त्रान्य दरकर कहिये ॥ 

मध्य पुलार सुतारा जेसें । आवत्त दोष नामा कहु तेसे ॥ 
नाना वित्र भयदायफ सोईं। भूमत रहे स्थिरता सब खोई ॥ 
लोलछी गोल अधिक जो होईं। परिवक नाम रोग कर सोई ॥ 
जीवत लाल यवा क॒ती कहिए। अती रोग हानी कर रहिए ॥ 
चोर दोष दहने सुखदाई। वामें निंद गुथ मत गाईं ॥ 
थन आयू हर पीला होईं। श्वेत शुद्ध सुख ढायक सोई॥ 
चोर दोष एसा लख पावे। विन टूटे टूटा दर लसावे ॥ 
ब्रास नाम कर कहिए स्गेई। शस्त्र अग्नि भय डायक होई ॥ 
सोर दोष फंगवत जाने छेदा नाम ताहु की मांने ॥ 
वाहन वंधु लाश कर सोई। कलहा मित्र शज कर हीोई ॥ 


हट । रतन परीक्षक ! 

मत्णेन विन्ह काकपद जेंसे। सर्वसनास कर मानों लेसे॥ 
जो दल होन टटे आ होई। जो विन तेज पल घेआ सोई ॥ 
फूट दुट श॒गाग दिखावे। मध्य मलींन दरिद्रता पावे ॥ 
रा /र विदवतछिटक जी होइई। शीघ विनाश करे फल सोई ॥ 
जो निरदापष समझ कर व्यावे। जंवरात में दोष दिखाओें। 
लाकोी कवहें सतरन कर। सहा लिद त्यागे सम्बर ४गे॥। 
तीन कीण काहा कर होई। चार कीण भयदायक से! 
पांच कोण मृत्यू कर कहिय। छेइकोंण ओदि लुख लिये ॥ 
जमक हीन सो आपदपाय। जो मलीन सो शोक दिखाओं | 
ऊना अरू नीना जा होंडई। अति हब टायक मांदों सोई। 
रगहीन वा इश्यम दितरात। सो भयदायक खेद जनतायवे।! 
नीर काक पद छिट्टा ज्ञानों। तीनों दोष मुत्य लय मांनो ॥ 
अप्टाक नाम कोर का मात्रा चारस कुतवा घाट सुहात ।॥ 
एक कोंण टटा जब होई। सवस्ध नास कर कहिए सं; ॥ 
न तत्व मिल उसपत माता | पृथ्वी अंश अधशि्किलसा ऊानों || 
वी वेहलें उत्पत होई। दे होचते अथवोह कह सोडे ॥ 
जा प्रकार हींग जंग हो३। उत्तम लक्षण उारों सोई॥; 
उत्तम हीरा तोला तोील। करोंड रुपया ताकाो मोल ॥ 


मा मल ,, नम पक 
अथ माणिक्‌ विधानम 
दं।० बह्मा देश अपार है।आभा नगरी जान ॥ 
पेग जंगल बीच ही। माणिक खानपद्धांन ।! 
॥ चोपाहे ॥ 

सलान दश दसर जो होईं। उत्तम माणिक उतपनत सोई॥। 
गम देदा मशकत जो जानों । कावल अबर हिमालय मागो॥ 
जा विए अबर देस मनाधरों | उत्पत माणिक तहां बिचारगे॥ 
उन एक रक्तो ते होईवं।नी नाम कहने जग सोड़ ॥ 


। रतन परीक्षक | 9 
आद्क एक रतती त॑ जानों। माणिकनामस सोइई शुभ मानतो॥। 
सेय रावण गंगा मांही। सिंहल देखी उच्मः ताहीं ॥ 

॥ मा णिक रंगत वर्णन ॥ 
यार वर्ण सोणिक में जानो। छाया पोंड्श भेद पछानों ॥ 
आठ दोंदा गंण नार विचारों । यह माणिऊ के रंग सम्हारों ।। 
सार वण सो ऐस जानो। क्षत्री नाम रमानो मानों ॥ 
सपदी सहित सर्ख मतझार | नीस रंग सों विप्र विचार ॥ 
डरया पीत छाझ जो होई। सो करू विद वेंद्य है सोंछ॥ 
रंग छाटझ स्थाह फिर जानो। विनोस नाम यह हाद्र पछानी ॥ 
पंत सार वर्ण सब जातों। अब छाया के भेद पछाना ॥ 
आग्व अंगार स्वत जातों। अथता बोर घहोंदी मानों ॥ 
गंजा अदाट लाता होंई। सार पलास पष्प्रत होई ॥| 
ऋ[ २ कमर लाखबन जानो। वंदक पष्प ली रूम मानों ॥ 
सारस पक्षी कॉयछ होई। कबूतर चकरों मानों सोंई।॥ 
इतने सेत्रवल भेद पिछान। छाया पोल करी प्रमान ॥ 
आड़ दोंश आगे सुन सोईं। हिचा यत्व नामा इक होंई॥ 
छाया दोंय रंग की जानों। बंत नास फल ताकोी मानों ॥ 
दलर विरुपल सो जान। पंदछि पादवत ठयाम पछान ॥ 
पलों मकणिक्त यार कोई | अति हाति कर कहिये सोई ॥ 
सपदी छाद होत लिसमांहों। सी ठ :क पद माशक तांही ॥ 
हो गए की संका पाव। संसेद नाम भय शास्त्रि दिखाते ॥ 
सक्ग कार जाहु में होंई।ककर नामी माणिक खो; 
पं बें3 सलासक हो जान। भयदायक सख हर पछांत ॥ 
अप्लो नव नाम हगाजस माही । अते टख दायक मनों ताहीं। 
जाम छिटक नप्रवत्न होंइ। कोंकिल सामो माणिक सो ॥ 
'उत साय ओय हरता जामे। बदनामोी आते रोग पञ्ान ॥ 


८ । रतेन पाक्षक । 


ने अरु थोन्‍न्य दर कर सोई। दारन कर माणिक गुण होंईं॥ 
शा रंगवत छाया जानों। #म नाम विजली भय मानों ॥ 

छाया घुत मणिक होईं। सर्वेस्व नाशकर कहिये सोई ॥ 
बहरंगा दोंय रंग दरसाते। प्रीति भंगकर गण प्रधघटावे॥ 
जो कर्कर सो पऐरागरी दार। कलहाकर गंणतोहि विचार ॥ 
लकीर होय सो चोर कहावे | वा पेंछी पद चिन्ह दिखावे॥ 
विनास रोग ओपद सो करे है। कहे दोष अब गंण सब पर है ॥ 
ताकर प्रथम परीक्षा करें। निरवोंदश निरश्चा मन धरे ॥- 


( अथ माणिक पराक्षा 


माणिक एकम तोंछ मगवाते | सो गुण दवे लीर वा ल्यावे ॥ 
माणिक वीन ताहके जानों | दिखावें रंग सो उत्तम मानों ॥ 
वा चांदी का थाल मगाव। मोती ताक बोच विछावे ॥ 
माणिक मध्य परे जव कोई । सब में रंग लो उत्तम हो£;॥ 
अथवा सीसा एक मंगावे | माणिक शीसे मध्य घरावे ॥ 
प्रभात समे धर सरज आगे। किरण निकस चोगिर्द लागे॥ 
छाया देष परीक्षा होई। उत्तम माणिक लीजों सोई ॥ 
छाया पोंडश भेद दिखाँत्रे ।छोली लाल पागिदें छावे ॥ 
अथवा माणिक लेवे कोई । कमल कलीपर राखो सोई ॥ 
कमल फल शीघखिद जावे । सो. उत्तम निरदोष कहाते ॥/ 
अंधर वीच चमक जो थार । सो उत्तम निरदोंष विचार ॥ 
वाल सूर्य वत आभा होई। सो उत्तम संगृह कर सोंई॥ 
वंध काति हइृह नाम कहावे | जंहा होंए सुम्ब संपर्त पावे॥ 
शत्र चोर भय रोग निवारे । जहाँ एक नवस्तन सझारे ॥ 
निररोष एक माणिक जों होई । ओर दोष घृत मानों सोई॥ 
उतकों दोष असर नहि करे । उत्तम माणिक जह गुण धरे॥ 
जो सियर रंगवत होंई। स्यमंतक नाम मणों है सोई। 


। रतन परीक्षक | <्‌ 


अथ फटिक परीक्षा 

फरिक माहि पंदा जो जानो।रंग इयाम कीमत कम जांनों॥ 
सुंदर घाट कद्द अति होई। रंग चमक वरिजली वत सींई ॥ 
एसो उत्तम माणिक प्ारे | निश्च कर सत्र दोंष निवारे ॥ 
तोझ अजिक जिस माणिक माही । कीमत अधिक होंत तिस ताही॥ 
संदर होंए नमक नाहे धार। से क़रत्रेम मन मांहि विचारे॥ 

$ माणिक विप्रवण का जानों। लाल कम्तट वत रंग पछानो ॥ 
चर अंगारे चलते जो होई। बिश्र वर्ण का मानों सोई ॥ 
कृझ विद क्षत्री सी जांनों। वीर वहोंदी वते लो मात्रों ॥ 
गंजा रंग सिंदर विचारों ।! वंतक पृष्प नारंगी थारों ॥ 
अनार दणे वत्र रंग हाई। क्षत्रों वगे मान शल सोटे॥ 

सॉगीयक वेंठय वण सोजातों | असाकू पष्प साड़ी बत मानो ॥ 
सो गंउिक छाल कोर पहांनत | रंग लाख यत वेडय प्रमांन ॥ 
नील गंधो नाम शद्सों जामोी । नी कमझ वत रंग पछांनों ॥ 
लोहे के सम रंगित होई। कॉती हीन शठ हे सोई॥ 

खाट मामक इणन 
उत्तम साणिक ज्ञो कहा पद्म राग सो जान ॥ अब खोटे 
बर्णन करो जेसे क़त्रिम मान ॥ 
चोपई ॥ 
पत्थर माम संगऊकी कहिए | कांती हीत किमनी छहिए ॥ 
सखती में कछ पष्फ पछुनो । जाकी समाणिक खोटामाॉनों ॥ 
नम साझ पत्थेर इक हानि। ठसर खोटा मोणिक मांन॥ 
रंग खुष्क स्याही पर जानों। जरदी लिय तोल कम मांनो ॥ 
नमा पत्थर नस विचार | माणिक खोटा दोइ प्रकार॥ 
माणिक कीमत वर्ण न 
दीहरा क्‍ 
आगे कीमत सो सुतो। माणिक कहा अमोल ॥ 


१७ । ग्तमपरीक्षक । 


रो सी पक्की कहा । तासम लीजो तोल ॥ 
॥ चोपई ॥ 
जती विश्वे पच जिचोरी । रची आना एक सम्हरों ॥ 
पच रुपये लक सो होई । थागे दस विश्वे समो सोई॥ 
त्रेआमने रत्ती रो जानो । दस रुपंणश तक सी सानो 
दशा विशख्रे से उपर जोई । पंचदरा विश्वे सक जो होई 
पांच आने सो सती जाई । रुपेगा हाद सतक सो मारी ॥ 
पुन्नी रत्तो एक विचारों । कीमत आने आठ सहयारो ॥ 
पंदता रझपए तक है सोईं । कीमत घाट मर्थला होई ॥ 
ओगे घाट ताबइडा जादो | बाग आन रही मानों ॥ 
फप्नास रुपए रहती सो । जाविए क्रम से कीमत होई॥ 
नया ज्यों बढ़े लआइई तोछ | त्िवथां सवा ल्ापर दंता सोछ ॥। 
और भेद आगे इक सोई । उत्तम नाणिक सुनिश सो; ॥ 
संचत वीर विक्रमी कह्या ।सोछा से अस्सीतंद इायो १६८० 
बादशाह दक्षिण दिस जांतो । ताने सोह सास इक मानों ॥ 
ताके पास अमोरझक थॉन | उत्तम माणिक सो पर मांन॥ 
शाहजहां दिल्ली पत्र होई । माणिक सुना अमोलक साई ॥ 
कर विचार निश्चय मन धारी | माणिक मिले मोहि इक बारी ॥ 
॥ दोहरो ॥ 

॥ शाहजहां दिल्ली पती।वद शाह वलू वॉन॥ 

0 सना साज समाज ले । ताहि कियो प्रस्थांन ॥ 

॥ दक्षिन देस अपार है । जीत छियों वह पाय॥ 

॥ धन सरब सोभा जीत के | माणिक लियों छिताय॥ 

॥ शाहजहाँ सन हप हैं । ले मणिक वर संग ॥ 

॥ दिल्ली पुर दाखल भयो | कर कर जंग उमंग ॥ 


>अफफाल 


रतन परीक्षक | * 4१ 


॥ हाथ अंगठी घारके | परम हष सन पाय ॥ 
॥ रतन पारखी जोतहां। सी सब लिये वृलाय ॥ 
| कही परीक्षा कीजिए | तीर मोल विस्तार ॥ 
॥ रतन पाग्खी सभ मिले। मिले कही संमति घार॥। 
॥ रतन पारखी सुख्य दक। राय भगोती दास ॥ 
॥ श्री मालकोम के चीचही। तो उन कियो प्रकास ॥ 
॥ कही संमंती पाय के। चोवी री तोल ॥ 
॥ अबर परीक्षा होयगी। साणिक जाहिअमोल ॥ 
॥ जझा मुंदगे शीचही। ताछिल लिन कगय ॥ 
॥ सीजी सती सोभयों। विश्व पंच घटाय ॥ 
॥ लोछ परीक्षा दखके  वादशाह हिल जांन ॥ 
॥ कही हकम दे लाही छिन। साणक प्रा मांव॥ 
॥ नागी गरसती बीच हों | विजय पांच प्रमांस || 
॥ अपना लोड बलाइमे । माणिक पस हांन ॥ 
॥ सोती रहती टंक है | एक टेक प्रति जाय ।॥! 
॥ हींने नॉल कर दीजिए । माणिक हीन ने होय ॥ 
॥ ताहि तो कमती भयो। हुकम वात पह चांन ॥ 
॥ टंक पांच विश्व घटा। अब लक सोई प्रमोन ॥ 
॥ चीपई ४ 
तीफनि कीमत ज्ञगत वताइई। रजत थाल इक ६ यों मंगाई 
॥ मोती थारू वीच थर बाण | माणिक छोड लाल दरसोए ॥ 
॥ मोती >दत लाल सत्र जानत। उत्तम माणिक ताहि पछानत ॥ 
॥ चोनी रत्ती मांणिक तोल। करोड स्पेश ताकी मोल ॥ 
॥ वाद शाह सन आनंद पायो । ताहि मंदरी दीख जडायों॥ 
॥ तो फनिका कल श्ेत सगावे। माणिक उपर ताहि बगवे ॥ 
॥ कपोत रुप्िग का विद होंई। समांत रंग माणिक शभसोंईं 


दर । रतन परीक्षक ! 


॥ आपद काल जहप आवे। सुरंग रंग माणिक लेजाव ॥ 
॥ जब सुरंग साणिक में होई। आपद काल दर कहु सोई।॥ 
॥ माणिक नेन्नन साथ घसावे। नेत्र रोंग निश्चय हट जावे ॥ 
माणिक काठ जब कोड । तव नीलम से कांटों सोहोहई॥ 
इति श्री माणिक विद्रा नस ॥ २॥ 
!! अथ लमग्मनी विधानम ॥ 
॥ दोहरा ॥ 
॥ ब्रह्मा देस विचोरीण | सेलांस उस में ज्ञान | 
॥ देस हिमाओे होत है। ऊनी जागा मांत ॥ 
सोपई ॥ 
॥ पग्वराज़ जहां पंदा जग ज्ञानीं। उत्तम लसनी तहा पर्छाों !॥ 
॥ स्याही ऊपर खल पछांचों । रंग उेंडनी उत्तम मॉँसों।| 
॥ मोर कंठ वर उतम होई। बांस पत्र वत मांनों साई ॥ 
॥ मोजार नत्र बत चमक दिखाते। स्तिग्व तोलड निर्मल समकाते | 
॥ पांचों गग आगे सत्र सोई लग्तानामअति चमकिनत होई। 
॥ संंदर घाट देख मन भाव बन संतति सुख जस प्रगटाव॥ 
॥ जी घन नास तोल अति जायी। निरोह दह संपत सुख मे ॥ 
॥ निर दोष होंए प्रत्यक्ष कहाने। उन सम्ब शोभा वांछित पावे ॥ 
॥ रंग ढंग संदर्ता जांने । अगध्यंग नाम शा दायक मांगे । 
॥ जंद्ग का वत चन्ह दिखावे। कलिक नास वहु उद्धी पावे ॥ 
॥ पांच दीप आगे सुर सोई। खहुरी ककर नामा होंई॥ 
॥ रुक्ष चमक विन सी दर सावे। बंचु नास गुण ताको गावे ॥ 
॥ सके नाम दातआ जॉनो। करू नासक दख दायक मानों ॥ 
॥ विन ठटे संदेह ऊखावे । त्रास नाम सभ नास करावे ॥ 
। दस रंग मय में होई। अर्जुफ नाम दख दायकसोई | 
॥ मध्य सलीन चमक विन जांसे। देह दोष भय दायक माने ॥ 


। रतन परीक्षक । हे 


॥ गिगे काच सिशु पाल कहाँवे। इन की खोटो अधिक सुहावे ॥ 
॥ तील हींन चमक विन ज॑तनिे । द्त खोटठा फटक पढछांने ॥ 
॥ उत्तम चमक जाह में होई | दो प्रकार खोटां लख सोई ॥ 
॥ स्तिग्य छूघ कोमलता जाने | सवज रंग की लहर पछोने ॥ 
॥ उत्तम लूसनी जावि। होंई। खेन भेद चारो सन सोई ॥ 
॥ कणक खेत नामा शुभ जानो । सुवण रंग सवजी पर मांनो॥ 
॥ सी चपम्कारा सथ्य देखाते। वाजन दायक वंद छडावे ॥ 
दसर ग्याम खेत सी जांयोी । जरदी माइर कृश्न पछानी ॥ 
॥ उस खत तोसा है सोई । थर्ग रंग ठख दायक होई ॥ 
॥ हाड़िे खूब लगे पछावनो। छःयाे खेत वदझ बत सानों ॥ 
॥ बिता चप्क्त उत्तम सोतांही। ऐप कहा गथ सत्र माहीं ॥ 
| ढाई सूत जाइमें जानों। उत्तम लसुती ताहि पछानों ॥ 
॥ खेर लड॒र तंत व हाई। सूरत नाम क! कहिए सोई ॥ 
॥ दो य। हह एक भीजानी। ऐतों सत चार जित्र मलो ॥ 
॥ कृगझक खेत स्‌ दरसा जानों । ढाई स ते युत उत्तम सालो ॥ 
॥ बह जन अति से ततिस खदाई । अटल तेजवल सप्रघ टाई ॥ 
लि कली लस नी विश्या 
॥ भय मोती विधाने दोहरा ॥ 
॥ सर्वेसिप्य अरुशिंख यह मक्ता आठ पकार ॥ 
॥ लिखे आठ वित्र गुथ में >प्रिक सिष्य परमांन ॥ 
॥ ववाड़ी सात समुठ॒को मुक्ता उतपत होय ॥ 
॥ अवस्स्थान तट सिंधु में वह विज्र सानों सोय॥ 
॥ चोपाई ॥ 
॥ प्रथम संगला दीप विचारों। काहल नाम स्थान मन थारो ॥ 
॥ मारच लोविसिप्प लिआवबे। तिनहूंते मुक्ता फल पांवे ॥ 
॥ संदर गोल चमक चिकनाई । अति कीमत उत्तम सखदाई ॥ 
॥ चंगक हींत बसर का जाँनो। रंगश्वेत संदरता मानो ॥ 


'िक्रिम्मइमा' 


। रतन परीक्षक । 


॥ ढोहरा || 
॥ सेलांन जजीरे होत है। जरदी मायल सोय ४ 
॥ मगज़ नांस करकहित श कीमत कमती होंय ॥ 
॥ 
४ मसकत का स्याही पर होई। म्यानि नाम कहि हैं सोई 
॥ विरहन का मोती शस जानो। संदरख्शेत चमक कममानों ॥ 
॥ जदे का चावलिआ कहिए। टंवा रुक्ष चमक विन लहिए ॥ 
॥ सलाम हारिका सप्तम होईं | स्याही माइल हलका होई ॥ 
॥ सातों स्थान मरूय जहां जानी। अवरसिउ्र्गत अधिक पछांनो 
॥ लातो ऐव जाहु में होई । सिंत सिंत रणन घनसोई ॥ 
॥ गज नास दोप इक जांतों । फट की मानिंद पछांनों ॥ 
॥ लहर दोष सी दर हांड। रखा आते सरबम हें सलाह | 
॥ गीडी नाम दीप इक जांगां। रेखा विन गिरदि मांतों ॥ 
॥ चोंभा नाम दांष इक होंएई। ज्यों मसर कामों तर सोई ॥ 
॥ कांगा वासी दोष पछांनतों | इयाम रंस का मोती मांतों ॥ 
॥ तामसरी नाम दांष इक होड़ । ताम्चर वण की छाया सोई॥ 
॥ सप्तम निन्‍हां रोष विचारों | ऊसा नीचा भेद सक्यारो॥ 
॥ दोहरा ॥ 
| स्वरांती मेंसरजरह । जितना निर परमन ॥ 
॥ वदल बूंद के जॉग से । सुक्ता आदि पछान ॥ 
उत्तम सिंहल देस को। खेत रंग परिमांन॥ 
साफ चमक चिकनाट में। मांनों मोम समान ४ 
॥ चोपाई ॥ 
॥ पार छोकिक लंकादिक मानों । झवकदार भारा अति जांनतो॥ 
॥ तांवर परण देस का होंई। तांम्र वण का मोती सोइई ॥ 
॥ पारस देशी पीत पछानों । कोवर दस स्थाहो पर मांनो ॥ 
॥ पांद दस का खेत विचारों। फिक्का चमक होंन सन थारो॥ 


> कं! 
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॥ विराट देस का खहग जानो । रंग खत जो भेद पछांनो ॥ 
॥ रुकमन जात सिप्य इक होईं। जेफल सम मुक्ता लेख सोई ॥ 
॥ संदर गोल चमक मन भात्रे । धार्न करसभदोपष नसावे ॥। 
॥ चारों वर्ण रंग अमुसार। । पांच तत्व का सेद सम्हार ॥ 
॥ प्रथिवी अंश अधिकता पावे | भारी तोल साफ मन भोवे ॥ 
॥ नतज तत्व जादा जब होई। चमकते ज हहूका अति सोई ॥ 
॥ बात अंश अति कद दिखावे। टटन का भय शींघ जनावे ॥ 
॥ आकास अंसते हलका होई। चमकस्यदा में संदर सोई॥ 
॥ मलका अंश अधिक छलख पावे। निर्मेल साफ चमक मन भावे 
॥ खत रंग जस दायक जानो। पीला अति धन दायक मांनो 
॥ मप्र वर्ण वद्धी ग्रघटाते । लील वर्ण सोभाग्य दिशावे ॥ 
चार वण्ण एसें शुभ होई । आटों गुण आग सुन सोइ ॥ 
॥ सुतारेबत चमकारा मांतों । सुतारत नाम मोतो शुभ जांनो 
॥ संदर गोंलस बुत कहावे। दोष रहित स्वछत्व सुहावे ॥ 
0 मनिर्मे मल रहित बख्ाना । भारी तोल घनत्व पछाना ॥ 
॥ गंभीर पंद्वत आभा पावे | सोझलिग्द्व नाम मन भावे ॥ 
॥ मनोहर सो स॒छोय वर्खांना | संदर साफ स्फुटि तल प्रमांता 
॥ जा प्रकार आटों शर्जांन ।! चारन कर सख संतति मान ॥ 
॥ खेल चमक छीवत भासे । किर्ण काच वतकिर्ण प्रकासे ॥ 
॥ बरीक वे सुंदरता पावे। सो निर्दोष ढोंष हर गाते ॥ 
दोहरा ॥ 
॥ दस दोष हेक हैं जाह में । चारों अति वशवान ॥ 
॥ सध्यम छेद्र बिचाररिए। ऐसे भेद पछोन ॥ 
॥ चोषेई ॥ 
॥ सिपी को टगडा दरसावे | शक्ति ला दख कारक गाते ॥ 
0 मत्स नेज वत चिन्ह जो होई। मीनाक्ष नाम सतत हर सोई ॥ 


५६ । रतन परीक्षक । 


॥ म्गें वत आभा दर सात ॥ अति रक्त दोष मत्य कर गावें ॥ 
॥ बिता चमक सो जठर पछानों। दरिद्री रेंग आपदा मानों ॥ 
॥ रेखा तीन शांगिदें होई । लिबत दोंष भय दायक सोई ॥ 
॥ से ख सोभाग्य स पदाह रहे । जाग्रकार निश्च रणय रहें।॥ 
॥ चिप्ट नाम गोल नहीं जानी । व्रित स रत वदतामी सालों ॥ 
॥ लिकोण होए सो लिश्र कहावे। स ख स पत सौभाग्य नसावे ॥ 
॥ लंवा सो कृश नामवखाना । वृद्धि होते कर गण पहिचाना॥ 
॥ 77 हा ऊता प/ञ्थे कठावते। संत वीछित सम दर ने लाते ।। 
॥ ऊन अधिक साफ नहि होंई। असोभन दोष सेग कर सोई ॥ 
॥ जाप्रकार दोष दस जानों। आय न सम्तात हरि मानी ॥ 
॥ कृत्रिम होत सद लू न सोई। साना असली माफक हाई ॥ 
॥ ताहि परीक्षा जाविध जाना। प्रभात स य के सममख्माता॥ 
। दाहरा ॥ 
॥ कपड़ा एक वरोक ले मोती चावल पाय ॥ 
॥ फीरञज कर मरदत करें असकी चमक दिखाय ) 
॥ टटजाय झठालखा अथवा चमक न हाय !! 
॥ जाविय निश्चा कीजिये संगह करिये सोय ।! 
॥ नोपोई ॥ 
॥ अथवा लुंण गृत्र में पोती । मीती पाय सो गर्म करावे । 
॥ फुनि निकाल मोती सो कीज़ । छिलका धोन ताह में दीजे । 
मर्दत करें जिला प्रघटावे । झठा होय जिला तजिजाते 
॥ दहरो ॥ 


। अथवा मछली पेट मोती दूध सराव ॥ 
॥ गर्म करे जल पयके। निश्चो प्रघटे आज ॥ 
॥ कपड़े सो मरदन करें। असली चमके सोय ॥ 
॥ टुट जाय झठा तऊ । अथवा चमक ने होंय ॥ 


। रतन परीक्षक । ५9 


॥ लुण पाय जल संगही | शॉवे चमक दिखाय ॥ 
॥ नष्ट होए झठातझ | एसों मक्ता भाय ॥ 
॥ लछमंके सस वीनही। फाफ देय जब कोय॥ 
॥ वेजन में सुख होत है। निश्चा मानों सोय ॥ 
॥ चोपई ॥ 
॥ साफ सुतेद गोल चिकताई | चमक छेक छोटा मत भाड़ ॥ 
॥ चारों सती दाणा होई। चोपनास रूपए तक साई ॥ 
8 वित्र आदि छाया जो सार। दर्श पर कीमत कम यार ॥ 
॥ स्यांती सगज नाम जद होई। आने आठ चौकीमन होई ॥ 
॥ दल रुपए सौतक जोनों। प्रा तनकी कीमत कम जागो ॥ 
॥ पड़े सालउत्तम पे होई । समगज नाम पॉनों सोई ॥ 
॥ स्यायी पं दो अथवा तोन | ऐसे पहदे समझ प्रतोन ॥ 
॥ बसर गरमी सीत विचारों | शीघ्र विगाड होत मत छाश॥ 
॥ इसव गोल समिलाय रखावे। नील वच्च में चमक दिखावे ॥ 
'वत्तर सास वर्ष ऋतु मांही। छुवी मार निकालत तांहीं ॥ 
॥ लाने झाणलर जल के मी ।। रहात सिप्प सो पत्थर वी ॥ 
॥ दोह मिंट तक जऊ में छावे।सो सिप्प तक हिर छुयावे ॥ 
॥ जाल सग वबाद्ध वत सोई । कम गतो संग प्रापत हो ॥ 
॥ कराची बंदर घाट विचारों। अति व॒का मोती मन से ॥ 
॥ पनास हजोर तक ठका होंई। सकार अंगरंजी लेवत सो 
॥ कोर मंडल अर जेनिआजांनो। सलोचप नामा घाट एछानो ॥ 
॥ मारग रेटा लंका होंई। इनका ठंका सनिए सोह ॥ 
॥ साड़े चार लाख मंत्र शारों। पास देस का सिन विचारों ॥ 
॥ वादशाह पारस को जानो। दोइद लाख तक ठेका मानो ॥ 
॥ दक्षण वराजलि में होई। मरशिदा वाद तलाव में सोई ॥ 
॥ जहांगीर नगर सेवा गं ज जानी । सिल हट आदि घाट पर तो ॥ 


१८. । रतन परोक्षक । 


नार री तक दाणा होई। मटर दाणे सम पीछा होई॥ 
॥ प्रा तब होए जिला तज जाते । जिलो प्रघट कार यतन वनावे 
॥ सरग ओऑर कबव॒तर होई। आटेसंग खलावत सोई ॥ 
॥ पट चोर कर सो लनिक सावे। संदर आभा चमक दिख्ाद ।| 
॥ वंब आद छैला मत होई । थो हिसाब पर कीमत होंई ॥ 
॥ जिख्े होम की रो जायनो। नोथी रसो टंझ पछतनों ॥ 
॥ एकली सो टुकड़ा होई। सोर्स्या वर्दांस टुकह के सोई ॥ 
॥ एक 2के परी ब्रिसारों । लीनसा तीस जाह सन टारी ॥ 
॥ मी हिसाब के सगसे जायो ! नाहि देख मिश्ला मा आँगों ॥ 
॥ जञाबि+ उसमे कीमत हो।ई। थी हिसाब विन ठोरन कीई ॥ 
॥ हलि ी सोती विशदम ॥ 
| अथ गाभिद विवानम ॥ 
॥ दोहरा ॥ 
॥ गाौसद हिमाले होत हैं। अब देख की स्वाॉन ॥ 
॥ सिध्र नदी के तीर पर। पंदों आ /क पोल ॥ 
॥ न्येप 
॥ गामद खेल या पीत दिखाये। भारी स्निग्य एस तम भात्र ॥ 
॥ कीमलछ चमक गंभोर पछांन ! सो उत्तम गोमद प्रमान।॥ 
॥ चारों रंगगुथ मत मांही। जरदी माइल सुरखी स्थाही ॥ 
॥ देसर चिहा सम्स पद्चांवों । तीसर जरदी स्थाही मानों ॥ 
॥ चोीथी छाया कृूठत विचारों। जिग्र आदि जह वण सपारो ॥ 
॥ खोटा काचन फटक का जानीं। संग चमक लख भेद पछा तो ॥ 
उसम सभ सर कारक होई। रंग ढंग बित दर कर सोंई ॥ 
॥ वजञ्ञ माहि गण दोप विचार । लासम छोन आदि तज्ञ सारे । 
॥ दोहरा ॥ 
॥ उसमे जो गोमेद है। कीमत ताको जान ॥ 
॥ कंचन दुगना दीजिए। अथवा मुंग प्रमोव 0 


। रतन परीक्षक । है 
॥ चोपइई ॥ 


॥ अथता कीमल घाट विचार | कोंडी आने आठ सझ्ारे ॥ 
॥ बीस रुपए कोंड़ी सोई। रंग ढंग शुभ दायक सोईं ॥ 

। थोड़ी चमक तोलछ कम जाने । पत्थर सम निरदोष पछानें ॥ 
॥ देखतही मत हथषे दिखोंवे। सो उत्तम शभ दायक भावे ॥ 
॥ यामें ऐवं कितने सन सो । मकड़ी जाल वत जाला होई॥ 
॥ जिस के भीतर सई दर साबे । अती निंद निर घनता ल्‍्यावे ॥ 
| कर परोक्षा उत्तम जारे। घन सग्व संतति अधिक विच्ा रे ॥ 
॥ करे परीक्षा निश्चा होंई। संगृहा रतम करे सभ कोई ॥ 
॥ कस वही या अगी जानो । सांन शब्द सन निश्चा मानो ॥ 
6 सान दाद पर संस सनावे ! सो उत्तम गोसेद कहावे 
॥ नीलम द्ाब्द सुने जब कोई । गजचिकार वन अतिकर सोई ॥ 
॥ हीर का फूनि शठद विचार । प्रस वेगज्यों अति वर धारे ॥ 
॥ वेंद होयथ निकस घंकावे | सांसां सन्न सन्न सनपात्रे ॥ 
। जाबि॥ उत्तम शब्द पछांने । कर निश्चा सलुस्य संगृह मानते ॥ 
॥ उत्तम रतन छक जब आधे | सभी रतत का सेरू चनावे॥ 
॥ ताकर रलने परीक्षा थोरे। गंथ मिनी गण दोंपवबिचारें ॥ 
॥ विन विचारसंगृूह नरक रहे । सुत्र शोभा तज आपद रहें ॥ 

इति श्री गोंमद विजन । 
॥ अथ पुखराजि विधा नम 
॥ दोहरा ॥ 
॥ पुखराज़ होत नीऊमजहां । माणीक तहाँ बिचार ॥ 
॥ अश्रक कोंछा संग हें | हिम गिर सिग्वर सम्हार ॥ 
। चोपई ॥ 

॥ प्रभात सय वतआभा जानो । यो सवर्ण कंदनय वत मानो ॥ 
। गुर ठेव पीछा रंग भावे। उत्तम छाया पीस दिखाने ॥ 


२० । रतन परीक्षक । 


॥ कोरंड नाम कर कहिए सोई। सामान्य ख्ेतछाया संग होई ॥ 
॥ छाया छाल कषाय कहावे। इंद्र नील सो कृइन दिखोाँवे ॥ 
॥ चार वण की छाया जानो। पद्य राग वह रंग पछांनों ॥ 
॥ कीमत अरु गुणदोष विचारों । ऊप्तनी के समस भो सम्हारों ॥ 
॥ उत्तम छाया पीत दिख्वातवे। निर दोष जार मत वॉछित पावे॥ 
॥ वंज्या पत्र वती घने सानों। जल आय सुख संतति जानो ॥ 
॥ छिटक चीर अरू त्रास दिखावे । रंग विरंग रुक्षता पाते ॥ 
॥ चमक हीन बिन सरत होई। अति दर दॉयक स्यागो सोई ॥ 
॥ विलोर नमक वत खेल दिखावे। वज्ञ घाट वत आभा पावे ॥ 
॥ उत्तम घाट ताँबड़ा होई । अठ आन री कीमत सलोई ॥ 
(॥ सात रूपए लक यों जातो। आगे खोटझा शद पछातों ॥ 
|! दोहरा ॥ 
॥ इस के खोीट चार हैं। पत्थर जाती सोय ॥ 
॥ भित सिम बणत करों । कीमत कमती होंय॥ 
॥ चोपई ॥ 
॥ ककलक सास जूझ हैं सोई। खोंटा सदर तो सम होंहे ॥ 
॥ दसर जदे सनहक्रा जानी। तोलर टोंडहा सलाम पछानों ! 
॥ विरूम सलाम भो ताका कहे। रा दंग सम खोटा लहे।॥ 
॥ प्रखशाज नम कच्चा जो हैँ।इ। नोथा खोंट वसावत्त सोई। 
॥ करे परीक्षा उत्तम धार । सुखकारन कीमत गू थ विचार ॥ 
॥ पत्र घोट इक कोंडो जानो । कीमत आने आठ पछानों ॥ 
॥ दस रुपेएण तक है सोई। कोडी ऊपर कीमत होई ॥ 
॥ इति श्री पं्चराज विद्ांत ॥ 
॥ अथ घगा विधानस ॥ 
चोपई 
॥ क्षार्समुंदर वीच विचारों । उत्तपत संगा सोई सम्हारों ॥ 


_ ध्कृ-न्‍षिम्से? 


वॉक 


। रतन परीक्षक । शश 


॥ पश्चम तंनल सहर अपार | दरआउों वीच मूंगा मन डर ॥ 
॥ फिरंगस्तान तफ सो जांनों । सदांननगू के पास पछानो ॥ 
॥ दीहरा ॥ 

॥ अवबर हिमाले देसमें । उत पत मंगा जॉन ॥ 

॥ मान सरोवर आ८द में । गहरा रंग पछान ॥ 

॥ चोपई ॥ 

॥ जलडे में जड़ निकलत सीई | साखावत आछादित होई ॥ 
॥ 0) वी मार काट कर व्यावे | वाहिर पत्थर तोल दिखाव ॥ 
6 सला नेत्र वत लाल दिखावे। सुंदर कोमल स्निग्त सुहावे ॥ 
॥ वेउनस में सम्न नग्स विचारों । जिप्र वर्ण मंगा सन जारों॥ 
॥ सियर अतार प्रष्यवत जोड़े । कमेर रंगवत चमकत सोई ॥ 
॥ वे उन में अति कठिन दिखावे। सो मंगा क्षत्रो छख पावे ॥ 
॥ पास पाटली पष्प दिचारों । स्निग 4 चसक विनवेद्य पम्हारों ॥ 
| ठाल कमझ वत चम्रकन होई । कृूठन वर्ण का मानों सोई ॥ 
॥ थोंड दिन तक नमक रखावे। दाद नाम मंगा लछलख पावे॥ 
॥ उत्तम लाल रंग मन दारे। संदर को मल स्तिग्घ विचारे ॥ 
॥ अथवा रंग गलावी मर्नि। सों उत्तम मंगा ध्ाभ जाने ॥ 
॥ निर दोष होए जार तर सोई । घन अरु घान्य वृद्धि कर होई ॥ 
॥ रंग ढंग व्रिन खहस जानें। सी आपद का कारण माने ॥ 
। दसर रंग छिटक वत होई। आस काक पद तजिए सोई ॥ 
॥ कासछ सुंदर रंग विचारे। सो उत्तम विंव रोंग निवोरे ॥ 

स्थाह रंग मंगा जो होई। हकीकलवहर नाम कह सोई ॥ 
॥ तसवी सुंदर ताहि वनावरे। मुले छत्रनादि सन वछिल पावे ॥ 
॥ कीटी आदि दोंप जो होंई । बिना रंग खहरा लूख सोई ॥ 
॥ विन सूरत सृंगो शुभ ताई । ऐसें कहा गृथ संत माई ॥ 
॥ वैदञ्ञ समान दोष गृण जाने । उत्तम रूख उत्तम रणमांन ॥ 


श्र ॥। रतन परीक्षक ! 


॥ दोहरा ॥ 
॥ नव रतन वीच मूंगा कहा । साखा वत पर मांस ॥ 
॥ अग्त वीच निश्रम है। ताकर रतन पतछांन ॥ 
॥ चोपई ॥ 
॥ जेसे जिला हौरपे आवे। तेंस जिला मंग प्रघटाते ॥ 
॥ पत्थर जात जिला ज्यों होई । लकडी सांन पर उत्तम सोई ॥ 
॥ व्योंहि जिला मंगे को आवबे। ताकारन यह संग कहाने ॥ 
॥ उत्तम सांन अक की जानो । अथवा ।संवरू अंब पछांनो ॥ 
॥ इनकी संदर सांन वनावे । जिला चसक विजली वत आवचे ॥ 
॥ जो को मंगा जारन करे। रुजिर दोप आदि सत्र हरे! 
॥ हाथीदांत का खोटा होई। जिला तोल में संदर सोई ॥ 
॥ लाख काट अरु संख विचारों । इनका खोटा सर्य सम्हारो | 
॥ जिला तोलहमें कमतो सोई । रगह परोक्षा लभ की होंई ॥ 
॥ तोलछा आने आठ विचारों । पचास रुपए तक संत छारों ॥ 
॥ क्यों ज्यों तोल मोल बढ़ जात । रंग ढंग लख कीसत पाते ॥ 
॥ दोहरा ॥ 
॥ सव रतन बीच यह जानि ए। मूंगा मोर्ती दोय ॥ 
॥ घसने में जलदी दऊ। आवी संज्ञा होय ॥ 
॥ इति श्रीं मूंगा विश्व ॥ 
॥ अथ पन्नों विद्वनम ॥ 
॥ दोहरा ॥ 
॥ पन्ना अब आगे सुनो । सवजा मकत सोय ॥ 
॥ तुकि स्तांतन समुद्र तट । खांन ताहुकी होय ॥। 
॥ चोपई ॥ 
॥ सवज्ञा सवज रंग मत सात्रे। घांन साखत जरदी पाते ॥ 
॥ तोते के गत वत जो होंई । पीठ ठना ते की शुभ सोई ॥ 
॥ सोर पंख बल रंग दिखाते । हलका तॉल गंभीर स हाथे ॥ 


जा 
उ्लन्‍न्कफट, 


ज्यन्क्कमन 


। सतनपरीक्षक । २५३ 


॥ चमका चीकतीयां में होई। मध्य चमक विजली वत सोई ॥ 
॥ सूर्य किरण से किरण दिखावे । सर्कत महों नाम सो पावे ॥ 
॥ छाया आठ पांच गुण जानो । वर्ण चार सत दोष पछांनो ॥ 
॥ होए रूक्षता रोंग दिखावे | एक तर्फ तें पीत रलखावे ॥ 
॥ विसफोट नांस करके सो जानों । शान संगमृत्यू भय मसांनों ॥ 
॥ पत्थर संग दिखावे जबवहीं। अब लाखा दर करे सो तवहीं ॥ 
॥ मलीव होय विछाय कहाव । कर रोग सुख दर वहावे ॥ 
॥ खेत रंग 'उराजिस सांहीं । सोककरकुठ सासक तांहीं॥ 
॥ विनसृरत कांती नहि होंई। जठर नांम कर कहिए सोई ॥ 
॥ दंति जीवका भय प्रघटावे । ओर नेक वि३ दोष दिषावे॥ 
॥ कूठत वर्णका विद होई। मुत्यू कार कहिए सोईं॥ 
॥ सात दोष यह शास्त्र दिखाए । आगे गुण पांचों सन भाए॥ 
॥ दोहरा ॥ 
॥ निर्मेल_ल गुरत्व है। स्निग्जल्न तिन पह चांग ॥ 
॥ अज सकल सुरंगतल है। पचों गुण परमांन ॥ 
॥ चोयई ॥ 
॥ गुण संयुत पन्ना जो होई। पाप नास कर कहिए सोई ॥ 
॥ से आदि विषरोग निवारे । बनान्‍्य वृद्धि कुल जय शुभ ज्रे ॥ 
॥ आगे छाया आठ विचारो । मोर पंख वत आदि सहझारों ४ 
॥ मोर कंड वा तोता होईं। सत्रज काच सित्राड वत सोई ॥ 
॥ पीठ ठनोने को सो जानो। श्रीह पुष्पन वीन घास वतमानी॥ 
॥ जा प्रकार छाया शुभ होईं ! उत्तम पन्ना कहिए सोईं॥ 
॥ आरासदोष विव चमक दिखावे। खुंदर घाट रंग मन भावे ॥ 
॥ सो अमोल उत्तम है सोईं ! विष नासक शुभ दायक होंईं ॥ 
॥जों शुभ लक्षण पन्ना दारे। शुभ सतति नौनि ५ सम्हार ॥ 
॥ आगे घाट नाम सभ जानो। भिन्न भिन्न लक्षण पहलचानों ॥ 
॥ तावड़ा घाट म्थेछा होई। लंबी मणी गोल मणि सोई३ ॥ 


२४ । रतन परीक्षक। 


॥ एक रत्ती से कम्ती जानो | नाम केरकी ताकी मानों ॥ 
॥ गेंशत वारा तखती कहिए। तवीजा नाम ढोलना लहिए ॥ 
॥ खारे दार मणी इक मतो । खोल दारइह जारो जॉनो॥ 
॥ एक हपलछ का खोटा सोई। पडदा एक विलोरी होडई ॥ 
॥ दसर कमपंसें का जोनी । मच्प रंगदे जोड़ पछानों ॥ 
॥ ऐसा जोंड जाहुका हो३ । मानी दाभ पन्ना हे सो 

॥ करे परीक्षा सिश्वा जारो। पंनाकी लिंकताट विचाशे ॥ 
॥ रूक्ष विलोरी पडदा जानों। मध्य देख जह भद पछानों ॥ 
0 वा उठाय चांदने मांही | हुपल का मध्य देग्व लखतांही ॥ 
॥ आग कीमत करों विचार | घाट रंगे छग्व भेद सम्हार ४ 
॥ घाट तावडा एसा होंदइ | पहल दा सदर हैँ म्तो 

॥ तीन रुपए रसी जानो। तीन सो रची तक मानों ॥ 
॥वकाडों विछ्ायत में अति थारों । ताकर कीमत अधिक विचा रे ॥ 
_लार आंसे रो सोई ॥ घाट मथंझा एसो होंहे॥ 

॥ गोल मणी की कीमत जानो। रुपंते दो रत्ती के मानों ॥ 

॥ पचास रूपा रशी सोई। गोला कार मणी जो हो 

॥ गोसवारा घाट सझ वत जानी । सटठो रुपेंआ रक्ती मानों ॥ 
॥ एस डोर भेद सम लीजे | घाट चमक रूख कीमत दीजे ॥ 

धकोरा खड नामा सोॉकहिए | खानी घोट गनेगे लहिए॥ 

॥ चारो तके स॒पदों होंई। नई खोन आगे सुन सों३ ॥ 

॥ अर सन देस खास अब जानो । पशतन पंनवत सो मानी ॥ 

॥ टोंडा मर्ज्ञि पत्या होई। चास्आने रत्तोकीसत सोई ॥ 

॥ आठ आने रत्ता तक दीजा। | खोरा समझ परीक्षो कीज ॥ 

॥ सुद्चध साथर गडिए सोई। रेश्वा देख परीक्षा होई॥ 
॥ रगड़ ताह पर नसों छाएे। स ज्ञा होंए जिला प्रघटावे ॥ 
॥ जो सर्लीन उमंक कस होई। खोटा पंना कहि एछ सोई ॥ 


| सतनपरोक्षक । श्पु 


। वल्च रेशमी सोई मगावे। एंज्ञा ऊपर ताहि घसावे ॥ 
॥स्‌ था होए जिला अति होई । जिला दृरस झूठा लख लोई ॥ 
॥ आ्रास दोष विन उत्तम मनो। टूटा होय घाट शुभ जानों ॥ 
0 दूट रतन ने थारो कोई । विन पंने शुस छोर नहोई॥ 
॥ इलि श्रों पन्ना विध्रनम 0 
॥ अथ नीरूम विधानम ॥ 
॥ चोपई ॥ 
॥ ले छाँति देस में उतपत जानो । साथ देस अरु ब्रह्मा मानो ॥ 
॥ गेंठी ताम (स्थान इक होई। स गुल द्वीप हिमालय सो$ ॥ 
॥ रैवण गंगा उत्तपत जानतोे। नीलम खाँद सात विज मानो ४ 
॥ से लांत देस की उत्तम जांदों । मौर कंठ वत रंग पछानों ॥ 
॥ अलसी फू छवत मानी सोई । छोटा थान अधिक नहीं होई ॥ 
/ साँम देश की नीलम जांनों । अति पेदा अति कृदत पछानों 0 
॥ नीलम देस हिमालय होई । सभपे अति उत्तम है सोई ॥ 
॥ रंग ढंग शुभ संग विचारों । अतिपेदो अति श्रेष्ठ सझारो॥ 
॥ नीलम रंग एक सम नाहीं। एस कहा गुथ मत मांही ॥ 
॥ तीलछ कमल वत रंग विचारों । अथवा नील वस्त्र मन धारो॥ 
॥ तल वार खमर वत सानोसोई | मोर पुच्छ वत रंगत होई ॥ 
॥ श्रो कट्न रंग शित्र कंठ सक्ारों। कंठ को किला रंगविचारों ॥ 
। अपर ज़िता क़दन पुष्य वत होई। सिशुनी खत मानों सोई ॥ 
॥ कृइन नीर वत बुद बुद जेंस । नीलम रंग स्‌ हावत लेंस ॥ 
॥ इंद्र धनुष जिस मध्य दिखावे। सो नीलम अति उत्तम भोवे॥ 
॥ सो गुण अधिक दूध के मांही। रंग दिखावे उत्तम तांही ॥ 
॥ चार रंग को छाया होंई। विग्र वर्ण आदि रूख सोई ॥ 
॥ कोलछा अश्रक जहों दिखावे । नीलम ख्रॉन तहाँ छखपावे || 
॥ मानक अरु पुख राज़ विचारों । मिलम का संज्ञोंग सम्हारों ॥ 


२६ । रतन परीक्षक | 


॥ जय नीलप की कंकर तयाव । पत्थर स पद संग दिखावे ॥ 
। अश्नक कोल। समकत सोई। नीला कंकर नीलम होई ४ 
। ताहि तोंडकर जुदा करावे। सीलमऊे दशाभ घाट वनावे ॥ 
॥ घोट ताबड़ा एसे होईं। रहितहि युहारम कंकर सोई॥ 
॥ लास दोष आदि जब जानो। ताहि तोड फिर दर पदछातनों ॥ 
॥ मिर दोप आदि जब जातने। ताहि तोंड फिर टर पछोँने ॥ 
॥ मिरदोषडीली गा भनीलमहोई | पांच रपेए तोला सोइ ॥ 
॥ वीस रुपए लक तोछा ज्ञाम। पंच तोझे तक तोल पछान ॥ 
॥ बीस तोले तक इन्छो जो होई | प्यास रुपए नोलछा सोंई ॥ 
॥ डेड सो तक तोला जानो। कोरा खर नामो सो मानों ॥ 
॥ जे कर घांट लावडा लीजे | बाग आने गरत्ती दीज ॥ 
॥ सो रत्ती के अंदर होई । बे रूपए रसी तक सोई ॥ 
॥ तवीत घाट पर ऐसा कीजें। अठ आने रसी तापर दीजे॥ 
॥ एक रूुपेश तक सो होई। घाट तबवीत मजरी सोई ॥ 
॥ मणि मथलां घाट वतावे! आना रक्ती तापर छाबे ॥ 
॥ चार आने रत्ती लक सोई । मजरी द नोरूम शुभ होई ॥ 
॥ आगे भेद पंच गुण जानतों। यथा नाम गुणताहि पछानों ॥ 
॥ नीलम अधिक तोल दरसातने । गरूत नाम अभिलाखा पावे ॥ 
॥ रथ ढंग स्निख्यता पाई। स्मिग्:ल नाम प्रीति जन दाई ॥ 
॥ से ये किए लें किय सिकासे। हैं: पयष वत सिखा प्रकाले ॥ 
॥ व्णोह्रमामसी नीसम जानी । उस'जन्धयओंदि सल्वकारकमानी 
॥ फटक सा वे रजत वा सोई | ऐली वम्क दिल्लावे कोई ॥ 
॥ पार्ख दनि सो माम कहावे। एन स व मंसमिरोग तमपावे ॥ 
/ आस पास वस्त्‌ में जब ही। रंग दिल्लावे रंजक तदही 

॥ जन सं ताले से स्व कारक सोइई। जा प्रकार पांचों गणहोई ॥ 
॥ छह दोष सो आगे जातों | सित सिने सी भेद पछांनों ॥ 


॥ रतन परीक्षक । ५9 


॥ अश्नक वत छाया जो होई। अश्॒रक नाम दोष कहु सोई ॥ 
॥ उन आय हर वह दुख दाईं। कांती हीन रुशक्षता पाई ॥ 
॥ विन टठे टटी दरसावे । त्रास दोप ढंतो भय लाबे ॥ 
॥ अनेक रंग नीलम के माही । सोचिल्क कूल नासक ताही ॥ 
॥ जो मद निन्ह दिखावे जवही। मद गर्भ दोष मानो तमतवहे। 
॥ अप जस वहवि रोंग दखावे । इवेता हीनी कर गावे ॥ 
॥ भी पत्थर संग टुगड़ा होई। अस्म गर्भ मत्यु कर सोई ॥ 
॥ जामें स्वेत विंद दर साथे। विंद दोष निउनता स्यावे॥ 
। वदलछ विर्तांन बत उपर हो३। आछा दित दज गेक्षत्ता सोई॥ 
॥ उच्चाटन कर सब्र सुख्य हर है। निर दोख संगृह सभ करहे।॥ 
॥ मानक वत गण दोर पछाने। फटा राग वत कीसव माने ॥। 
॥ श्रमर रंग वत पत्थर जांत। जाही खान ते उतपत मोन।॥ 
॥ चमक दार संदर मन भावे । आमर नोस ताहि जगगावे॥ 
॥ जो नीलम लालो संग होई । टिटिभनाम कर कहिए सोई ॥ 
॥ पलती कष्ट सीम सोहरहे। उत्तम रक्षा हह वित्र करहे।॥ 
0 घाट तबरडा कीमत लाबे। एक रूगआ रतेो पाये ॥ 
॥ सो रुपए रतसी सोई। रंग ढंग छग्ब कीमत होई ॥४ 
॥ निर दोष होय 'ररे नर जत्ही। ऋद्ध सिद्ध ऑयउन तवही ॥ 
॥ सबजी संग सुपेदी होई। खंडत होए न घारे कोई ॥ 
॥ प्रथम परीक्षा जाविज करे। स्वप्न देख निश्चा मत घरे॥ 
॥ शनी वार रजती के माही | पवित्र होए शभ वज्च रूगाही ॥ 
॥ नीलम देय संग ले थोवे। पजन कर सगंज संग होवे ॥ 
॥ सीस संग वांधे जब कोई | सयनकरे स्वनप्ता लख सो 

॥ शुभा शुभ जेसा स्वप्न विचारे। तव नीलम पर लिश्चों घारे ॥ 
॥ रंग संग निरदोध लखावे। धारे रत्न अधिक सुख पावे 7 
॥ छाल छिटक वा काठी होई। जास दीष आद तज सोई ॥ 


२८ । रतन परीक्षक। 


॥ सर्व नास करताहि पछानों। खोंटी नीलम ताकी जानों॥ 
॥ नीछा रंग तो कम्त होई। सव्॒जी माइल चम्रकत सोह॥ 
॥ दसर खोट कांच का जाने । खोँटी नीलम देख पछाने ॥ 
॥ हति नीलम विधानम्‌ ॥ 
॥ दोहरा ॥ 
॥ नव रत्त कहें जह गूथ सतासित सिने परि मांने ।। 
॥ निरदोष दोष फल समझकं संगृह करे सुजांन ॥ 
॥ नव रत्नों के स्वामी | 
सौपई ॥ 
॥ मानक सरज देव विचारों। मोती इंद भेद सम्हारी ॥ 
॥ सोीस देवकों संंगा जांत। पंने को बियर ईडा प्रस्ान ॥ 
॥ परखराज गुरु संज्क है सोई | शुक्र देव हीरो हित होंई ॥ 
॥ शनी देव नीलम मन भात्रे। लूसुनी राहू दे सुहावे ॥ 
॥ गोमद नाम केत हित जाने। नव रत्न इंशमत गु थ वखाने ॥ 
॥ दोहरा ॥ 
0 भा सीस वा कंद में । धारन कर जों कोय ॥ 
॥ नव गृह दोष ने होते है । अति स खस' पति सोय | 
 सोपंडे ॥ 

४ गॉगज वाजी महिसी चार। तन घन नांरो सुत हरि सार ॥ 
॥ लोनि+य लाम जाहएे होईं । सिमरो नाम प्रात उठ सोईं ॥ 
॥ अथ लाल विश्नम्‌ ॥ 

॥ दोहरा ॥ 

॥ चोवी रत्ती तोझ तक । नाम लालड़ो जॉन ॥ 

॥ होए अधिक सो लाल है । एसे भेद पछांन ॥ 

॥ चोपाई ॥ 

॥ पश्चसम देस विछायत ज्ञानों । सहर बदकसां उतपत सानों ॥ 


अषकमिल+ 


। रतन परीक्षक | २९ 


॥ दरेआओ किनारे पत्रत जान। विजली पड़ी ताह परमांन॥ 
॥ पर्वत डिगा ताहि कर सीईं। लाल लालडी प्रापत होई॥ 
॥ तीन हजार वर्ष परिमांन  । गुजरे खांत वंद अब जांन ॥ 
॥ अवर देस ब्रह्मा के जानो । पेश लाल नर्म सो मानो ॥ 
॥ साम देस वा दक्षिण होई । देस हिमालय उतपत सोई ॥ 
॥ उत्तम सहर वदकसां जाँन। वदकसीनी लाल नाम पहनचांन 
॥ चार वर्ण जाके शुभ जानों । आद गुलावी रंग पछांनों ॥ 
। देर गुल गुरंग पछांनो । सर्व स्थयाह जरदी पर मानों ॥ 
॥ तीसर नीम गुलावी कहिये | जरदी लिए चमक कलहिए ॥ 
मध्य चमकारा इसमें नांही | नाम गंभ कर कहिए तठांहीं ॥ 
॥ चोधा नाम विनोसी होई । स्याही लिए गुलावी सोईं ॥ 
॥ क्षत्रो आद चार जह जांनो। उत्तम सिफत जोय मन भानों 
४ विप्र बण ऐसा शुभ होई । अग्नि अंगार खर बत सोई ॥ 
॥ दोहरा ॥ 

॥ शव चराग नामा कहा। विप्र ०र्ण का होंय ॥ 

॥ कीहनर ना पद हें। तेसें समझों सोय ॥ 

॥ खोटे चार प्रकार के । देख समझिए सांच॥ 

॥ टॉपस अरु सिधुरि ओ। तुर सावा अरु कांच ॥ 
॥ चोपाई ॥ 

॥ तोफा लाल रोष विन जांनों। क्षत्री अथवा विप्र पिछानों ॥ 
॥ सों घारन कर अति सख होई । द स्वप्न दर चाहे सव कोई ॥ 
॥ घोरन कर स ख अधिक दिखावे | सवंदी मनवांछित पावे ॥ 
॥ रण में विजय होत स ख सोईं। सभका प्रिय चाहे सभ कोई 
॥ समांन बेइ्य वर्ण का जानी। त्यागे श॒द्र ताहि स्‌ खमांनो 
॥ एव चार आगे सन सोईं। अश्रक लास छिटक जो होईं 
॥ गड़ा सलाम इक एवं पछानों। भीतर से जह पोला मानो 


३० रतन परीक्षक | 


॥ हलका तोल नर्म परमांम | कली सांन पर जिला पछांत 
0 वालक हकी भ्रुजा वंयाने। बवाल रोग आदी मिट जावे ॥ 
॥ मंत्र तंत सब दर विचार । शिजली का भय शोक निवारे 
॥ इति छाल विधोनंम्‌ ॥ 
॥ अथ फीरोजा विधामेस ॥। 
॥ दोहरा ॥ 
॥ नेंसा पुर इक सहर हैं । पश्चिम दिसा प्रममाम ॥ 
॥ पंदा उत्तम खान से । अबर हिमाले मान ॥ 
॥ सिराज देसमें होतहें । नाम फकिरोज। सोय ॥ 
॥ किस्मान देसईगान में । उत्ततत ताकी होय ॥ 
0 चोपाई ॥ 
॥ उत्तम नंसा परो पछानों छाया 7ंग समाके जानो | 
॥ हिमालें अधिक थान दरसावे। ऐवडार कम कीमत पावे ॥ 
॥ किस्माँनी रंगसंग शाभहोई । दवेदार ऐव इक होई॥ 
॥ सिराज देस कम कीमत जात। उत्तम नेसापरों पछांत ॥ 

॥ निरदोंष समझ घारन जो करे। श्र आदि विजली भय टरे ॥ 
॥ जहरी जीव दोष हर होई। भूता दिक भय ओर न कोई # 
॥ दोहरा ॥ 

॥ ऐव चार जाके कहे | समझ शुद्ध सन थार ॥ 

॥ छिटक छाछिआ मगिआ | रूकीर दोष मिलचार ॥ 

॥ बिना ऐव नेसा पुरी | चोवी रत्ती जांत ॥ 

॥ कीमत दस्सहाजार है । लिखा शास्त्र परे मांत ॥ 

॥ चोपड ॥ 

॥ रंग ढंग शाम संग विचारों । दस रत्तो तक तोल सझारों ॥ 
॥ कीमत चार हजार विचार। निरदोष देख निश्चा मन घार ॥ 
॥ रंग ढंग विन सूरत होई। आंठ आन तक कीमत सोई ॥ 


। रतन परीक्षक ! ३१ 
॥ निरदोष होंए दस विश्वे ज्ांनों । दो विश्वेतक सोह पछांनों ॥ 
॥ दस रुपेए कोंडी जांन। सार आंने तक कोडी मांन॥ 
॥ इसके खोटे चार विचारों | हाथी दांत काचमन दारों॥ 
॥ जिलायत से ढलकर वन आवबे | या अस्थी का खोट वनावे ॥ 
॥ समझ परीक्षा कर सुख हो ईं | संगृह कर सोभां जस सोई ॥ 
॥ इसि फिरोजा विधान ॥ 
॥ अथ भाष्मक मणि विद्वनम्‌ ॥ 
॥ नोपई ॥ 
! भोष्मक नाम मणी इक जांनो। पढ़ा मगय्र दस में मांतो ॥ 
॥ अवर हिमाले देस प्रमांन | मलयाचल परवत पर जान ॥ 
॥ कालेग देससे उतपत जानो। संग संख्व वतनर्म पछांनो ४ 
/ ज्यों नवीन हीरा मन भावे। त्यों निर दोष चमक दरसावे ॥ 
॥ लवण संग थारे जब कोई। चोर अग्नि भय आदन होईं ॥ 
॥ वृश्चिक सर्प आदि विष टारे। मूसा विस जल सत्र, निवारे ॥ 
॥ विषयर जीव पास नहिं आउे । विजली आद भय शोक नसावे ॥। 
॥ रंग सिव्राड सेघरत जांतो। ककंसपीत रंग मन आंनों ॥ 
॥ विना चमक मेला जो होई। रंग ढंग विन त्यागी सोई॥ 
॥ आस दफा छिटक विचारो । मध्य मलीन त्याग स ख णरो ॥ 
॥ कीमत देस भेद कर होंईं। दर देस का उत्तम सोईं॥ 
॥ वाल रोग आदी हर जांनो। भारत कर स रब स पत मांनो ॥ 
॥ जहां पतन उत्तम घर आवे | सभी रतन का सेल वनावे ॥ 
॥ दोष जरतन धार रू ख नाहीं । एस कहा गूथ मत मांही ॥ 
॥ निर्दोष देख सं गह नर करे। निश्व जसप्न्‍न सीभा धरे ॥ 
अथ कोहनूर विधानम । 
॥ चोषई ॥ 
॥ कोंह नूर लव॒पर जो होई। विप्न बर्ण का मानो सोईं॥ 
॥जाक सम जग और न ज्ञांन । अति उत्तम अति कीमत मांन॥ 


३२ । सटन परीक्षक । 
॥ आदि कर्ण भूषत पे जानों । इकसो तेरा माले मांनों ॥ 
॥ पुनी भूप बिक्रम पे आयो । तो उनकोटथान बनवायो ॥ 
॥ छब्बीस मासे तोल पढांन । ऊपर रत्ती पांच प्रमांत ॥ 
॥ पुनि ओरंगजेब ढिंग आयो। जाके सम जग सौर नभायो॥ 
॥ आगे सम्बत इसवी जॉन । तरां से दोऊ पर मॉन ॥ 
॥ अलाउलदीन पास तब आयो । उत्तम रतन को हनूर कहायो। 
॥ तो पुनि काबुल बोच विचार । अहमद दाप पाल पुनियार॥ 
॥ तो पुनि ताको पुत्र बिचारो । जलाउलशाह पास मनधारों ॥ 
॥ आगे सम्बत इसवी जांन। हठारां से तेयं परिमांन ॥ 
॥ तादिन हीरा तवपुर आयों । रणजीतसिंह के पास शुभायों ॥ 
॥ रणजीतसिह पूछा डितज्ञान। जाकी कीमत करों बखान ॥ 
॥ जलाउल शाह कही सुनसोई । कीमत तेग ओर न होई ॥ 
॥ बिना जोर कामत जगनाही । सुन सरकार हर्ष मनमाही ॥ 
॥ वर्ष सतत्री छ्वपुर जॉनी । रहा विलायत सो अबमांनो॥ 
॥ आगे संबत इसवी जोन ठारों से पंचास प्रमान ॥ 
॥ अग्रेंज बहादुर सोलेगए । देख देख मत आनन्दभण ॥ 
॥ कर विचार निइया मनथारी | काटन की तजबोज बिचारे ॥ 
॥ रोम सहम शहर का जांनो। हैं रोॉचर सेगर नाम परधानों ॥ 
॥ कारीगर को लिया बुलाई । तो उन काटन युगति बनाई ॥ 
॥ दोहरा ॥ 

॥ छबिस मासे तोलथा । काट बनाया सोय ॥ 

मंजरों अस्सी हजार। पंद्रां सासे होय॥ 

॥ अति उत्तम अवसों बना । जाके सम नहिं होंय ॥ 

मलका जी के छत्र में । अति उत्तम अब होय ॥ 

॥ कोह नूर तापे दहै । काट बनाया सोय ॥ 
॥ जाके सम दूसर नही । देग्व ह५े मन होय ॥ 


। रतन परीक्षक । ३३ 


॥ कीमत ज्ञाकी तेज़ है। तेज तेग संग जांन ॥ 

0 तेग दिखात्रे जगत में । सोपावे जस मांन ॥ 

॥४ देग तेग जग जाहपें। सो भोगे सुख सार ॥ 

॥ विना तेज भोंगे नहीं। ऐसे लोक विहार ॥ 

॥ अथ ऐमनी विधानस ॥| 
चौोपई ॥ 
॥ पेंदा नहों नर्मदा जानो। हकीक साथवा पेदा मानों ॥ 
( गहरा लाल रंग परि मान | उत्तम स्यही लिए पछान ॥ 
॥ इसके अंदर पैसा जानों। दरयाह लहरखत लहर पछांनी ॥ 
॥ सलाम इछाचा सोइ कहावे । पत्थर चिकना सखत दिखावे ॥ 
॥ असल परीक्षा जाविध होई | कच्चा धागा वॉँधे कोई ॥ 
॥ तीफ नि अग्नि सच्य घरोवे । जले न धागा उत्तम गावे॥ 
४ ज्ञॉनर जाकों धारण करे। निश्च दौर अग्नी भय टरे॥ 
॥ दोहरा ॥ 
॥ उत्तम की कीमत सुनों । दस रत्ती तक तोल ॥ 
॥ शाह महंसद हुझ मन | दिआ पांच से मोल ॥ 
चोपई 
॥ दोरती तक दसवा जानो। सो रुपंआ कीमत मांनो ॥ 
॥ दो रुपए तक सो जांन | हकीकी खोटा समझ पछांन ॥ 
॥ इति ऐमनी विधानम्‌ ॥ 
( अब अंगे ओर संग का वर्णन करते हैं ) 
 जब्र जद ॥ 

यह मुसल मानी पसंद है, इसका रंग सवज॒ निर्मल होता है 
और इस सें सत नहीों पड़तो हें--इसकों करकेतक भों कहते 
हैं-यदि यह निर्दोष ओर छाया पीत होवे ओर तोल भारी 
होंबे तो उत्तम है और यदि रुथिर के समान लाल रंग का हों 
वे अथवा मधु वर्ण या कमल या घंद्रवत होवे तों यह घन, 


५० | रलने परीक्षक ! 
शा, आयु कारक हैं. यह पंग ओदि जंगलों त्रीछू इह्या देश या 
सलाम देश में पंदा होता४--इसक पहरन से सब गृह राजी हैं 
/ उपल ॥ 
यह नाना प्रकार के रसा का हाता ६ और इस के ऊपर हुर 
एक रत को अबर पड़ता ह 
| तुगमली ॥| 
इसका रंग पांच प्रकार का होता है जाते पस्वराज की केफकिम 
हल्का मर 
॥ लेडगाम ॥ 
इसका रंग किर्मिची जी ऊपर होताहि. लोल में हलका 
और संग मर्स होताहे. हस के नगीने संदर साणिक के समान 
बने हैं. खाटा माणिक भी बतता है. हिमाऊय वृदझ्ा या 
साम देश के पहाड़ों सें सिलता है 
| सुदला 
इसको ग्ग जद तौर हलका पंढा विडायत वा पहाड़ वी- 
ये होता है 
॥ घुनेला ॥ 
इसका रंग सींदे के उ्वं के समात होता हैं. पंदा पारस 
देते पहाड़ो बीच होता है 
| कटला ॥ 
इसका रंग ऊदा या जामन के रंग के समान होता हैं. पंदा 
विलायत या सझान देश में होता है 
॥ सितारा ॥ 
बुत प्रकार के रंग का होता है ऊपर सोने का छोटा 
॥ फाटिक विल्लार ॥ 
इसका रंग चिह्ा सके होता है. इस को पंदाइश मच्यदेश 


। रतन परीक्षक । ३५ 


दिल्ली इलाके अडंग पुर सें होतो है. इसकी एक किम्म को 
जिमकरक भी कहते हैं इसकी पंदायश हिमारूय सिंघल, 
विद्याचडल में होती है यह अनेक प्रकार का होता है 
ओर सच से उत्तम हिमांठय का गिना जोतों हे जो सर्य 
किण से आगदेवे नाम सूर्य कांत है धांद्र किरण से अमृत देये 
मास रद कांत है पर॑न यह ना पेद है, विद्योचल का अनार 
दाणवत होता हैं जो हिमालय सें गंज नीली खान से निकलता 
है उसका रंग नीला है जहां पक्ष राग मिलना है वहां फटक 
भी मिलता है इस के कितने ही नास हैं. 

जो साफ जे रंग होते ओर पानी में छोड़ते से रंग मिलजावे 
उसको गकू जीनत कहने हैं. जो लाल होवे और छाया कमलष 
त होते उसको राज़ बनेक कहते हैं. जो नीली छायादेव उस 
को गज मय कहते हैं. जिसके चोगिदर इल्म सत्रवत निशान 
होते उसको नाम ब्रह्म मय कहा है और जिसका आकाश वत 
रंग निर्मल होता है उसकों ललाख्य कहते हैं यह सब रंगों 
की भुहदण करला है ओर सब रहों के साथ मिल जाता है 
इस की एक क्रिसमस दर नज्क मान कर के हैं जो मानिंद 
बिल्लेर के गच् निमल होता है 

॥ गज वटुस्ता ह। 

इसका रंग निद्ठा अभर बार सीलापन लिये सुपेदी छाई ह8ई 

मार्मिंद बदली के होता हैइसकी पंदाइश विलायत में होती हे 
॥ सावड ॥॥। 

इसका रंग काठे में सुर होता है इसकी पेदाइश जेपर 

के इलाके में होती हे 


क्‍ ॥ लुधीया ॥ 
यह मजंट के माफिक झाल होता है 
॥ मरियम ॥॥ 


इसकी जमीन खाक सिद्ठी के रंग कीली होती है जिसके 


३६ । रतन परीक्षक | 


ऊपर सूख रंगकी छिटक शोभा देती है तोल में भारी होता 
है पस्चिम देश के पहाड़ों की नदियों में मिलता है 
॥ मकना तौस ॥ 
इसको ध्ंंबक कहते हैं इसका रंग काला होंता है यह लो- 
हे को खेंचता है इद्च ढश वा ग्वालियर में मिलता है 
॥ सिन्दुरिया ॥ 
इसको रंग सफेद पतन लिये गुलावी होंता है यह सांम देश 
में मिलता है 
॥ लीली ॥ 
यह नीलम को जा;ने का होता है नीलम से नरम पन ऑ 
र थोडा जर्दी लिये हुए 
| बरेरुज ॥। 
इसका रंग थोडो सवज अथवा जद अथवा नीलों होता है 
पैदा टोडा नाम गांव इलाके जेपुर में होता है 
॥मरगज कक. & 
इसका रंग सबज खोटे पंत वत. उत्तम पदाइश मिसर देश 
के पहाड़ों बोच 
॥ पितोनीया ॥ क्‍ 
इसका रंग सबज के ऊपर सुर्ख छीटा दार होता है. पंदाइश 
नमंद। या गुजरात देश में 
॥ वांशी ॥ 
इसको नगोरी या नार नोरी भी कहते हैं इसका रंग गुला 
वी सुपेदी लिये या पक्की इंट वत होता है यह भथपुर अलवर 
जपुर और करोंछो आदि के पहाड़ों में मिलता है यह इमारत 
के काम में ओता है या रकेवी कटोरे आदि बनाये जाते हैं 
॥ दुरेनजफ 
यह कच्चे यान के माफिक होता है 


॥ रतनपरोक्षक । ३७ 


॥ घुलेमानी ॥ 
इसको रंग काला चमकदार होता है ऊपर डोरे चिट्ट होते 
हैं खम्माच देश, विलायत, हिमालय, काबुल और काशमोर 
आदि दोंशो में इसकी पेंदायश है 
॥ आलेमानी ॥ 
इसका रंग काला भूरा मेलो होता है ऊपर संखबत चिटटें 
ओर डोर मानिद जनेऊ के होतेहें पेंदरा नर्मदा नदी खंमाच 
देश और देश जंबू तोखी नदी वीच त्रिकूटा चल परत में होताहैे 
॥ जजेमानी ॥ 
रंग पांश के माफिक ऊपर डोरा जातिसुले मानी की 
॥ सिवार ॥ 
सबज ऊपर भूरे रंग की रेखो 
॥ तुर्सावा ॥ 
इसका रंग गुलाबी है यह जंजीरी विलायत और अलवर 
के पहाड़ों बोच मिलता है 


॥ अहबा ॥ 
गुलाबी, ऊपर बडे २ छींटा होते हैं 
(0 आबरी ॥ 


काला पन लिये सोने के माफिक होताहे.पेदराइश नर्मदा के 
बीच 
॥ लाजबर्द ॥ 
इसका रंग नीछा ऊपर सुवर्ण कीली छिटक शोभा देती हैं 
यह इलाके नागपुर या पहाडों बीच मिलता है 
॥ कुदरत ॥ 
काला ऊपर सफेद और जद दाग होता है 
॥ चित्ती ॥ 
काला ऊपर सोनेका छीटा और सफेद डोरा मलूम होंता है 


३८ । रतन परीक्षक। 


॥ सगे सम ॥ 
इसकी दों जाति हैं अंग्री और सफेद .सरफेद अच्छा होताहे 
है छापस | 
यह माखर की जाति में से है 
| गमरार्वर ॥ 
रंग वांशा के माफिक छाल ओर सफेद मिला होने से 
इस को मकराना कहते है 
॥ दहाने फिरंग 
इस का रंग सबज होता है, ऊपर रखा काले रंग की होती 
हैं, पेंदा फरासीसी देश में. इस देश में इसकी माला बना 
पहनते हैं. परीक्षा के लिय लोहे के ऊपर नीवग्स डात्ट कर २- 
गड़ना चाहिये रगड़ने सरंग तासे यासांदी या सत्रण कोसा 
होता हैं उत्तम सवर्ण रंग का गिना जाता हैं 
॥ कसोरटी 
इसका रंग काला स्निग्य होता है इसके ऊपर उत्तम लब- 
णे की परीक्षा होती है इसकी पंदाइदश गंडकी नदी बीच या 
नमंदा नदी में या देस जंब पहाड़ों बीच हें 
॥ दार चना | 
दार चोनी के माफिक इसका रंग होता हैं मुललमान इस 
की तसवीर वनात ह 
॥ हकीक कुछब्हार ॥ 
सबज्‌ पन के साथ जे पन मिला होता है मुसः्मान जप 
की माला बनाते हैं 
| हालन ॥ 


रंग गुलावी मयछा और हिलाने से हिलता ह# 
॥ सिमरी ॥ 


खफेद ऊपर स्याम दरख्त दीखता हे 


। रतन परीक्षक | ३९ 


॥ मवेनजफ ॥ 
सफेद में बोलक माफिक लकीर होती है 
॥ कहरवा ॥! 
रंग पीछा जिसका बोरखा साला बनता हैं इसकों कपर 
से हे 
॥ झरना ॥ 
है गगे मे सटीया होता है इस में पानी घालने से सब 
पाती झर जाता हैं 
॥ संग वसरी ॥ 
इस का रंग खाकी ऊद्ा माइल होंता है नेत्र रोग के वांस्ते 
अति शक्षष्ठ  तान सो रुपये तक तोलो कीमन का होता 
बसर देश में पहाड़ों वीच मिलता हैं 


॥ दातला ॥ 
यह जद पन लिये सफद होतो है 
॥ मकरी ॥ 


यह सादापन लिये हुए काला होता हैं, ऊपर से मकडी के 
जाल के माफिक 
॥ संगीया ॥| 
यह संख के माफिक सफेद होता है 
॥ संग गृद डी ॥ 
इसकी शकल फकोर की गुदड़ों वत होती हैं इस के अंदर 
सब रंगों क टकड़े जड़ हुए नजर आते हैं जसे गदडी में अ- 
मेक रंग शोभा दते हैं, नर्मदा नदी बीच यह पेदा होंता हैं 
| कीसला 
इसको रंग “३०० चिट्टा चिकनांट, तोल में भारा, तेपाल देश के 
फ्हाडों वीच मिलता हें 


५9० । रतन परीक्षक । 


॥ सिफरी ॥ 
यह सबज पन लिये ओस्मानी होना है 
॥ हृदीद ॥ 
इसका रंग भरा पन लिये स्याह होता हैँ यह वजन का 
भारी होता है अक्सर पहाड़ों में पाया जाता है शुभ दायक 
होता है मुसलमान इसकी माला बना जाप करते हैं 
मत हवासख ॥ 
यह सोना पनलिये सबज सोता हें; दवाई में काम आंता हैं 
॥ सींगली ॥ 
इसका रंग लोल या किमंचो लाखी होंता हैं शांस देश के 
पहाड़ों बीच मिलता हैं 
॥ ढेदी 
इसका रंग स्याह भूरे रंग ऊपर होता हैं पदाइश नर्मदों में 
होती है 
॥ हकीक ॥ 


इसका रंग छाल, शबतो, चिट्टा, पीछा, गुलाबी या धांनि 
नीम रंग होता हे पेदाइश नसदा नदी वीच वा तिव्वत देश में 
॥ गारी ॥ 
यह अनेक रंगों का होता हैं जाहिरां १०८ तरह का मालम 
होता हैं पेदा नर्मदा नदी बीच बु हिमालय के नदियों पहाड़ों 
में होता हैं 
॥ सीया ॥ 
रंग काला इसकी नाना प्रकार की मुर्ति बनाई जाती हैं 
॥ सिमाऊ ॥ 
इसका रंग लाल जद थोडा स्याह मायल होता है ऊपर 
सफेद जद गुलाबी छींटा 


। रतनपरोक्षक । ४१ 


॥ मृसा !! 
इसका रंग काला चमदार होता हैँ, इसकी मर्ती आदि 
अवसर बनाई जाती हैं, पंदाइश इसकी इलाके जेपुर या जंं- 
ब ढेदा भद्रवा बीच हैं 
॥ पन्धन ॥ 
इस का रंग चिट्टों संग नम होता हे नर्मदा लदी ओर हिमा- 
लय देश बीच मिलतो है 
॥ अमलीया ॥ 
थोंडा कालापन लिये गुलाबी होता है इसकी खल बनती हैं 
| हर ॥ 
यह कत्थे के साफिक होता है इसकी खल बनती है 
॥ तिलीयर ॥ 
इसका रंग सबज अथवा काला होता हैं ऊपर सफद छींटा 
होता है पंदा नमंदों नदी चीच होंता हैं इसकी खल धनती है 
मत सगे खारा ॥ 
यह बीस तरह के रंग का होता है. साफ चिकना चमक 
दार होता है हिमालय पर्वतों में मिलता है. पत्थर २०० मन 
तक के निकलते हैं. 
| परायजहर ॥ 
यह सफद पांश के माफिक होता है विष के घाव पर थिस 
कर लगाने से घाव सूख जाता है 
॥ सेलखडी ॥ 
इस को संग जराहत भी कहते हैं. इसका रंग मद्दी के मा- 
फिक होंता है. पंदा उत्तरा खंड पश्चिम मेंहोता हें इसके अक्सर 
खिलोंने बनाये जोने है जखम पर घिस कर लगाने से ज़खम 
भर देता है यह सब से नर्म होता है 


४२ ॥ रतन परीक्षक । 
॥ जहर मोरा ॥ 
यह हिमालय देश कशमीर काब॒ल ओर तिव्बत म॑ पंदा 
हीता हैं. इसका रंग थोडा सफेद पन लिये सब्ज होता हे गुंण 
इस भें यह है कि यह विष दोष दर करता हैं 
॥ खात 
इसका रंग लाल होंता है राजि में वखार आवे जिसके गले 
में बॉधांन से आराम होता है 
॥ सोहन कक्‍्खी।॥ 
यह पत्थर धातु के समान चमक दार होता है तोल में भा- 
रे होता हैं. ऊपर खबर्ण या चांदी दिखाँई देती है. सजल पहा 
डॉ बोच मिलती हैं काइछ और तिव्बत्त में सी पाई जाती है 
त्रिकटाचल परत की कंदरा के बीच जो जऊ बहता है उस 
जरू में अक्सर मिलती हैं. इसकी दों किसमें हैं एक संग स- 
रत, दूसरा संग नरम वजन में सिंगरफ या हरताल के सद्श 
होती है 
॥ हज्ारत यहूद ॥ 


यह सफेद महोीं के माफिक होंता है ओर पशांब की वीमा- 
रे में फायदा करता है यह हिमालय देश के पहारों म॑ मिल 
ता है 
॥ सझुरमा ह# 
यह चोर वर्णका होता है खेत लाल गुलाबी और काला 
काबल आदि पहाड़ों में वा जंब देश विकटाचल पर्वत के नीये 
रिआसी गढ़ के पास पंदा होता है यह सबसे उत्तम अंजन है 
॥ पारस ॥ 
कोले लोहे के साथ लगाने से सॉना बनता है परंतु यह 
ना पेंद है 
॥ टपस ॥ 
इसका रंग गुलाबी तोल भारा पेंदा विलायत या सेलान 


। रतन परीक्षक ! ४३ 
देश में होता है 


॥ संगपशव ॥ 
यह दो किस्मका होता है एक मों/तेया दूसरा अंगूरी यह 
चीन देश, दया ओक्स ओर हिमालय में पेंदा होंता है. 
॥ मारमहुरा ॥ 
इसका रंग काला होता है. ईरान और तिब्बत देश के पहोड़ों 
में मिलता है 
॥ै संगतवा ॥| 
इसका रंग छाल गेरु के समान होता है. यह रात्रि ज्वस्के 
ताप को दूर करने वाला है, मंगलीक है. 
है सगसलेट ॥ 
यह जेपुर अलवर बुदेल खंड आदि देशों में मिलता है. इ 
स्‌ पर लिख कर विद्यार्था अंक विद्यासॉपते हैं 
॥ संगमर्भर ॥ 
इसका रंग चिद्टा चमकदार होंता है जंपुर, जोअ्पुर, अल- 
वर ओदि के पहाड़ों में मिलता है.बलदेव गढ़ के पास भी नि. 
कजता है परंतु इसका रंग प्याजी होता है. गजभर चोडा ग- 
जभर लम्बा और गजभर ऊचा तोल में ५० मन तक का होता है. 
जो इलाके अलवर में सोरी नाम जगह में पेदा होता है उसका 
रंग निद्ठा ओर ऊपर स्थाह छब्बे होते हैं इसको मर्ती मकानादि 
बनाई जाती हैं जो अति शॉभाय मानहोती हैं. 
॥ संग कुरंड ॥ 
इसका रंग नीम गुलोबी श्रेष्ठ हे भूसा धोले रंग का सी हो- 
ता है लोहे पर जिला इसी से की जाती है पैदा गंडकी नदी 
बीच होता हैं पर थोडा 


५४ ॥ रतन परोक्षक । 
॥ संगतारा ॥ 


इस पत्थर बीच बहुत चमकदा तारे दिखाई देते हैं इसकी 
नकलखोंटे काच के बने हुए विलायत से आते हैं जो सन्दर 


होते हैं 
॥ संग आपल ॥ 


इसका रंग चिद्दा ऊपर अनेक रंग के तरंग चमकारे शोभ- 
ले हैं जसे पानी मे तेल डालने से नगंग शोभा देती हर 
पंदाइश इसकी विलायत मे हैं 
॥ संग थरा || 
इसका रंग खोंकी भसले रंग ऊपर होता है पंदाइश इ- 
लाक॑ दिक्की में 
॥ संग आतिश | 
इसका रंग गहरा बदासी रंग ऊपर होता हैं ऊपर अभर 
खाकी काले जद धब्बे दार दोदों संग दिखाई देते हैं 
यह नमदा नदी में पंदा होता हैं. इसक खरल आदि वनाय 
जाने हैं 





॥ भूमिका ॥ 


का -+-्मय> बकि0---- ९७ 


सर्व साधारण को विदित किया जाता है कि यह “रत्न परीक्षक 
नामी पुस्तक जिसमें ८४ प्रकार के ंगों के अतिरिक्त और भी कितने 
ही प्रकार के संगों का वर्णन है अनेक ग्रंथों ओर मोहरीयों की सर्म्भाद 
पूर्वक रचीगई है इस पुस्तक का छामइसकों आद्योपान्त तक पढ़ने से ही 
मालूम हांसक्ता है। 

जाोहरीयों के सहारे की लकंदी तो यह हैेई एर नवशिक्षित जोहरी 
यों को अति ही उपकारी है और जो पहाशय संग परीक्षा से विरुशुल 
आर्नाभनज्ञ हैं उनकी भी यह पुस्तक विशेष छाम कारक हैं - प्रधमवार 
हमने इस बिपय में एक छोटी सी पुस्तक बनाकर ही अपना उन्साह ए 
गट किया है, अब यदि शु्भाचिन्तक महाशय अनुग्रह की हही से देखेंगे 
आर ग्राहक होने को उत्साह धगट करेंगे तो आगाती इससे भी बड़ी 
और उपकारी पुस्तक बनाकर आपके भेट की जायगी. यदि इस एस्तक 
में कोई भूछ होगई हो तो गुण ग्राही महाशय कृपारषही मे मुझको साथि 
त करदें ताकि दृमरीवार के सद्वित होने में उस भूछकी सफाई 
करदी जाय ॥ शत ।॥! 


पुस्तक मिलने का पता सर्वसाधारण का 
दफ्तर जन गजर या मंनेजर शर्भाचन्‍तक 
सुदशन यन्त्रालय | घासीराम 


मथुरा. 
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गई 9076९ ४ ९॥- 


जिर्ठतण्वे, करण गा पेलीज़क्ए्।े 99 
जाल 0ात।य शा ्रिाधलीशापी विीण- 
जीधाए,. ा(फैलीकवाओ.. वछलीाशगा(, 
७0 ०ीीात फलों, शाप वैशचपीा- 
जात अऑछानीमाते छाोवे कीए. कआंपे 
[:चीया॥ निक्नाटटधण॥ं, जल /0)8070 
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रे; दीराय॥६ अुभानष्ठनों मुण्प्ठ जाते स्थापचाभा जानेथी 
श्री ब्रेन पिएहीथ स्दुक्षत' 4२०३)६. 


रथ ५ ३५ २००) ने 





नोथि ुष्ट्ण ही भणी छ:-- 
स्श्टर्टर अरजानी ही...... ४०-०-०७ 
क्जाभणी उ२ मेतीरी।.. ६-८-० 


इसे ...४९-९८-० 
मेक, 3८३, जा ईणीत, 
खसभ२९२ १2२, 





शेश्टदाी नजर ९ 0० २३ भी 
गैनेबारी सने ९८४०० पार भंथणना 
शक सोष्एना हा 3>रेप भोनीदे 
सजर१८२६२नी साइीसभां २० & यूं, 


भालुध्थ5६ ढदीशय६, 
खेभ, उणथ्यू; भा ईयीक, 
२४०५२४४२ २. 


जा जत जा वारीण येोयी गाड़े शीसेनमर ७. से, १८८७ ने धीने ३ वबाब्जुधी 
पानए्य६ दीराथ5, भाणुध्य॥ दीराय६, नवश्षय5 रीसप्ंध खते प्रेभय३ भेप्तीयं६ सभधण 
भुभछना छि६ुओ ८न दीमगर धर्म पाणवार। (वे पछी जी ठेपभा न सपाव या सधी 
* सेश्षसने नाने आणणारे) चेजानी तथा णीए गण्दुधी भबष्दुर पानायं& रीरायड, 
भाणंध्य: रीराथ+5, नपश्नषयं+ रीशाय६, जेमया: भाषीयर8, राग्य परभखंदर राम्।ग मछा६२ 
मुसा पीर०शंय (टीकयाण) ना पुत्र तथा ढदीरायंड नेमयंद्र सधणा मुणध्धना (६ ६ओआ। २०४४२ 
दीगगर «व घर्क घाणनरा (छत पछी जीझू ठुपना न मपाव ला सुधी 2स्टीआने नाजे 
आभार) वेशनी पच्य इसवागां जाव्य छे करथी मष्युर पातायं5 दीरपएप५ई, भाएु३- 
यह दीराय६, नपश्नयंद्न हीराथ5 सखने अभय भातीय६ जे४ प्रगीन जथवा प्यस्वाते। $५३॥ 
यथवा 2६38 पशपरपराना नथा समक्ष] (घगारत) ब्सनी तपसीक्ष &१ पछी ज्ाषबागां जापरो 
(जिने शीर्य नाम ने स्मपाय त्यां सुपी 2२2 मिक्षअतने नाने साणजारी) तेना स्वत 4 भाधीड 
अथ्वे पेते घणी छ खने ते आए पणथु तरेदना पाप पभरनी छे तथा भण्रधुर सेट्वरे।नी भ२७ 
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ब्जने टीराय5 नेभय६ सजने तेभांना ऐैवात रेहेनार लत तानी पक्ी खावनारा ते ६४६२ 
यनारओ।े ब्रभीनन। सबते। 533! स्थथवा 253॥ श्यथवा सोब्टमेटी व्रज्या गेन! 3१२ श्रपिक्षा 
बभना-जगारते तथा भहाने। साथे ०? भुजष्चना जार गह्वर खने भुभपना रथ्सस्ट्रारनी रध्भां 


कि -नारन ऑाएगापग अििननीण-जमर बन न > का न 








अरीणाक, 
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जीश्रिकी3नी प्रश्चिमः जीजुरओ ब्वेते। के तथा प्य भरतभां २६६० शेश्स चार छे (४ 
में ०४२ पपारे 3 ओछे 0 दे।प ) आते के हभीनने! सरवेडजबंउयरने। ब्युनो नगर 
२७६-१४९ तथा नपे। नथ२ १३८६२, १३८७४, १३७३० प्र ब्युने! सर१े आने ने! 
सर नेनरे ० 2 8 अने म्युनीसीपातीरीना असेसमभे-० अयैधटरने। वाई 


हे 9००४ १9००७ (९५90०.० (४ 





भा || ्कः 
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चर ४. २८२७, २८३०. २६२५, २७७८, (१) (२) २७७७ (२) (3) २८३१ थी. २८३३ 
आने ज्री< (मध्य) ने। न॑भर १, 3, ४७४, ५१०७, ४७६ थी ४८० छे ने, प्सेवी: 
यतुर सिभा नोये अभाएं छे अटल ॥ पूर्व जथवा पूर्प तर६ भण्रप्रे भी७३२' स्वी८ छे 
पश्चिम ययवा पश्रिभ तरर भब्इुर पानायंह दीराथई, भाएुंउय६ दीराय६, नपक्षयं६ 
शीराय६ सलने प्रेम ६ भावीय धनी शी गीडडते। छे उत्तर जथपा 5२ तरह थेही चाव्दुसे 
४5 सै रे।३ येदी सब्युओ के धीषर रस्ते। खने थेही थाएदुओ डावसण्ट जरादीनी निशक्षइ्रन 
9 जने इक्षि्रं मथवा ध्क्षिणु जाष्युओ ब्वडेर रूते छे मन मबरुर तरणा स्ममते। तथ। 
घभारत दढाक्ष भब्य्ुर पानाथ:ई पीराय5, भाए|श्य८: ैराग5, नषश्षय: छारायड: बन 
प्रेभय६ मे।वीयध्तना अशरभनां छे ने तनी बरालर यबुर सिभा नया साथे क्षयाउेश्षा प्यानभा 
बतात्रती छे अते तना 5१२ (५) नीसानी 54 छ खत वती ८६ क्षत्ष वीटीया बरेती 
छे खने मण्शधुर ८८भीन तथा ख्मभन्षानी डीमत स्जपने क्षतत: द्रयह! काई उपीन्या यावीस 
रग्गरनी जांडथी छेत तथा तने अयतां सबणाों धर-खछुपर्भ-भद्ानोन्याशान-रस्ता-ड्रुवा-पशी 
नपाशुना रस्तान्यटरे-णा्-मारी-मररवायु रत जवानयुण-इयत-ढक खत में ०रभीन अथवा 
बयान 354 स्थथवा 258 द्यथुव! देना अष्पणु माजन तग्ती दाक्षती सथपा तप पीनी 
जी सीज्ते जबपा शाणते साथे लखन बह त्यदक्षजीतनी साथ पपरासनां खत भाजअब2 मां 
& ते तथा 47 तनी खाये ज्ञा॥ छ ते हरभीन सथत बट्याना द5५ स्मथव! 55३) वतन --8 भ।- 
रत तथा घर खथवा ।ना आध्पए भाग थव! तनी खइर्ता मात भह८॥र पानाय: पीराथ६, 
भाकउय एीरअ5, नवत्षयं: दीरायंइ ते अभय भावीयद्ना मा बार पेलाना ७५४ 
ध्वा5। शाम सरबाजा 52 दाम दायदानी उस जबवा आफ दाष्रपण रोते दुथ तता 2२2. 
ब्गहुर 27 नमाप & जत्त & न्यत डयुन्न राज 5 भघ्ट४२ >स्टीसा तमस्मभांना शादी रहता 
श्थवा खाड़ी रहुयी खत तभनी पी बतहा टस्टीसा भ४४२ हभौनेखिथना 2८०याना 
55 भारत तथा आगनतीाे तनु ला अषणनोथी 2२२ शी3 5 स्मथदा जर्वाब 2 7? भग/4२ 
धारणा-धरत तथा आम साई खानी जद "टणुवरती सच्ा-सरता खत इसन्षन ५भाण 
ट्रस्ग्मी राण आशट्त $ जा क्षणनता 2ेस्ट्रीआ। मब्रइ२ प्ट्भीन स्थभते स्वथवा "भारत 47 
पुन परणुत्यां छ तना भीड़ बनते मत तनु नह बीशरे आछ ३ परे खने तेमांवी मुण: 
सरदारन तथा मुजहनी भ्युनीसीपा्षीरी।व सापवाना सपणा ६२-४२ स्थापे तन भण्य४२ 
ग्ग्या घभारत सारी ढावत जने उिथिनिर्भा शाम साई आने वता जिभे। इतराषका स्थने 
बद्ीप2 उरबाने भार ब्तेघता स्थथवा ०३रना पैसा जरये सने ला॥ बीजेरेनी $६पव्रभांथों 
गे योज्णी दापिड 5५०४ रहें तेभांथी घर से४, आछामां छा पांय स्डातु क्र्रीमात 


बाएत' कणते जबव अयानप आन पजते वापरवा साई  रीजर्व र३ राजे. ज्यने था रहे 
तेभांधी टृस्टीआरं भब्चुर व्स्वाभां बने ऐेलेश भांपषानां गाव ते; तेना .नीभाव भारे 
ओय्ले ४ पृथ्नराने जापवा, दीपाणती 3२१! आने पूर्णनों सामान बे! मे सर पीअेरे रच 
सा३ ६२ भरीने ३. २५) भह प्रयीख हगा भुधवा (ब्युछ् राजप! ) खनते थाड्टी रहे 
तेमांथी" शेड येज्व इेजरेण राषनारने पथार खापवा आने आ। ट्रस्टहीडनी इसे ढेर? 
व्णपूर्णा भू स्थापकमां सावे तेनी भध्र छत 3रेक्षा विधार्थी अथवा छेछरामानी 
टेपरेजण राजणवा सार खडे हेभरेज समनार नीभवा, आने तेने ६२ 2री तेनी "रेशम 


जीन्‍्नने शाणवानी सत्ता भन्‍्र२ ट्रस्टीआन छे जने भबन्‍्रुर सनपूर्श शरने। वढीव० अर्थ 
सा३ जे5 आरोणारी भउण स्थापतु' खजने ते मउणने न्‍्यथवा तेना ज्राए पशु सलासहने ६२ 


भश्वानी जने तेनी ब्जे|्णे मीष्यु जथतवा मीन्‍नते नीमवानी सत्ता टृस्टीआओे पते शणपी, 
तथा खावा आरेाणार भउणनता आने हेजरेण राजनार नेहरनी सभगयेती सह तथा 
साधारण रीते जा 3स्यटरी5ड नमते नतेनी ते! (हेदुआ। ) भननश्नगां क्षाववा सा क्‍णते। 
बृणत धार! धरवानी तथा तेभां बारे धसाड़े।! तथा परशर उरवानी सत्ता भर 2स्टीखेने 
छे परतु भमावा पाराद्ाबद्रओ कया 2स्य्थीउनी सरताथी विरद्ध ढेषा नेएज नहीं, पणी 
भ०८४६२ 2स्टीजआ जागनप्ननी तथा जाअनभधी गा गाड़ी रहे तेभांधी संर्ूत बनाने शास्त्रने! 
व्क्ष्यास अरब राणिन्षा ब्य्त विधायोंआाने स्प्रेश़्रशीप स्मापवा साई सर जाय न्मने भी*्ने १३ 
भाज अीश दीग सर /न र्भ पाणनारा उत्सा ममष्भा जथवा भमष्नी गढार साधारण 
प्रणवणी भेता हे।य तेभन रबेक्षरशीप सजापपा साई नयने नाशीना डे भाग थे परय६ 
शुभानकना ८/न अनपण अृछ्भां रहेता विवार्थीजे।वे स्क्रेक्षरशीप सथापबा्भा वरापरवो, 
बणी गर रध्भ नदी प्रपराओश्ी णाएी रहे. तनी हि धुस्ताननी सरारती ब्यभीनभीरीशानां 
जायरीयां, ्सथवा ज्यछुर ओरे। थे४/ 2स्टना सान।, ्थवा #मेन्यरे। समथव! स्थुनीसी- 
पातीरीनी काना स्जन ते क्‍णतना यातु डायह्य अंगाए] योश्य ग्वभीनभीरी गणतव गभां रेहपी 
खते 77 धारणुसर जा 2२2१७ 3र्वाभी आाव्यु ऐ तेना रीजप इ5्मां ना जरवयासक्षी रध्म 
नजर, तेम०/ जा साथे ब्नेरेक्षा (0)) भाबाणी भीद्न ख्यनप्र्णा गरढनां उपयोगने 
भारे बापरपी ने गा साथे ब्नरिेक्षा नंडसा साथेनी ((2) भर्डावणी [मः्ल्‍रत घरभशाणा भार 
बापरदी स्मने झड केज क_्षपीने भा मनपूर्णा अलना अप सैजीता प्याग ठपर क्थाजपा 
चने मब्युर टस्टीमओ ब्श्न छेणशराओओ भेरोड्यवेशननी परीक्ष, पसार 5री देव समन 
ड्ाएपणु अलेत्शमां जथवा 4२टी32 प्यीडर (थ्अल्या ०४७०४ ) नी. परीक्षने जमन्‍वास अस्त 
हाय तेबाओने वर लाड़े भष्ुर सनपूणों अभृद्भां रेहवा हवा, परतु दीग बरी बने! 
ग्जेअ भेट्रीडयुकशनवी परीक्षा णीर नए तरीड सर्त कपणने पसार 3री ढशे तगने 
पहला पसं६ इरवाभा खापरे, जने णीष्यु वणे न्ते ते जनपुर्णुभद्नां ब्यया जावी डे।व ते। 
हीशगरी नरन विधार्थीमा वरथाओं येथु (ध्औ०) घारणु पसार 3यु. ढशे जने यड़ता 
बगना सयवा मभेट्रीध्रयुकेशननी परीक्षाने। मण्यास उरता ढशे नेभने चर जाओ तेगां रहेवा 
इेबाभ जापरे, वणी हआए बणते ते मनपूरओर्मभा आएपणु विधार्थीणि। रहता न देय 


जड़ 


ज्ारे ते वशबना टस्टीजने येश्य काये वेव। कल वरेनां अन भाड़ प्रसनिधाव ते फऋा। 
चुपरव। रेपी,. 4णी गीबष्यु जे 3 धीगणरी न्रन भुसाइरेन पर भा परभशाणाभां २हेश। 
रेका, पणी गीब्य थे 3 हर पणु बटन पर्मना भाणुसने पेताना भरने हीगमलरी बन 
रशासर मांघवानी जा 2२2 भिछत 5प२ छन्‍्छा ढोय ते। तने तेम शरवा हेपानां भापसे, 
प्र॒पु टस्टीआ ते परासर गपी भव जने ब् व्यापर तथा हरे करे शरते। आने णैवीश्भ। 
$रे ते अभाएं। शांघवा हेवाभा जावे, परंतु खाना भाजुसने वे देससर भव पछी 
ते छपर तेने। आए पशु ब्नतने। ७५ रेहेशे नहों पशु ते ट्रस्टीमाना दढाथना करे गने ब्शन 
हीअभर पर्भवी डियाओ ते देशासरभा जरवा देवाभां स्थावशे भाई ट्रेस्टीआने ४॥४५४ 
गन तरपपी भब्शुर 2स्ट्ता आम सा३ हाए पशु रूम स्थता रहना स्यापवामां ग्यात ते 
ते बेकानी छुट छे थे न्मादी जअपासध्षी रभे। पशु 2२२ मिल्तना से४ भा वरी5$ गणुये, 
ज)। क्षणतना याश्ष ट॒स्टीम। लेड डरोयार भंउणनी नीमएुड उरशे खने ते मडण पकाने 
येजय क्षते तेम मज्॥२ सनष्श[श७, परमशाणा आते ते देशसर शांववागां खाष॑ ते 
तेना याज्य आते सारे। बहि१: 3२१ सह पारा जन निने शांधकशे, भनण्र्रर दम खाए 
गे वाराणार भडण नीनवा्ना आावचछे तने | बनना ट्रन्टीसआानी न दीशमर धर्म पाण- 
नाराओनांधी व? बततोन बनते बणन युरी 45 3 तेन थे. 

भव्धुर दीराय॥६ युभावनलट्टया पुउ५ प्रशखतभांसी थे 2न्द्रीमे। बमेशा ढेगा ग्तेप्ज 
न्यने ग्ने भव०४२ डीराय: शुभानथ्ना पद्माभां बाद पु परु्ष पक्ष न हाथ ना भब्शुर 
दीशाय: शुवानणछना पासना सआाभांधी अब भ 2स्टीस नईी६ नीनव, 

54 भश्खुर कया सअभते जथरा धरामारत सथता तना अऋाषण माथत ब्वहुर आम 
सह याद डायहनी इसे सख्ार परीदी 4 ता तना सवक्ानां 5४ सं्रम न्‍वए्पवामां एव ते 
मबधछुर टृस्टना डाभ पारणु नथा। दुतु्खा साई बात कया।एी ( 3परद्गर्भा पी) 

थ्स्टीजानी संध्या आना ओछी ७छ खत चबतामां रची स्याही ऐहेतवी प्वध, 
शे३ पानाय 5 पीरास5 पता व्ररीशाना अभण थाव,.. जन तनना भरजयूणाह शाह प्राय: 
थशुभानशना बात परारसाभाना ऋयी भागा ने 2न्टीआाना अदुण नीनवाने टस्टीसाना परम 
बयों सुत्री रानाभ जाप नदी ला सती दारायार मंव्तना पद अभुजण थाव, अमुणनी थे 
पजतनी गरिमा टरस्टीआानांना आन ते पतन! अमुण नीमवा, वी ण्य सरत 53टी 
ग्गैडुर 2सनामां जावे छ 3 ब्य जवानी उस नीमाओता जबपा ७५ पी इश्म अहुवा्ना खापसे 
हम नीनवामां ब्यावर ते ट्रस्टीओ जथप गेखागांनो डा पु मश्यु पामे र्यथपा मदर 
गाम जार मदीना भरता बषाओे मुबत रहें स्मथवा ते शाह थे सखभव! ते। नाद्ार ब्वादरे।न। 
धय्डाराना ॥यद्ाना शाम मे जथवाता जा 2२25वर्ग, ३से बं/ गेट आन अस्चानां छे ने भुर। 
धसवा पेंडुता आम अरचात ख्शडत थाव ता. तेथे असभ स्यने इटथसे असण नेत्र थने नेटले 
असर भण/ुुर पानायध,दीराय६, भाएप्य: ८रस्य८, नवक्षय ६ राय ६ ब्यने अमय६ भे।ती- 
बच च्यां उधी दैवातहाव ता सुव्री तेजाव्र बने तेगांथी ॥छती पणु रूय प्त्व्म खाशनाओ। 
बने णड्डी रहेक्षना भरणु पछी थाडी रहेवा थवा थाई ट्रस्टीम। जथव! ट्रस्टी मथपा 


प्र्ष 


से छेक्ष। छचता रहेता ब्मयवा व्क्षु रुत्टीन। 'ओआइजीउक2३ै।। व% पड़ीवा अप धण 
सखथपा शेजयी चणते। चणत ग्येण अरे अशला व्यय मार जाम काना सयपा 
स्वाण शब्नारा भमथवा नाधर थरेता जयवा छुथ थषा भागता न्यथवा नीडणी ब्रपा 
भागता खथवा रम्नंधन्नमि जाडी टैयात हे।॥ पेजाओ सन जब देवात देव तेथवी 
रण इब्नशि देयात नमथपा यात्षु ?स्टी सलथवा 2स्टीजानी थक छेल्‍क्ष छेवात 2स्टीव। 
बश चारसेओ ध्मीत लेज जबबवा जतयी चणते वणत पचताभा पता जएु भदीनानी 
वह भरी भज्श्ना भथव भदारथाभ रदेता भधवा बाल केता सेताएु ॥वनार समथवा 
छुटी नानार अथव। अइक्षत भरनार व्मथव। आम उसब!ने ना पाइनार ्यथव! न्मशडत भललवी 
नर णीग्ने 2स्टी व्मथव! सस्टीआ नीमचा आने ते नीनछुड 3कबत्सर गशारी खने सवास्थी. 
तश्तन्र॒भण्४5२ २२2 भिश्डत न्याव! नया 2स्टी न्यथवा टृस्टीआन छाथर्ा एपात 2२टीनी 
साथे जयथपा ते तओनां स्वतंत्र रीते भ०/३२ 2स्टना अभ सा३ अधवा ते भव्/३२ "४णुवेक्षा 
हुतुआभांधी “7 हढेठ पार पथ्या न हाय ते पर पाउवा सा३ २२२भां प्श्शे आने भक्/ुर सखत्तानी 
३ 77 जत शताववागां जावशे ते जत ग्ते पणते जेख्ायद्सर ढेष ते। ते आवध्यसर गणुरो 
ब्पते पोनानी ब्वैभभध्रीयी मुझत थव! शिवाय सोज्य जरा आम साइ अयध्यर तथा पाब्श्मी 
भणाईी,. खनन ब्याता धरेप नव टेस्टी था 2स्टीओना राथमां भण्यप्र शिक्षत्त स्वथ 
लारथी न काओान ब्यण 3 न्‍्मसन्तथी नीम्या दाव ते धभाएँ घरेंड थाषतनां जी सत्ता तथा 
प्रुत्त मजत्वारी भरी, न ओछानां ओएछी दर बषमां 2स्टीओआनी थे सभा भणवपी 
अवैध, परवु ब्ये ४+%पणु ले 2स्टीनी सभा सेज्ञाषप्रनी मर७ झव ते ने भ्रमण भे।क्षावत्री 
बत दिसाश तथा रीपा: 3रे5३ परसे छपावी शल्र पाप, शासित स्मायशनां तथा भर- 
या लीन पर ओजागा आछा मे 2स्टीनी सी होती ब्तपमे, सकने सयानी इसे 
नीमाउमक्षा /रब्टी म्मथवा टन्टीआा मब्स््रर स्ष्या प्रमाण ढये पड़ी नीनबाभां सात | 
ट्रेस्टीआ पोनाना अ्वदया ट्रेड्टी स्मथपा ट्रस्टीआना दाम था इसुर साई न्शथवा 
पानानीनने थता नुध्रशान भा खधथव!। -। 37 पहुँय न्‍्यथपा पहांचा इपर पेले सामभीती 
साई शहद 3 हब 4 सही अस्यार तना नकाणु साई न्वभमहर शादी नही. जअथन 
द्ऋपायु इन्षात्, पद्रीएछ, खारीस्ट, सआडत्मि,, वीक्षामबाणा जमधपा 30प्जनु सामस 


नही 


व्थव शाजसा नी पास स्वनायन स्वथवा मो दीन भर 2म्टना नाणा समथपा 
सप्रमभ २९१. तने साई सवथतं मर टेस्‍्य्नों दाम उरबा भा हो नाण। न्‍याते सेना 
न्थवा ग्यभीनभीएष[नां आए पु खोयरीयाता ब्यावर छठ! थाय तेना साई खथना ०३४ 
नेदसानी 77 मार$२ 2२२ भीनचदत, 222 परस्य, ख्थत 2ब्टर्ती श.खतभां ( 2स्ट्ीस्आाथी ब्यण्यी 
ब्तध्न थ्ेत्री इसर रवाव) ब्वजमार अणुदल नी, स्वत मबसुर ८ था तेने 
क्षयता दआभर्भा बाहर जरव नसानी तम्मात थाय ते नया क्षणननी इसे 4८ काणा नेओना 
छाथर्भा नमाव गेभांवी खापे खत सब्यर परनायद दौराय5, माएित्रथल राय, नप+थ ५ 
डोराथड, 5 पभय: भेत्तीय६ पातादी तथा पताना बडी बद्टीक्ष वाइस तर$थी भण्र५२ 
ट्रुस्टी तथा. तेभना पद परडीक्ष भारस साथ अन्त हरेक 3 मब्/इर पातायथदई एीशथड, 
भाजड्य ६ दीराथ॑:ई, नवन्षयं: ीरामंम, नमन अभय भेतीयाम, अथवा तशेनी समथतरा 
तओभाना आएप्णुनी भारत दायदा न्‍्ययवा दायदावी नारीशीयी छष्चारना /स्टी नी 5 
जथवा जीए ४पणु रीते तार अषपणु ॥भ-इरस नमथप मामत शप। हाय ते ता 
भणाट्रर पानाथ5 ढीराय६, भाशडय 6 छोरानय६, नवक्षय जीरायड नमन प्रभमचब् भातीय॑द्ने 
परवान जा क्षणतती इसे द्रस्टीओ तथा गंखेनी पी साकनार न्‍मथवा थार न्यने 


१६ 


तेगना पचंश वार्स तथा वडोले।ने भरवुर दीते ट्रस्य्या जावेज्षा तथा गह्ेथा गया 2२८भां 
गूंपाती गथवा गक्षावी मिथ्ध्त आापबाना तथा 2२2 3री आ्ापवाने भरे! 6&& संपूर्य 
सत्ता तथा इक्ष मुभत्वारी छे. आते नन्‍्दुर ट्रस्टीशें। जने तेआनी पी जावनारा तथः 
थनार।, ट्रस्टीज वेजाना पथ वारसेा। जबवा पड़ीता वआत्यार पछी. दणते। पणत चने 
मेशां ते भब्य४ध२ मिल्झतभा अवेश 5रै, ग्यव, खाने ते केगपे जन तेनु भाई पीभेरे 
ते जते तेभां भण्शचुर पानाय६ दीराय ६, भाशेडय ६ रीराय६, नपवयं६ सीराय$ ने प्रेम: 
भेतीय६ आअयवबा तेशानी न्यथवा तेमानांना झएना पश पबारसे भथवा वरीतेण 
ग्मधवा तेश। तरश्यी ध्यधाके उरनाराओओ आएपशु रीते डआावद्ायथी 5 णजीछे रीते आ४८- 
$५ छंरडत $ ध्रध्यते उरवे। नद्दी ने पणी भण्रइ२ 2सटीआनी पछी स्यावनार आथपा 
भनारा तेभना पु करसेायथी योज्य भाजशुयी वणते। व्णत आने €रस््रहीअ भण/अऔरे 
पानतथं६ रीराय६, भाणुषय: दीराय६, नवणय६ दीरायं६ जने प्रेमयं६ नेवीयं६ वेजान! 
बूश बारस तथा बडीने सह खथवा तरइथी वसयथवा भारइते सथदा ट्रेस्टी तरी$ धवा। 
इरनाराणे। सथवा छाते अरतार भव्यर ट्रैस्टीजा सकययवा तेजाना पछी न्वूवनार तथा 
थधनारा तेमना बश पारसे तथा वशक्षेने भव्रुर भीक्षतत जयथवा तेने। आेएप्सु नाथ सारी 
रीते अथवा सतेषष्२४ रीते भष्युर क्षण्या मुन्श्ध टस्टर्मा राजवा साई आअथव बधारे 
जातरी ह२१६ सा? 7 डा क्षणत- जल ओयरीयां इत्व 3 आभ हर जअथबा $शवषु हे ते। 
तेन। पर सही बी जापवी तथा अशती स्मापषपी,. खानी साक्षीमभां भब्यइर भक्ष॥्रे/ल् १ 
तने! सर्दी सी5उ$ 5१२ क्षण धीवसे 8 छे. 
भ/ट्र॒र पानायं६ दीराय४, भाणीड्यं६. पानायथद६ दीशयंधनी २७ी, 

होराय5, नवश्षय॥ जोरायह सन अनय4.. भ्राएथय६ द्वीराय धनी सही, 


भेतीय है 2२2 3रनार तरीहे तथा भ०/५२ ह ; 
पानाय4 दीरायाड, भाणध्यंद ५ी२ ५६, नतक्षय ६ दीशनच इनो २७ी. 


नषक्षयंद सीरायड सन अभयह भातीय है अभय केतीय ब्नी सद्दी, 
ट्रस्टीनभे। १री5 

न्प२, ा सयवानी पानायथ६ दोराथंइनी २७), 

४ ्य र्भ टी आर जू न ड़ ल्‍ हे 

ँ हक जी भाणु ४५६ छीरायध्नी २४५ 

»लु 9]॥(८ ५.4 है। | श्थ्‌ न 
+ मा हु हर के ; नया दाशयइनी सी, 
से पेन, जील्थर्ट, सवानी ्थने भुस आन री, 

ह | न के प्रभ्ब६ माननीय इनी २७॥।, 

संाधीशी2रनी डपनीना भेनेब्ठ॥ 5श्चा5 २- हल मम अल हि 

जे।नी ०जुरभां सर्द सी४3 ४२ २५५ छे. 

भष्शप्र फीराय॑६ नेमयंंट्र तथ। राज्य 

प्रमयदर राज्य शदाएर भुखवीरूटभ 
(दीनध्याक्ष)ता पु७ 


रेश्टशन८३ गीक्षण:, ऐीशाथं ६ नेभनयध्नी सडी, 
मे लणना साक्षिसी2२- बरभन८ राप्गनी सदी, 


. वीउन्नन्नश भा पिच्चश. 

मंसस पेन, गीक्षण३, सवथानी बने 
सेसना मेनेय $क्षाई छब्युर सरीक्षीडरा 
४री जाप्ये। छे. 


९७. 


गारध्य६ रीरायं६ सदी उरतार अपेरी शेज भेगन भेहस्छानां रददेनार 2२2 ४२१२ 
उांध। 2२टी वरी$े सदी शबेधी &बुध् राणे छ 


4 


हू न 


भाधृध्य ६ दीराथ$, 

भी. जे. भू, 8. गीरान्डा सब रणूरट्रारनी मारीसने व३े। अरभारी, भबनार दीक्षपर 

रेहनार ने समरवूसट्रारनी माणजपाणले, भ०८४२ सदी अरनारनी ओणण >वास्ते तन 

सवाभा जात्पे छ. 
२३ थी ब्गनेंवारी १७००. ने, ४, डी, भी२०3, 
सेभ, 3५०८७, अध्यक्ष, 
इंधएना सथर०२८)२. 

तक्षश्य६ सभजाराम सदी अरना२ दीराय६ नेगयंइना भजलार 5५४६ सेभ न्मणहुक्ष 

शेट्रेभान स्रीग मां रहे छे ते भ०/5२ डीरायंध नेभयंध्नी 2२टी तरीडेनी सी $भ्ुत्त ४रे छे 


धंड्यध सजाशन 
ने दीरायई नेनयहना नीमेक्षा भुजत्वार 


भी, वी:शट्मस जावीब्द्यस भेसस पेन, थीशशर, सवानी तथा भमुस सेामीसीयरना 2स्नारी 
नुक्षचर जायण रेइनार जन समरब्स्ट्राना आाणमाएवाणान मक४२ भ्रुणत्यारनी ओणण 
सा तपारष[ छे 

रुप ब्वनेपारी खने १७००. बीइश्षद्यस भार्षीच्चास 

श्भ, ३०१:५, »|095)ी।॥, 
मु शष/ना २५२:८२2।२. 

४0. परमयंद राज्य सी अरतार, उसी पाउनार, वराक्ष>श्व३र सागण रहेनार सदी 

४५५ २०५७. 
ध्र्भन 5८ २०१, 

श, वीशक्ष्रश शेवीदास भेसस पेन, जील्म१, सबानी म्मने भुस सोधास्ीउरना $ 
भारी भुनख्वर न्‍मागण रहुनार ने सब स्घस्ट्रारना मेशाणजाणुवाणाने भर 
अर्नोरती सापाज साई तपाश्या छे. 

3० उ्गगेवार] सने १७००. बीईलशध्ास ज।उी६६४२,. 

खेभ, उजटय जाउजील, 
मे शध्ना २२०४२2।२ 
नपक्षय ६ ढीरायं६ सदी उरनार जवबेरी शेण मेन जोरभा २हइेनार जने समरण/स्ट्रारनी 
जाणजाणुवाण। सदी शवंती इप्रक्ष राणे छ, 
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# 
भूमिका । 
मा 
. अ्रगट होकि संसारी पुरुष मोह बश होकर अनेक प्रकारके देख भोगते 
हैं ॥ संसरके भ्पत्वस छूटकर निज आत्म स्वरूप प्र होनेस यह दुःख 
दूर होतेहें ओर परम आनन्द प्राप्त होताई ।| संसारस ममत्व छूटनेका उ- 
पाय यहही होसक्ताह कवि ससारकी सब प्रकारकी परिग्रहकों त्यागकर अ- 
'शाव्‌ नम्न अवस्था घारण कर अपनी आत्मासे ध्यान ऊगाया जाने ॥ इस 
उपायसे अनेक भव्यमन संसार द!।खों से छतकर माक्तिका प्राप होगयहें॥ 
हम ससारी पुरुष अनेक पापा फेस हुनहें हमसे सवेथा परि ग्रहका त्याग 
नहीं होसक्ताहे इसही हत ममत्व ने छटनके कारण इमसे आत्मीक ध्यान 
नहीं होसक्ताहे ॥ हमर कबह यहहीं वरसक्तह कि पाप रूप रागकों छोड़ 
कर ऐसे महान पुरुषोकी भक्ती ओर गणानु बादर्म राम लगवाईं जोंपृक्ती 
को प्राप्त होगयहें उनकी वराग्य नम्न अवस्था का ध्यान करें मिससे हमारे 
परिणशाप्रभी परिग्रहके त्यागनकी आर छगें॥ जनी लोग ऐमेही महान पु 
रुपोंकी नम मृर्ती अपने मंदिरोर्म रखतहँ ओर नित्य उनके दशन कर वबरा 
ग्य अवस्था का ध्यान करतेहें ॥ मोह आदमीकों अधा करदेताह इसके होते 
हुवे भले बुर ओर सत्य अपत्यक्ा विचार नहीं, रहताई इसही के कारण प 
ज्ञपात पेंदा होताहे ॥ ग्रह पक्षपात दुसरे पुरुषों के कार्योंस चाहे बह कार्य 
कैसेही लाभ दायकहाँ अरुचि पेदा कराताई झोर उन कार्योझ्ी निंधाकर 
ने पर उद्यमी होताहे॥ कालबश संसारमे अत्तान अंवकार अधि फ फेलगया 
है ओर मोक्ष प्राप्तिका उपाय प्राया जाताही रहाहे ॥ और घटते घटते यह 
दशा होगईहे कि उन महान्‌ एरुपोंकी भक्तीभी कम होगई जिन्होंने संसारी 
क्‌ परिग्रहकी त्यागकर आत्म शुद्धीकीहे !! बह मारंग जिससे मर्ति प्राप्त 
होताहे जैन धम अथात भगवान भाषित धरम कहलाता है और इस धर्म क 
श्रद्धानी जैनी कहलाते हैं | यद्यपि संसारमे आवेक अंधकार होगयाहे ओर 
जानेयांके आचारभी अन्य प्रतवालों केही समान भट्ट होगयेहैं परग्तु अब 
तक जानियोपिं परिग्रह त्यागी महान परुषोंकी मक्ती चछी ज्ञादाह इस का 
रण वह उन महान पुरुष।को परिग्रह राहित नग्न मरति बनालेई और नित्य 
दर्शन करतेह परन्तु महान शोक और आश्रय॑ंर्सी बतई कि हमारे हिन्दू 


(२) 


भाई जानियोंकी इस भक्तीकी निंदा करतहें ओर आभृषणों से सिंगारी हुई 
परिग्रह धारी मृतीका दशन करना अति उत्यम समझने छूगेहें ॥ इस काये 
में हमार हिंद भाईयाका पक््पातन यहांतक घराहे कि अकरपात भी नग्न 
मूर्तीके दशन हो जाना पाप समभने लगेहं ओर इसही द्वेतु उन्होंने बहुधा 
नग्नमूर्ती को बाजार में निकालने पर जनियों स कगटा किया हैं। और 
इस पतक्तपात के एस २ छोक भी घटलिये हैं कि यदि काई पुरुष मस्त्र हाथी 
की भपेट में आजानबे ओर बचने के सिवाय जनपंदिरके और कोई स्थान 
न हो तो एसी भवस्था में भी जेनमंदिर में नहीं जाना इस स्थानपर हथ 
अपने हिन्द भाईयों से प्राथना करते हूँ कि वह क्ृपाकर अपने गअन्‍्यों को 
देखे मिनमें उनका उन देवताओं की प्रशंसा आर उन की भक्ती करने 
का उपदेश मिलगा जिनको जेनौछाग पनते हें ऑर जिनकी पूर्ती बनाते 
हं ओर उनहीं ग्रथों में उत को नग्न की सेवा उपासनाकरने का भी उप- 
देश मिलेगा | इस छोटी सी पुस्तक में हप कुछ खछोक अपने हिन्दू भाईयों 
के ग्रन्थों के लिखते है जिस से इपारा ऊपरोक्त कथन सिद्धहों ओर हमारे 
हिन्द माईयों का पत्षपात दरहोकर आपस पे प्रीतिबदं और अब्ञानमिटे ॥ 
हमारे हिन्द भाई राजी को भोजन न करना छान कर पानी पीना जीव(६िसा 
न करना आदिक कार्यो को भी आश्चय दृष्टि स दखत हैँ ओर इन को 
अनमत सही सम्बन्धित कर हंसी भी उठाते हैं । इस पस्तक में हम यह 
भी दिखलाबंगे कि हिन्दरशासत्रों म॑ भी रात्ती को भोभन न करने छान कर 
पानी पीने आदिक की आज्ञा लिखी ई ओर इन को आवश्य कीय काये 
णेन किया ई || 

आशा ईं कि अज्ञान अंधकार को दग्कर्न और पत्तपात को भ्टने थें 
यह छोटी सी पृश्तक बहुत उपकारी होगा आर हमारे भाषईयोंको प्रचाछित 
शष्ठ मार्गंस हटाकर शाख्रानसार थम मारग में लगावेगी | 


शंकरटालऊ श्रावग 
रहाणा जिला मुजफ्फर नगर. 


॥ श्रीगणत्राय नपः ॥| 


धमंप्रबोधनी. 





श्री ऋषमनाथ आरदिक तीथेकर जिनकी भाक्ति जनी लोग 
करते हैं ओर मती वनाकर दशुन करते हैं उनका वणन 
हिन्द भाईयों के ग्रन्थों में ऐसा लिखा हे ॥ 
श्री भागवतग्रन्थ । 
नित्यानभतनिजला भनिदत्ततृष्णा श्रेयस्यतद्गरच- 
सयााचरसप्तबरद्ध: । लाकस्ययांकरुणयाभयमात्मला 
क मसारू्यान्नमाभगवतऋषभायतस्म ॥ 
अर्थ--उस ऋषभ देवको हमारा नमस्कार हो सदा 
प्राप्त होनेवाले आत्मलाभ से जिसकी तइना दूर होगई 
है ओर जिन्होंने कल्यान के मारग में कूठी रचना करके सो 
ते हुए जगत की दया करके दोनों लाकके अथ उपदेश 


किया है । 
श्री ब्रह्म।ण्ड पुराण ग्रन्थ । 


नाभिस्तजनयेत्पत्रं मरुदेव्यांमनोहरम । ऋषम 
क्षत्रियश्रेष्टे सबत्नत्रस्यपृ्वेंक ॥ ऋषभात्मारतोयज्ञे 
बीरपत्रशताग्रजः । अभिषिच्यभरतंराज्ये महाप्राश 
ज्यमाशितः ५ 
अर्थे--नाभिराजा के यहां मरुदेवी से ऋषभ उत्पन्न हुए 
जिनका बडा संदर रुप हेजा क्षत्रियां में श्रषट ओर सत्र 
ज्त्रियोंके आदिहें॥ ओर ऋषभके पत्र भरतपेदा हवाजावीर 
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है ओर अपने सो १०० भाईयों में वडा हे ॥ ऋषभदेव 
भरत को राज़ देकर महा दीक्षा को प्रात हुए अथात्‌ तप 
स्‍वी होगये ।॥ 

भावाथ--जन शास्त्रों में सी यह सव वर्णन इसही घ्र- 
कार हे ॥ इससे यह भी सिद्धहवा कि जिस ऋषभ देव 
की महिमा हिन्द भाइयों के ग्रन्थोम वणन की हे जेनी भी 
उसही ऋषभदेवको पजतले हैं ॥ 

था महा भारत ग्रन्थ | 


युगेयगेमहापुण्य दरृश्यतद्यारिकापुरी। अवतीणों 
हरियेत्र प्रभासशशिभषणा:। रेवताद्रेजिनोनेमियुगा 
दिविंमाचले । ऋषीणामाश्रमादेव मक्तिमागेस्य 
कारण ॥ 
अर्थ--युगरमनें इारिका परी महा क्षेत्र हे जिस में हरि- 
का अवतार हुवा है जो प्रभास चेत्र में चन्द्रमा की तरह 
शोमित हैं ॥ और गिरनार पवत पर नेमिनाथ ओर केलाश 
पर्वत पर आदिनाथ अथात ऋपभदेव हण हें ॥ यह चित्र 
ऋषियों के आश्रम होने स मक्ति मारग के कारण हैं ॥ 
भावाथ--क्षी नमिनाधस्वामी भी जेनियों के तीर्थकर हें 
आर प्रीऋषभनाथ को आदिनाथ सी कहते हैं क्योंकि वह 
इस गगके आदि तीथेकर हूं ॥ 
था भनागपराशा श्रन्थ ! 
दशासनवत्मबाराणा सरामरनमस्कृतः नॉतिन्रय 
सस्‍्थकतायों यगादोप्रथमोजिनः । सर्वेज्ञःसवेदशीच 


सवदेवनमस्कृतः छत्तत्रयीमिरापण्य मक्तिमागेमसौ 
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वदन्‌ ॥ आदित्यप्रमुखासवें बद्धांजडमिराशितु । 
ध्यायंतिमावतोनित्यं यदंप्रियुगनीरजं। केलाशविम- 
लेरम्ये ऋषभांयंजिनेश्वरः चकारस्वावत्तारंयों स्वेः 
सर्वेगतःशिवः ॥ 

अर्थे--तरीर ५ुरुषोंको मार्ग दिखाते हुवे सुर असुर जिन 
को नमस्कार करते हैं जो तीन प्रकार की नीति के बनाने 
वाले हें वह युग के आदि में प्रथण जिन अथात्‌ आदिनाथ 
भगवान हुवे । सर्वेत्ष सबको जानने वाले सबको देखने 
वाले सब देवों कर पूजनीक छत्र त्रय कर पूज्य मोक्षमागे 
का व्याख्यान कहते हुवे सये को आदि लेकर सब देवता 
सदा हाथ जाड कर भाव सहित जिसके चरण कमल का 
ध्यान करते हुवे । ऐसे ऋषभ जिने खर निर्मेल केलाश पर्वत 
पर अवतार धारन करते भये जो सवंव्यापी हें ओर क- 
ल्यान रुप हैं ॥ 

भावार्थ-जिन अथोत जिनेश्वर भगवान को कहते हैं 
जिनभाषित अथात्‌ भगवान का कहा हुवा सत होने के 
कारण जिन मत वा जेन मत कहलाता है। उपरोक्त 
इलोकों में श्री ऋषभनाथ अथात्‌ आदिनाथ भगवान्‌ 
को जिनेश्वर कह कर महमा की है ॥ 

शिवपुराण । 
अष्टपष्ठिषृतीर्थंष॒ यात्रायांयत्फलं भवेत्‌ । आदि 
नाथस्यंद्वस्य स्मरणेनापितद्भवेत ॥ 
अथे-अडसठ ६८ तीथों की यात्रा करनेका जो फल 


(६) 


है, उतना फल श्री आदिनाथ के स्मरण फरने ही से होता है । 
ऋग्वेद । 
ओंत्रेलोक्य प्रतिष्ठितानां चतुर्विशतितीर्थकराणां । 

ऋषभादिवदेमानान्तानां सिद्धानांशरणंप्रपये ॥ 

अथे-तीनलोक में प्रतिष्ठित श्री ऋषभदेव से आदि 
लेकर श्री वद्धमान स्वामी तक चोवीस तीथ करों की श- 
रण प्राप्त होता हूं जो सिद्ध हें । 

भावार्थ-जेन धर्म में प्रथम तीर्थंकर श्री श्रषमदेव 
ओर अन्तिम तीथकर श्री बद्धमान अथोत्‌ श्री महावीर 
स्वामी को मानते हें, इसप्रकार चोवीसतीथेकर वणन किये 
हैं जो सिद्ध अवस्थामेंहें उनकी ऋग्वेद महानूसंथमें नमस्कार 
किया है । 

यजुर्वेद में ऐसा छिखा है | 

ओऑऋषभपवित्रंपुरुह्ृतमध्वरं यज्ञेपुनमंपरमंमाह 
संस्त॒तंबारंशत्रे जयंतंपश्चरिंद्रमाहुरितिस्वाहा । ओऑ 
त्रातारमिद ऋष भवर्दंति अमतारामेन्द्रहवेसगतं स्‌ 
पाश्वमिन्द्रंहवेशक्रमजितं तहद्देमानपुरुह्ृतमिंद्रमाहु 
रितिस्वाहा। ऑंस्वस्तिनःइन्द्ोब्रद् श्रवास्वस्तिनः पू 
पाविश्ववेदाःस्वस्तिनस्ताक्ष्याअरिष्ठनेमिः स्वस्तिनो 
अहस्पातेदेधात॒ | दीघोंयस्त्वायवलायबाॉशु भजाताय 
ओरक्षरक्षभरिष्टनेमिस्वाहा ॥ 

अर्थ-ऋषभदेव पवित्र को ओर इन्द्ररूपी अध्चर को 
यज्ञों में नग्न को कमेरूपी वेरी के जीतने वाले को आ- 


( ७9) 


हुति देता हूं। रछा करने वाले ऋषभदव ओर अमृत 
ओर सुगत ओर सुपाइव भगवान ओर झजितनाथ भग- 
वान ओर वद्धसान स्वामी को आहुति देता हूँ । वृद्ध्षत्रा 
इन्द्र कल्यान करे ओर बिख्ववेदा सूय्य हमें कल्यान करे 
तथा अरिष्टनेमि मगवान हमें कल्यान करे ओर बृहस्पति 
हमारी कल्यान करे | दीघोयु को ओर बलको ओर शुभ 
मंगल को दे । ओर हे आरिष्टनेमि महाराज हमारी रक्षा कर । 

भावाथे-श्री ऋष भदेव श्री सुपास्य भगवान ओर अ- 
जितनाथ भगवान ओर वद्धंसान स्वामी ओर आरिश्टनीमि 
भगवान यह सब जेनिया के तीथकर हें जिनकी मूतिजनी 
लोग वनाते हैं ओर भक्ति करते हैं यज॒वेदके इस सूत्र में 
नग्न ऐसी प्रशंसा भी इन भगवान की करी है । 

मागवत ग्रथ । ले न 

एवमनशास्यात्मजानस्वयमनशिष्टान्नपिलोकान 
शासनाथमहान॒भाव परमसुहद भगवान्‌ ऋषभाय 
देशःउपयमशीलानामुपरतकम्भणांमहाम॒नीनां भक्ति 
ज्ञानवेराज्ञलन्षणं । पारमहस्येधम्मेमुर्पशक्षमाण:ः 
स्वतनयशतम्येष्टभगवज्जनपरायणं भरतंधरणिपाल 


का हैं: कह 


नायाभिषिंच्यस्वय नम्रावोवेरितशरीरमात्रपरिग्रह 

उन्मत्ततवगगनपरिधान प्रकीण्णकेशः आत्मन्यारोपि 
ताहबनीयोन्रह्मावतात्नरवद्ज ॥ 

अरथे--वह ऋषभेदव भगवान इस प्रकार अपने बेटों 

को समझा कर उनके ब्रेटे यद्यपि आपही ज्ञानवानहें तो 


(८) 
भी लोक रीतके अथ समझा कर महात्मा परम सिश्र भ 
गवान ऋषभदेव शांति पारिणामी नाश कियाहे कर्म जि 
नहोंने भक्तिवान ज्ञानवान वेरागी महा सुनी ख्वरोंको परम 
हंस धर्म उपदेश देते हुवे ओर सो१०० बेटोमें वड़े मनुष्यों 
में तत्पर ऐसे भरतको पएथ्वाके पालनेके वास्ते राज्य देकर 
ओर आप केवल श्रीर मात्र परिग्रह रखकर केश नॉचकर 
नम आत्मामे स्थापन किथाहे ब्रह्म खरूप जिन्होंने उन्‍्म 
त्तकी तुल्य एथ्वीपर भ्रमण करते संते हमारी रक्षाकरों 
जिन घर्म जिन गुरू ओर जिन देव की वडाई हिन्दू शास्त्रों 
में इसप्रकार की गई है। 
भतहरिश्मतक वेराग्य तजरकरण । 
७. हे ०. की जि र्‌ #* 5 [# 

एकोरागिषराजतो प्रयतमा देहाडधारीहरी । नी 
रागेष॒जितोविमक्तललनासांगोनयस्मात्परः ॥ दृग्वों 
रस्मरवाणपन्नगविषयासक्तमुस्धोजनः । शेपषःका- 
मविडंबितोहिवेषयान भोक्तुनमोक्तुक्षमः ॥ 

अर्थ-चबडी प्यारी गोरी के आधे देह को धारण किये 
हुवे रागी पुरुषों में एक शशिवर ही शोभता है ओर बीतरा- 
गियों में ऐसे जिन देव से बढकर और कोइ नहीं हे जि- 
नहों ने ख्रियोंके संग को ही छोडदिया है इन दोनो परम 
बीतरागी जिन देव से जो भिन्न पुरुष हैं जो कामदेव 
रूपी बिष के चढने से पागल होरहे हैं वह पुरुष न विषयों 
के छोडने को समर्थ हैं ओर न भोगने को समथ हें । 

भावार्थ--इस में शिव की परम रागी ओर जिन भग- 


ब््म्यी 


(९ ) 


वान अथांत जनियों के देवता को परम वीतरागी कहकर 
प्रशंसा की है ओर रागअथात्‌ विषय भोग की निन्‍दा की हे। 
यागवासिष्ट प्रथम बेराग्य प्रकरण । 
नाहंरामोनमिवांडा भविषुचनमेमनः । शान्ति 
मास्थातुमिन्ञामि चात्मनेवजिनोयथा ॥ 
अर्थ-रामजी वोले कि न में रास हूं न मेरी कुछ इ- 
रा है ओर न मेरा मन पदार्थों में हे में कवबल यह चाहता 
हूं जिन देवकी तरह मेरी आत्मा में शान्ति हो 
भावाथे-रामजी ने जिन समान होने की वाजऊछा करी 
इससे विदित हे कि ज्ञिन देव अधात जेनियों के देवता- 
रामजी से पहल ओर उक्तसमोत्तम हैं 
द्तिगाएसिसइन्रना ग्रन्थ । 
शिवउवाच । जनमागरतों मनी जितक्रीघोजिता 
मयः ॥ 
अथे-जन मार्ग मे रतिकरने बाला जनी क्रोष के जीत 
ने वाला आर रागों फे जीदने वाला 
भावाथं-यह भगवान के नाम वणन किये हैं कि वह 
जेन मांगे अथात जेनघम पर चल ने बाला हे जंनी है 
वेशपायनसहल्रनाय ग्रन्थ । 
कालनेमि महाबीरःशुरःशोरोजिनेश्वरः । 
अर्थ-भगवान के नाम इस प्रकार वणन किये हैं,। काल- 
नेमिके मारने वाला, वीर बलवान, कृष्ण ओर जिनेश्वर । 
पहिम्नरतोत्र । 


तत्रदशनेम॒ख्यशक्ति रितिचलंत्रह्मक्म *वरी। क- 


( १० ) 
त्तो हहेन्पुरुपोहरिश्च सबिताबुधःशिवस्त्वेगुरुः ॥ 
अर्थ--वहां दशन में छुख्य शक्ति आदि कारणतृ हे 
ओर ब्रह्म भी तू हे मायाभी तू है कतोभी तू हे ओर अहंन्‌ 
भीतहै ओर पुरुष हरिसूयये बुध ओर महादेत्र भी तृही है ॥ 
भसावार्थ-यहां अहेन्त त्‌ हे ऐसा कहकर भगवान की 
स्तुति करी । 
हनुमनाटक | 
यशेवाः समुपासतेशिवइतित्रह्लेतिवेदान्तिनो । 
बोदाबुडइते प्रमाणपटवःकत्तेतिनंयायिका: ॥ अहे 
न्षित्यथजेनशासनरताः कम्मतिर्मामांसकाः। सोयंवो 
विदधातुवांज्छितफर्ठ त्रेठोक्यनाथःप्रभुः ॥ 


अथ-जिसको शव छोग महादेव कहकर उपासना 
करतेहें ओर जिसको वेदान्ति लोग ब्रह्म कहकर ओर वो 
ड लोग बुद्ध देव कहकर ओर युक्ति शाम्रमें चतुर नेयायथे 
क लोग जिसे कतो कहकर और जेनमत वाले जिसको अ 
हेन्‍त कहकर मानतेहें ओर मीमांसक जिसकी कम रूप थ 
णन करतेह वह तीनलोक का खामी तुम्हारे बांठित फ 
लको दवे ॥ है 

भत्रानी सहेखना म संथ । 

कुंडासनाजगद्धात्रीवुद्माताजिनेश्वरी । जिनमा 
ताजिनेंद्राचसारदाहंसवाहिनी ॥ 

अथ-भवानीके नामऐसे वर्णन कियेहें ॥ कुंडासना, 


( ११ ) 


जगतकी माता, बुद्ध देवकी माता, जिनेश्वरी, जिनदेवकी 
माता, जिनेद्रा, सरस्वती, हंस जिसकी सवाराीहि ॥ 
इसही प्रकार गणेश पुराण ओर व्यास कृत सूत्रमेभी जे 
नियोंका वणनहे जिससे जनमतकी प्राचीनता प्रकटहोताहे 
नगरप्राण । 
अकारादिहकारान्तंमृद्धाधोरेफसयत । नादबिंदुक 
लाकान्तंचन्द्रमडल सन्निभ ॥ एतद्देवपरंतत्तंयोवि 
जानातिभावत: । संसारबन्धनाद्रिलासगच्छेत्परमांग 
तिम्‌ ॥ 
अधथे-आदिमें अकार ओर अंतमें हकार ओर ऊपर 
रकार ओर नाचे रकार ओर नाव बिन्दु सहित चन्द्रमा के 
संडऊूके तुल्य ऐसा अरे जोशव्दहे यह परम तत्वहे इसको 
जोकोई यथाथ रूपसे जानता हे वह संसारके चंघन से म॒ 
क्तिहाकर परम गतिको पाताहे ॥ 
भावाथे -यहां अहेत पदकी समाहिमा वरान काींहे ॥ 
नगरपराण । 
दशाभिभेजितेविप्रेयत्फलंजायतेकृते । मानिम 
हेनतभक्तस्यतत्फलं जायतेकलों ॥ 
अथे-सतयुगमें दश ब्राह्मणोंके भोजन देनेसे जोफल 
होताहे वहही फल कल्ि यगसें अहतकी भक्ति करने या 
मुनिको भोजन देनेस हाताह ॥ 
मनुस्पतिग्रेथ । 


कुलादिबा जंसवेषांप्रथमोबिमलवाहन:।चक्षष्मान्‌ 


( १२ ) 
यशरस्वीवाभिचन्द्रोथ प्रसेनजित्‌ ॥ मरूदेवीचनामि 
श्वभरतेःकुलसत्तमः । अष्टमोमरूदेव्यांतुनाभेजोत 
उरूक्रमः ॥ दशेयनवत्मवीराणांसरासरनमस्कृतः ॥ 
नीतित्रितयकत्तोयोयगादोप्रधमोजिनः ॥ 

अधथे-सवे कुलाका आदि कारण पहिला विमल बाह- 
ननामा ओर चज्षुप्मान ऐसे नामवाला ओर अभिचन्द्र 
ओर प्रसन जित्‌ सरुदेती आर नाभि नामवाऊझा आरकुल 
में श्रेट भरत ओर आठवां उडाकरण नामवाला मरुदेवी से 
माभिका पुत्र ॥ यह उरूक्रम वीरोंके सागकोी दिखलाता 
हुवा देवता ओर दत्यासे ममस्कारको पानत्राला ओरयुगके 
आदिम तौन प्रकारकी नौोतिकों रचने वाला पहला जिन 
भगवान हवा 0 

भावार्थ-यहां विमल बाहनादिक मन कहेहें जेनमत 
में इनको कुलकर कहाहे आर यहां युगक आदियमें जो अ 
वतार हुवाहे उसकी जिन अथात्‌ जन देवता लिखाहे इस 
से बिादितहे कि जेन धमं सवस आदिकाह ॥ 

नग्न अवस्थाकी प्रशसा इसप्रकार अन्य मतके ग्रन्थोंमें 
आर भी की है ॥ 
प्रभासपुराण । 

भवस्य पश्चिमेभागे बामननतपःकृतम्‌ । तेनेव 
तपसाकृष्ट:शिवःप्रत्यक्षतांगतः॥ पद्मासनसमासीनः 
श्याममतिदिंगम्बर: । नेमिनाथःशिवाथेव नामचक्रे 


(६ १३ ) 
धस्यवामनः ॥ कलिकालेमहाघोरे सर्वेपापप्रणाश 


भी 4 


नम | दशनात्स्पशनादव कायट्यज्ञफलत्नद्म ॥ 

अधथे--शिवजी के पाश्चिमभाग में बामन ने तप किया 
था। उस तपके कारण शिवजी वामनको प्रत्यक्ष हुए किस 
रूपमें प्रत्यक्ष हुवे कि पद्मासन लगाये हुवे श्यामबरण ओर 
नग्न तव बामन ने इनका नाम नमिनाथ रखा । यह 
नाम इस भयंकर कलियुग में सबे पापोकों नाश करने 
वाला हे ओर इनके दशन वा स्पशन से करोड यज्ञ का 
फल होता हे । 

भावार्थ--भीनेमिनाथ भगवान भी जेनियों के तीर्थंकर 
हैं ओर जेनधमके ग्रेथां में सी उनका वरण श्याम लिखा 
हे । इस प्रभास प्राण में उनको शिवजीका अवतार ओर 
नग्नअवस्था वर्णन करके प्रशंसा की हे । 

7राहा साइता | 

आजाननंबाहकाय्य॑: श्रीवत्सांकंप्रशांतिमतिःजि 
तैद्रियदिगवासातरुणरूपवानइदशी प्रतिमाकाय्यों ७ 

अथ--गोडेतक लम्बी भुजा ओर श्री वत्स चिन्ह छाती 
में शांतिर्माते राग दोष रहित नग्न तरुण अवस्था रूप- 
वान ऐसी माते वनानी चाहिये। 

भावाथे--यहां ऐसीही नप्न मूर्ति बनाने की आज्ञा की 
है जसी जेनी लोग बनाते हैं । 

ऋण्बद | 
आपानवन्नग्नमपावश्रसामहसपान्तत्तनाजातियषा 

बीरा॥ 


( १४ ) 
अथे-हमलोग पविन्न पापसे बचाने बाले नम्न देवता 


ओ को प्रसन्न करते हैं जो नम्न रहते हैं ओर बलवान हैं । 
ऋर्वेद । 


ऑनमंसुधीरंदिगवाससंबह्मगर््डसनातनंउपमिवी 
रंपुरुपमहतमादित्यवरणश तमसःपुरस्तातस्वाहा ॥ 
अ्थे--नप्न धीर वीर दिगम्बर ब्रह्मरूप सनातन अहैत 
आदित्य वर्ण पुरुष की सरण श्राप्त होता हूँ ॥ 
महा भारत ग्रन्थ । 
आरोहस्वरथंपाथेगांडीबंचकरे कुरूनिजिता मेदि नी 
न्येनि्ंधायदिसन्मुखे ॥ 
अर्थ-हे युधिष्ठर रथ में सवार हो ओर गांडीव धनुष 
हाथ मेंले । में मानता हूं कि जिसके सन्मुख नप्न मुनि आये 
उसने एथ्वी जीतली । 
ग्रभदप्राण | शत 
श्रवणोनरगोराजामयूरःकुंजरोबृषःप्रस्थानिच प्रवे 
शेबासवेसिडिकरामता ॥ पद्मिनीराजहंसश्र निश्रे 
थाश्रतपोधनाः यंदेशमप/श्रयंति तत्रदेशेसुखभवित। 
अथे--म॒नीइवर, गो, राजा, मोर, हाथी, बेल, यह च- 
लने के समय तथा ग्रवेश के समय सामने आवें तो शुभ 
हैं ओर कमलनी, राजहेस, नग्नमानि जिस देशमें हों उस 
देश में सख हो । 
राजी को भोजन न करने ओर विनाछाने पानी न पीने 
आदिक के विषय में अन्य मतके ग्रंथों में एसा लिखा है॥ 


( १४ ) 
महामात ग्रन्थ । 
मयमांसाशनंरात्रों भोजनंकन्दभक्षणं । येकुव॑ति 
बथातेषांतीथयात्राजपस्तपः ॥ 
अथ--जो कोई मदिरा पीता है मांस खाता है यारात्री 
का भोजन करता हे या कन्द [ धरती के नांचे जो बस्तु 
पेदा हुई आलू अद्रक मूली गाजरआदिक ] खाता है उस 
पुरुष का तीर्थेयात्रा जप तप सब व॒धा है ॥ 
म्राकडयपुराण । 
अस्तंगतेदिवानाथे अपोरुधिरमुच्यते। अन्नमांस 
समंप्रोक्त मार्केडयमहपिंणा ॥ 
अथ--सरज के अस्त होने के पीछे जल रुधिर समान 
ओर अन्न मांस समान कहा है ॥ 
मारत प्रन्थ । 
चत्वारोनरकद्दारं प्रथमेरात्रिभोजनं । परडइख्रीग 
मनेचव संधानांनेतकायक ॥ येरात्रोसबंदाहारं बजे 
यंतेसमेघसः। तेषांपत्षोपवासस्य मासमेकेनजायते । 
नोदकमपिपातव्यं राज्रावत्रयधिष्टर: । तपस्विनो वि- 
शेषेण रहीणांचबिलोकिनां ॥ 
अर्थे-नरक के चार द्वार हें प्रथम रालि भोजन करना 
दूसरा परखी गमन तीसरा संधाना खाना चोथा अनंत 
काय अथात्‌ कंद मूल आदिफ ऐसी वस्तु खाना जिस में 
झनंत जीवहों। जो पुरुष एक महीने तक राजि भोजन न करे 
उसको एक पत्ष के उपवास का फल होता हे | हे युधि- 


( १६ ) 


छिर एहस्थी को ओर विशेषकर तपस्‍्वीकों रात को पानी 
भी नहीं पीना चाहिये। 


शसतेस्वजनमात्रोंपे सतकंजायतेकिल । अस्तंग 
तेदिवानाथे भमोजनंक्रियतेकर्थ । रक्ताभवंतितोया 


कफ + कमा] 


नि अन्नानिषिशितानिच । रात्राभमाजनसक्तस्यग्रा 
सेनमांसभक्षणं ॥ नेबाहृतीनेचस्नानं नश्रांद्ददेव 
ताचेनं। दानंचविहितंरात्रों मोजनंतविशेषतः ॥ उद 
बरंभवेत्मांस मांसतोयमबस््रकं। चम्मेबारो भवेत्मासे 
मांसिचनिशिभोजन ॥ उलककाकंमाजारं रध्रशंबर 


७ मी, «०,20० पंशिलमिक्० 


शकरा: । आहक्ाश्चकगाधादा जायन्तानाशभाज 
सात ॥ 

अर्थ--जेसे खजन के मरण मात्र से सूतक होता हैं 
ऐसाही सय अस्त हाने के पीछे राज्ि को सतक होता हे 
इस कारण रात्रिकी केस भाजन करना उचित हैं। राधज्ि 
को जल रुधिर समान होजाता है ओर अन्न मांस के भाव 
को प्राप्त होता हे इस कारण रात्रि बिषे भाजन लंपटी 
की एक गासभी मांसभक्षण समान होजाठाहें। रात्रिभोजन 
करनेवाले पुरुषफो आहुति देना स्नान करना श्राद्ध करना 
देवाचेन करना दान देना व्यथे है। उदंवर फल अर्थात्‌ 
बड़का फल पीपलका फल पीलुका फल गूलरका फल आ- 
दिक मांस समान ही हैं । 


कस रु 


आर रात को भोजन करना भी मांस है। रात्रि को भो- 


( १७ ) 
. जन करने से उल्लू कव्वा, विलली, गिह, सूवर, सपे, वी, 
गोहरा, गोह आदिक में जन्म होता हे 


मद्यमांसासनंरात्रो भोजनंकंदभत्षणं । भक्षणा- 
न्नरकंयांतिवम्जनात्स्वगेमाभुयात्‌॥ अज्ञानेनमयादेव 
कृतंमलकभक्षणं । तत्पापंयांतगोविंदंगो|विदंतवकी- 
तिनात ॥ रसोनेरंजनंचेव पलांड्पिंडमलक॑ । म- 
त्स्थामांससराचेव मलकंचविदेषतः ॥ 


अथे-शुराव पीने मांस खाने रातको भोजन करने ओर 
: कंद भच्तण करने से जीव नरक में जाता हे ओर त्यागने 
से स्गेमें जाताहे ॥ हे:गोविन्द मेंने झज्ञान कर मुठ अथोत्‌ 
मृली गाजर आदिक खाया है वहे पाप तुहारी कीतिसे दूरहों 
लहसन, गाजर, प्याज़ पिंडालू '[ऊ, सच्छी, मांस, मदिरा 
ओर विशेषकर मलका भक्षण नहीं करना ॥ 


सत्रपुराण । 
यस्मिनग्रहेसदानित्यं मलकंपाच्यतेजनेः । स्म- 
शानतुल्यतहद्देश्मपितभिपरिवाजित ॥ मलकेनसमंचा- 
नेयरत्तभुक्तेनरोधमा | तस्यशुचिनविद्ेत चंद्राय- 
णशशतरापे ॥ भक्तंहालाहलऊंतेनकृतंचामक्षभक्षणं । 
वृत्ताकभत्तणंचापिनरोयांतिचरोरवं ॥ 


७४५ 
अथ्थं-जिसके घर नित्यमल पकाया जाता है उसका 


( १८) 
धर विना प्रेतस्मशान तुल्य हे ॥ जो मनुष्य मुक्त के 
साथ भोजन खाता है उसके एकसो चेद्रायन त्रत करने से 
भी पाप दूर नहीं होता है ॥ मांसतुल्य हे जिसने अभक्ष 
भज्षण किया उसने हुलाहल जहर भच्षण किया ओर जि- 
सने वेंगन खाया बह नर रोरव नरक में जाता हे ॥ 


इति धरप्रबोपनी समाप्त 





पनर्विवाह जेनशास्रोक्त नहीं है । 


भ+++ ४०४८-१८? उठ 7--+-_-+ू 


( भाई तिछोकचंद दोलुतराम मिरजापूर निवासी लिपित ) 


मुझको एक मित्रद्माग जैनपत्रिका, जो लाहोंरसे प्रकाशित होती है, उसकी संख्या ३८ 
माह जौलाई व ३९ माह अगस्तकी दाष्ट्रगोचर हुई. मालठ्म होताहे कि संपादक मैनपत्रि- 
काने पातिव्रत धमका मलोच्छेद करनेकी कमर बांधी है और अपने पत्रमें प्रायः सभो खि- 
योंकी व्यमिचारिणी लिखाहै और उनको ऐसे अश्छीढ वाक्योंका प्रयोग कियाहे कि जि- 
सको पढनेसे ठजाको छज्ञा जाती है सम्पादकनीकी टष्ट्रिमें सभी लियां व्याभिचारिणी प्र- 
तीत होती हैं, सचहे जिसका जैसा आस्तरिक भाव होताहै उसको वैसाही दीख पहताहि 
सम्पाइकजीने पातिव्रत धमेको ताखपर रस्वकर विधवाविवाहके कुछ कल्पित फायदे दिखलांये 
हैं सा यदि धमकी त्याग सांसारिक फायदाही देखनाहे तो चारो करनमें द्रव्यका फायदारहैं, 
हिंसा करनेमें जिल्हाके स्वादका फायदाहै, वेश्यागमनादिकमेंमी क्षाणक सखका फायदा है. 
विवराहकी रीति मेटकर म्वयंवर या और किसी मांतिसे मनुष्य ज्रीको वर लिया कौ तो द्रव्य 
खचके बचाव फायदेके अतिरिक्त जो विवाहमें मान बडाईके हेत अपना से धन खच करके 
ऋणी होकर कष्ट भोगते है उससे बर्चेगे ऐसे ऐसे जैन धरक प्रतिकूल नके ले जानेवालेकों 
बहतसे फायदे हैं आप एक विधवाविवाहहीके फायदेके िय क्‍यों अपना शिर खाली किये 
देने हैं, ऐसेही ऐसे पतित नीचकर्म करनेसे तो शूद्रकी संज्ञा पढ़ती है और नहीं तो जो जो 
हड्डी मांस शद्रोंके होती है वही धार्मिक उत्तम जनकिंमी होती है ! 

सम्पादकजी ! मेरे डिग्वनंपर नाराज ने हू्जिये स्थिरत्र॒द्धि हो जरा मौर कीजिये कि 
इस घृणिन और निंदनीय कार्यकी विवि क्या नवीन क्‍या प्राचीन किसी आचायेने नहीं 
बतलाड़ है. यदि यह कम करने योग्य होता तो अवश्य विधवाविवाहक्री विधि शाखरोमें 
पाई जाती, से! कहीं किसी शाख्रमें लेशमात्रभीं इसकी विधि नहीं हैं क्या पहिले आचाये 
आप सरीखेभी सीतिवेसा और बुद्धिमान नहीं थ ? एक आपही नीतिमान्‌ पैदाहए ? वहीं 
महशलहे कि ( हम चुनी दोगरेनेस्त ) यदि कहीं इसका प्रमाण होतो प्रगट क्‍यों नहीं करते ? 
मालम होताहे कि आपने सहाशकरी जब जैनशाख्त्रमें इसकी विधि नहीं पाई तो छाचार हे।कर 
यह एक “नह्ढे मृते प्रव्राजित कछीबेच पतिते पती ! पंच स्वापत्स नारीरा पतिरन्यों विधीयने ॥” 

अन्य मतका श्लोक भोले माइयोंकों धोगवा दैनेके लिये प्रमाणमें लिखदिया वही कहावत हुई 
कि “ कहींकी ईंट कहीका रोडा, मानमतीने कुनवा जोड़ा. ” लेकिन इस श्लोकक)मी अर्थ 
संपादकजीने किसी विद्ानसे निर्णय करके नहीं लिखा, यदि निशेय किया होता तो ऐसा 
कभी नहीं लिखते क्योंकि इस छोकका अथ कुछ औरही हैं जिसको कि हम प्रमाणपूवक 
भाइयोंके अवलोकनार्थ यहांपर दर्ज करते हैं. 
इस शोकमें 'पतौ' पद पडाहे वह संपादकजीने पति शब्दके सप्तमीका एक वचन सम- 
झाहे लेकिन जो क्रमी संपादकजीने ब्याकरणका स्पशेमी किया होतातो ऐसा कदापि नहीं 
लिखते; क्योंकि व्याकरणके “ अद्चपे ” इस सूत्रसे इकार उकारसे परैका जो डिः उसके स्थॉ- 
नमें औत होय और पिके अन्तकों अकारादेश होय लेकैन पति शब्दकी “पति:समास एवं” 
इस सूत्रसे केवल समासमेंही थि संज्ञा होतीहे केवल पति दब्दकी थि संज्ञा नहीं है इसलिये 


(२) 


बतिटाब्दकें सप्मीका एक वचन  पत्सी * बनतहै, तो क्या यह श्लोक अशुदहे? नहीं नहीं! 
अशुद़ नहीं है किनत यह नभ समासान्त “ अपति " के सप्तमोका एकवचन “/ अपती "है 
सो पतिते शब्दके आँगै अपनी शब्द ओया तब “ एडूई पदान्तादति ” इस सत्रसे पतिनेके 
एकारकों और अपनौके अकारको पूवरूपष एकादेश होकर ४ पतित पतो " ऐसा बनगया, 
अब यगरह्ॉपर यह बिचाग्ना चाहिसे कि अपनि दाब्दका क्या अथ है? संपादकजी महाशघ 
यहॉपर नज्यू समासहे ओर नज् समासके दोमेद होते हैं एक पर्मेटास और देसरा प्रसहाक 
पमदारा उसको करहले £ जो तद्विन्न तत्सदआाका ग्रहण करनवात्य हाय और प्रसह्म क उसक, 
ऋहनते है जो निपेधमानत्रका करनवाला होगे सो यहोंपर प्यास समासटे इसलिये अपनि दा 
बटका अर्थ पतिभिन्न परतिसटण हआ सी पतिमिन्न पति सहश वहीं एरुप है सक्ताहि कि जि- 
मऊ साथ बाग्दान , सगाई । तो होगया होयथ लेकिन विवाह नहीं हुआ होय इसलिये इस 
भझकका यह अब हे कि कदाचित बह एझप जिसके साथ वारदान होगगाहे और विनर 
 ढ़आ ह कहाँकी मागजाय या मग्जाय गा संस्यासी हॉजाय या नर्परसक छोजाग अथनाः 
कम पे सक्रीवदपल जानिब परतित कगदियां गया होगे सा इन पंच आपत अनम्थाओमें स्त्री 
का जैचाह़ दसर प्रमषके साथ हाना चाहिये अब विचारवाके प्रथमत खम्पदक शहादगर्क 
मल्तत्यकह्ना का पता नहीं # कि मन वाहओओमेंस किन २ के सत्य निननन्‍द्राक्ा म्वतः प्रमाण 
आग किन २ की असत्य अन्यक्षोक्त * अब वल्षियकिे बनाथे हुए | फल: प्रमाण मानते # 
अबतक उसका निणस ने हाछे नबतक किसी आाप्वका प्रमाण देनानी व्यय है और सम्पाद 
कजाका सहनी कथमक कि पुरझय ला अनक ज्वाह कर सन्त ने खिरयो वर्षा ने कर? ट सका 
उचर यहेत्रे कि अनशामस्त्रीम बहतसे धम्म ऐस लिम् हे के मत आर पुरुष सबके व्य्भि बे 
गाबर कनब्यटे: तेसे जप. तप, शाम, देम- संगम इत्यादि, और बत्ननस एस सम्म लिस्व ह# 
पुरुष के लिय ता कराव्यट और वही ब्र/क लिये निंधति ऊस वैगार्सम अवस्था पपें!ष: 
लिय तो दिंगंबर वेष. नम्नपना * औपए खिमाक अथानत ऑजिकाओ,क छिय एक खेल 
उनका बाग्ण हगबफ फर दर्तवय कि जान प्राप्त हानेपर प्रम्पते श्षका जाने के पापझ् 
चेगा ना जामक्त, सम परम्पष आर!खगाक सत्ं छऋामांकओ समता करना ब दा गन ्ँ. न- 
न॑ संवाद क नेनयात्रकाकी कैसी उल्टी समझ हह] ४ और जनवमक प्रातकल बदनामीका 
उसका अयन ठाग्एर ग्कब ह/ं, 
अनी महादायर्जी | सत्र संसार सरगरह दुसमें अपने २ कमानसार कोइ हेंसलाएहें, काट 
काट जन्‍्मलहा अन्या बःहरा दउका पंदा ह,ताह और काई जन्मसहां आराग्य सरवो 
गा होनाहे. प्रयक्ल देखने आना कि किलनीही सदवा  सहागिनी | खियाँ वेश्या ह। 
ती हैं अथवा ब्यसिचार करता है और बहुतसी खिर्मा ऐसी है कि बालपनसही वियया हो। 
[टू परन्‍त आजन्म दूसर परलिका ध्यानतक ने किया; यदि उस विधवानों पति और पृच्रका 
सच माग्य्व वदा होता तो बह विववाही क्यों होती ? उसको तो पूतके दृष्कर्मेकिा फूड 
गर्ना उससे बम नेकाी चाहिथ !+ एस दष्कर्मेसि बचकर बीतराग प्रतिपादित निर्मेल 
पका आचर गह़र जीवनमरगा 4 रगहितही। मोक्षक प्रतगामी होनकी चेष्टाकरे, ' डोष किर ; 
वाब दोलतरामजेनी- 


मिरजाप्र. 
' हामसांगर ” छापाखाना मुम्बद, 


/| हर | $ ४७4, 


(जैनमित्र ( सितंबर सन १९ ० ० ) का क्रोडपत्र 


श्ल्र क कप 
जेनपत्रिका अंक ३८ और ३५९ का 
५ पूः €- ० 
याक्तएवक खडन. 
>ै+++++++ ४४५४७८४-छ& 7-8 
( जुगुल किशोर जेन सिरसावा निवार्सी लिखित ) 

प्यारे पाठकों! कलही मरेपास लाहोर्स अकस्मात्‌ जनपत्रिकाके दो अंक नम्बरों ३८ 
वे ४९ आये उनको पा ता चिन्का अत्यंत केश उत्पन्न हुआ. अंक ३१८ में उन्तर तया 
जैनपातिका फौशाय दाताकी बॉहिपस विदशषतः शोक छुआ, पशद्चिकार्मे इतने अमभ्य, अ- 
नचित और उन्मार्गी जब्द हैँ कि जिनसे प्रत्येक व्यान्तिः ( मनुष्य ) जिसकी थोद्ीसी भी 
बॉटिल अद्यमांति उनकी बदि और परिणतिका अनमान करसक्ता ने अर कह सक्ता है कि 
आपने अर्मी जिन मतका ओल्म मी नहीं पढ़ा औंग समझो है, यदि एसा हाता ते। ऋद्वापि 
बिना विचार आंग् मंदकर ठाब्दोंको ने छिखते और जपना असम्यपना ढंहरॉपर प्रगट न 
करते, ऐस संस्वद्धक और उन्नन्तिर्म पिन्नकार्क छखोंको पदकेर कीन पगेपकारी ने जो 
हप वेटा ग्ले और संसारसमद्रभ हबते मादक हस्तावछेबन हे रक्षा न कौर ! अतः हमका 
अवश्य इसका नगाकरणा अं सवाग्क अथ टखबना उठाना पद | 

अंक 5८ प्रश्ठ 3 में जा  जनामेत्र का उन्तर लिखा है मो उसमे [सिवाव मल आदमि- 
पका गालियां देने, अग्राग्य बचने करन और अपनी गरतमीर्जी प्रगट ऋग्नके कोइमी 
उन्तर नहा दास्त पड़ता हैं जां हृष्टान्त उसमे दिये # उनका उलट कर वे अपने ऊपर- 
है। हगासक्त है ता उनका उत्तर माँ हासक्ता है किन्‍यदि जोंक गासके थनपर 
लगी हबका छोड झरुविसक पीनहाये वा अन्य पशु बरी बस्त ख्थानेहींम गुण समझें और 
दोप ने समझ तो क्या सबका उनका अनयथायी होना चाहि4? नहीं कद्दानि नहीं; और 
पढ़ लिखकर तो आप बढ़े प्रसन्न हुए होंगे के ४ यह पत्र झंठ मंठ एक कीड़ी.... ...रोक 
स्ती £ / मो झंठ मंठका सिद करना तो बहत बड़ी बानटे ओर शक्तिस वाहिस्हीं 
माठम होनाहे. परन्त उनके हप्ान्‍्तका आशमग नो उन्हींकर बाधितरहे क्योंकि नड़े रोछा- 
नीवाटोंके माने हुए एथ्यीस १३ लाख गणित सबको एक था दो अंगलियां दक सक्ती 
वा एक महान हर्स्ताकों छोंटासा अंकुश वश्ममें कर दताह़े, अकवा एक छोटासा मच्छर आ- 
पके सब्र अंग पीड़ा वा आकलना उपजा सक्ताहि, और एक अम्निका फालिंगा ( चेंका ) 
बड़े २ झहरोंकी भस्म कर देताहे, आर उनका यह लिखना कि “एक नेन मित्र क्या 
बराबर होगा और हाना चाहिय सो यहमभी यथाथ नहीं हु क्मोंकि उनहों जैसे 
से भाई संकाचित बाह़े नहीं है, सबकी अपने हेसादेसका विचास्हे, शिष्टाचारके छाप 
एसा निद्य आर घ्रणितकास कर कोइभी अपनेकों संसारमें नहीं भ्रमावगा, और न स्मरण 
मानकर छायकों सकंप कर्नेवारे नग्कॉके दःगवोंका भागना चाहिंगा; जोंग कमी होय 
यह ता बात हम बहतही जोरस कह सक्ते हैं कि एक क्या छाख जन पत्रिका चलो आओ 
विधवा विवाह होना चाहिये इसकी कोई सिद्ध नहीं कर सक्ता: विना मंडन किये और 
दसरेंकी ग्रक्तिका खंडन किये पक्षपात कर अपने घम्में जो चाहे कोई मानले, बहतसे 


(२) 


मनुष्य मांस और मदिरामी तो खाते हैं परन्तु परीक्षावान्‌ तो कभी ग्रहण नहीं 
करेंगे | जैनमित्रके अंक ६ एरष्ठपर यह वाक्यहैं “ और निश्चयहै कि वहांकी बिरादरी 
उनको जातिबाहर करदेगी ” जिसपर संपादक पत्रिकाने अतिकोलाहर मचायाहै और 
बार २ अपनी कानूनकी चक्कौके दुःखोंकों तथा जेलुखानेकी रोटियोंको स्मरण कियाहै, 
इससे माल्म होताहै कि न तो उन्होंने जनमित्रके आशयकों समझाहै और न 
ताजीरात हिन्द ( इंडियनपैनेलकीड ) की दफे (सैकशन ) ४९९ को साथ तशरीह 
( एक्सल्पैनेशन ) और दसों मुस्तस्तियात्‌ ( एक्सैपशन्स ) के देखा तथा समझहै, 
यदि ऐसा होता तो कदापि वे ऐसा न लिखते और स्व दशों जगह ऐसे शब्दों 
और वाक्योंका प्रयोग न करते, जिनसे वे स्वयंही उस चक्की और रोटियोंके भागी हुए 
जाते हैं; परन्तु “जैनमित्र ” चूंकि जैन जातिका सच्चा मित्रहे इसकारण वह मित्रताही 
करताहे किसीको चक्की दिखाना वा रोटियां खिलाना नहीं चाहता, और वे क्या जैनमि- 
त्रका जैनमित्रपना निकाल सक्ते हैं, बहुतसे दुष्टोने पहिले मुनिर्गोकों कष्ट दिये सो साध- 
ऑनिे परोपकार ही किया, अन्त दुष्टोकोही रूमनित होना, हुःख उठाना, और शरण लेना 
पडा, इसीप्रकार जो कोई विरोधी होंगे, यद्यपि जैनमित्रका कुछ नहीं करसक्ते, परन्तु 
अन्तमें उनको पछताना पहैंगा, और उनका वह वाक्य कोई प्रकार अनुचितभी नहीं दि- 
खाई देता और न ऐसा प्रतीत होतहै क्योंकि यह बात सब जानते हैं कि वहपन्र किसी 
खास जाती ( निजी ) नहीं हैं किन्तु मम्बद की दिगंबर जैनसभाका है, और यह समा म- 
हासभा मथुराकी शाखासभा होनसे वह पत्रमी कलमारतव्षेकाहै, और यह बातभी सववे- 
मान्यहै कि जब अपनी सेनाका कोई हाथी बिगड जावे ओर अपनीही फौजका घमसान 
करने रूग जाय तो उस हानिके रोकनेके लिये यही उपाय श्रेष्ठ हो सक्तहि कि या तो उस- 
को अपनी सेनासे बाहर निकालदें वा योग्य बंधनोंसे बान्ये, बस यही दशा जातिकी है,यदि 
जातिमें रहकर कोई पुरुष ऐसा कार्येकरे जो हानिकारक और धर्मके विरुद़्हों और उसी 
हालतमें उसके जातिमें रहनसे अन्य मनुप्योपर उसका ब्रा असरपंड़े और उनकेभी थधर्मच्यत 
और उद्धत होनेकी संभावना ( अहतमाल )हो, तो अपने अन्यभाइयोंके हितकेलिये इससे 
अच्छा और क्या उपाय हो सक्तांदे के या तो उसका जातिसे पातित कियाजाय, अथवा 
उसको योग्य दंड दिया जाय, यदि स्वच्छन्द विचरने दिया जाय तो आधिक हानिकी सं- 
भावना स्वतः सिडहै, ऐसी दशामें यदि सभा जातिके हितकी अभिलापासे ऐसे अप्रच- 
लित निद्य और घाणतकार्यके करनेवालेंकों दण्ड देनेको कहै सो योग्यही है. देखों दण्डा- 
दिक देना कोई नवीन बात नहीं है शाज्रोक्तहै और यह वाक्यभी उन्होंने स्वयंही कल्पना 
नहीं कियहै किन्तु “ दोनों जगहोंकी विरादरी उनसे नाराजहै भौर उनका भाईभी उनसे 
जुदा होगयाहैे ” इत्यादि खबरोंसे निकाला है। गौर मेरटके लखपती ऐसे वे समझ नहीं हैं 
जो उनकी चालॉमें आजाय किन्तु महांगंभीर स्वयं हेयोपादेयके विचारक और इस महा- 
निद्यकार्यसे होनेवाले दूषणोंके ज्ञाताहँ | वैसे तो बेदीवालेभी सयोग्य ज्ञात हुएदे परन्नु नहीं 
माल्म किस निमित्तजनित पक्षपातकर अभी उनकी बुद्धि भाच्छादित है। भन्य मनुष्योंको 
झंदी प्रेरणाकर जो सम्पादकने धमकी दी है सो उससे कोई भय नहीं करता क्योंकि 
८ सांचकों क्या आंच ? ” और दूसरे महासभा वा मुंबई आदिक प्रांतिकसमाओंके प्रब॑- 
धकतोमी कोई सामान्य मनुष्य नहीं हैं लखपती और करोड़ पती हैं । 
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एप्ट ४ पर जो संपांदकने उछू, नेसमझ, मूख, बेइल्म गये और बिल्ली इत्यादि शब्दोंका 
प्रयोग कियाहै सो जो मुन्सिफ उनके लेखको पह़ैगा तथा जैनमित्रका अंक ४ देखेगा तो वह 
अवश्य डिगरोतौहीन ( डैपैमेशन ) कीवहक ( हकमें ) जैनमिन्र के सादिर करेगा । 
उनके इस लेखसे ज्ञात होताहै कि उन्होंने जैनमित्रके मजमूनहीकों नहीं समझा, उनका 
कथन शिक्षाप्रणाली ( तरीक तालीम )के ऊपर था नाके शिक्षाके; जिसको आप शिक्षाहोंमें 
ले बड़े; सचतो यों है कि किसीबातंके समझने और खंडन करनेकी शक्तितो है नहीं, बृथाही 
कोलाहल मचाकर अमन ( जातिके आराम, सुख ) में विघ्नडालते हैं, और आप स्वयं हीन 
शक्तिवशात्‌ अनभिज्ञ हो जीवादिक तत्वीके ज्ञाता पंडितजनोंसे हसद और ईषोकर उनकी 
निंदा और अपनी प्रशंसा करतेहेँ सोठीकही है जब बहुतसे मुनि शिथिलाचारी होगये और 
लोग उन्हे शिथिलाचारी कहनेल्गेथे तब उन्होंने शिथिलाचार पोषक सूत्र रचेथे और उनकी 
सम्प्रदाय बढकर मत होगये और अबतक प्रचलितहैँ, इसो प्रकार अब सज्जनोंसे छोग दवेष 
बढ़ाते और हानाचारका उपदेश फैलंत हैं, नहीं माल्म उनका अतरंग आशय क्या है ! 

एप ५ पर संपादकजीने लिखते समय कुछभी विचार न किया कि हम क्या लिख रहे 
है, और करतेही क्यों स्वयं सवेज्ञ नहीं सवेज्ञके ज्ञानकर अनुवासित नहीं; आप लिखते हैं 
४ यानि दुलहनकी बाँदह बरके हाथम पकडा देतेथे इसका नाम विवाह था ” इसपर पाठक 
विचार करसक्ते हैं कि-यदि केवल बाँह पकडनाही विवाह हो और अन्य कोइ विधि उसके 
साथमें न हो और न कुछ उच्चारण किया जाय तो पैदा होनेके समयसे हजारों मनुष्य क- 
न्‍्याकी बाँह पकडते हैं ओर पकडाई जाती हैँ और पूणाके समयोंमेंमी. सो सवेही विवाह हो 
जाते? परन्तु यह नहीं है, इससे इतनाही कहना विवाहके आशयको प्रगठ नहीं करता 
किन्तु अन्य मंत्रादिक सहित विधानभी होता है, स्वयंवरमें जो केबठ इतनाही नहीं होताथा 
के स्वयं वर चुनलिया और साथ चलदी, किन्तु चुननेके पश्चात्‌ पुनः विधिपृ्वेक विवाह होता 
था, और यह वाक्य तो शायद सम्पादकजी भरकर अपने प्रतिकूल लिखगये कि “ जैनि- 
योमें उनका यावज्जीयके लिये संबंध रखनेके वास्ते पंच परमेष्टीकी साखी कराई जाती थी ” 
क्योंकि “ यरावज्जीव ” का शब्द उस काल्तकका बाचक है जबतक कि-दोनोकी आशु 
समाप्त न होजावै, यदि पुरुषके मरनेपर सख्ती अन्यविवाह करे तो सम्बन्ध उनका यावज्जीव 
न रहा, वह दूसरे मनुष्यकी स्री कहलावेगी, यदि वह न करें तो वह उसकी स्त्री कह- 
लायेगी और उसकी जायदाद ( प्रॉपर्टी ) की मोक्ताहोगी, और एक सामान्य मनुष्य- 
की भी साखा देनेसे भले आदर्मा उसका प्रतिपालन करते है, फिर पंचपरमेष्ठीको सा- 
खीदे और अनेक मंत्रका विधानकर कौन सुबुद्धि है जो उसके निवोहमें ्राटे करे और मन्त्रों- 
का प्रभाव न समझे, यद्यपि अग्निको जैनी देवता नहीं मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं 
परन्तु आपको स्मरण होगा कि जब तीर्थकरादिकका निवोए कल्याणक होताँहे उससमय 
इन्द्रादिक उनके शरीरकों दग्वकर अप्विकी पूजा तथा प्रदक्षिणादेते हैं. और भस्मको मस्तक 
पर चढाते हैं, बस उसी अग्नरिकी यह स्थापन[हि, विधिपूवेक मंत्रादिकसे हवनादि कर वह- 
अभ्नि पूज्य होजाती है जैसे प्रतिमाजी, सोई जिनसेनाचायेने आदिपुराणमें वणन किया है 
और उस अभ्निको तीन प्रकारसे कुण्डोर्में प्रगटकी है और पूजन भगवानका पाणिग्रहणके 
बादही नहीं किन्तु मंगलके अथे पहिलेमी होताया और होताहै। यद्यपि कन्यादान उन 
दानोमिसे नहीं हैं जो कि |जिनमतमें माने हैं और न इसके करनेसे पुण्य होताहै किन्तु पाप 
जरूर होताहे परन्तु ब्यवहारम देनेकी क्रियाकर इसको रूद्ित कर लियाहे और जिमरप्रकार 
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के मुर्देके फूंकनेसे पाप होताहै और धम नहीं परन्तु व्यवहारमें उसको करना जरूरी है 
इसी प्रकार कन्यादानभी व्यवहार मान्य है। फेरोंके विषम सम्पादक पत्रिकाने बृथाही 
कोलाहल किया, क्योंकि सातवीं माँवरसे संपादक जैनमित्रका ऐसा आशय ज्ञात होताहै 
के उन्होंने विवाहसमयकी उस हालतके बोधनाथे कि जिसके अनंतरहीं पतिका पूणे अधि- 
कार खीपर होताजाहै, व्यवहार नयकर उपरोक्त शब्दका प्रमोग कियाहै जैसे किसी म्लेच्छ 
को म्लेच्छमाषाहींमं समझाइये तो समझे अन्यथा नहीं, ऐसे समझानके वास्ते बालगोपाल प्र- 
सिद्ध शब्दका प्रयोग कियांहै, एडीटर पत्नरिकाको पदाथका स्वरूपानेणेय करनेके लिये निश्चय 
व्यवहारका स्वरूप जरूर सीखना चाहिये. और कानूनमें सिवाय खास इात्तोके कोई छा- 
जमी नियम नहीं हैं जिससे वह जायदाद उस मनुष्यके मरनेपर जिसको दोगईथी देनेवालि" 
कीही विरासतमें आजाय, यदि वे ऐसा सवया मानेंगे तो वह यह नहीं कहसकेंगे कि मनृष्यके 
मरनेपर उसकी जायदादका मालिक उप्तका पत्र होताहै जो कि उन्होंने अगली पंक्तियोंमें 
लिखाहे क्योंकि निस पितादिकसे उसको मिली उसीको मिलनी चाहिये | और सुसरका 
संतान उत्पन्न करना इत्यादि जो शब्द लिखे हैँ सो बिलकुल व बिचारे और अकलकों 
रुखसत करके लिखे हैं क्योंकि उनको प्रत्येक कुटंबीके दर्ज और अधिकारकी तमीज नहीं 
और न विवाह समयके वचनोंके आशयकों समझाहे। 
अब पत्रिकाकी एक सखूत भ्रांति और गलतीका संशोधन किया जाता है कि-मिसका 
आश्रय ले वह व्यभिचारकों पोपती है और वह देवांगनादि संबंधी कथन है, इससे ज्ञान 
होता हैं संपादकने कमी कर्म भूमि, मोगभूमि, और स्वर्गोका स्वरूप नहीं समझा हैं इसौसे 
ऐसा त्रेसमझे लिखमारा, सच तो यों है कि-पक्षपातकर जिसकी आखें बंद होजांती हैं. उ- 
सको कुछ नहीं सझता । अब समझना चाहिये कि शील नाम स्वभावकहै, और निश्चय न- 
यकर सकल विभावरूप परिमाणही कुशील्हे, परन्तु व्यवहारकर अविवेकजनित मैथुन 
कर्मकानाम कशील्टै, ओर याद रखना चाहिये कक प्राणियोंकी प्रद्मात्ति अनेक प्रकारकी हो- 
तीहे, कहीं भवजानित, कहीं विवेकजानित, कहीं आविवेकजानित, और कहीं जाति स्वभाव 
कर नियमित, इत्यादि, सो इनका सर्विस्तर कथन बहुतहै तथापि सामान्य तौर पर 
यहाँ यह कहना काफी हैकि देंतों वा नारकियोंक स्वतः अवधिज्ञानका होना, विक्रियाका 
करना, इत्यादिक भवजनिन प्रवृत्ति है. देव छाग्व चाहते हैं कि हम तप संयम करें परन्तु 
नहीं करसक्ते यहही एक मवजनित प्रद्मन्तहै, इसीतरह मैथुन प्रकारमी देवेंके मव जनित 
हैं और उसके अनेक मेदहैं, कायस मैथुन केवल प्रथम दोही स्वर्गोंमें हैं, तिसपरमी गर्भावा- 
नादि प्रवृत्ति नहों, उनके दरार निगोद नहीं: अतः अविवकजनित न होने आदि अनेक 
कारणोंस देवांगना कुशीली नहीं हासक्ती हैं । बहुरि मोगम्मिरोंके ग्रगपत्‌ ख्रीपुरुषका उ- 
पजना, झगपतह़ी छींक तथा जभाइपवेक मरणका होना, शरीरका कपृरवत उडजाना, और 
असि मसे कशादि क्रशक्रमरहित कट्पवृक्षतनित भागनका भोगना, इत्यादि प्रवृत्ति जाति- 
स्वभाव नियमित है, वेर्मी तपश्चग्णादि नहीं करसक्ते, इनकेमी देवनारकी कीनांई मोक्षके सा- 
धनका अमाव हैं; इसाप्रकार मैथुन प्रकारमी भोगभूमियोंके जातिस्वमाव नियमित है, यदि 
संपादकजी ज्ञाननत्रकों मूँद् मोगम्रमि तथा कममरमिकी प्रवृत्ति विर्षे भंद नहीं समझेंगें तो 
अवश्य हैकि-बहन और भाईका आपसमें विवाहका हुकुम जारी करेंगे और अपने मतसे भ्रष्ट 
हुए उन प्रयोयनिसभी मोक्षहोंना मानेंगे, अरे भाई ! आप कमेमूमिका अन्यसे क्या मिलान करते 
वे ५ 2. ५ कु 
है यह तो वह वस्तु है जिसकी इच्छा देवभी करते हैं, बहुरि पशुझमें, तथा माता, बहन, पृत्री 
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और स्व परदाराका मेद्रहित मनुष्योंके विपे मैश्वन कम अविवेकननित है और स्वपरदारा 
भेद विचारपृर्वक निज ख्त्रीमात्रसे योग्यकाल, योग्यवय ( अवस्था ) और योग्य क्षेत्र विषे मै- 
थ्ुनकरना सो विवेकजनित है| अतः विधवा विवाहका करना एक अविवेकजनित प्रवृत्ति है, 
और कदापि विवेकजनित नहीं होसक्ती है; देखो जो विविकवंती ब्ियां है वे पुर्नावावाह तो 
टग्ही रहो स्वयं अपना विवाह करनेकोमी एक अविवेकजनित प्रवृत्ति समझती हैँ, जिनकी से- 
कहों कथा भाइयोंने शासत्रोंस सुनीहोंगी | आदिनाथ स्वामीकी ब्राह्मी ओर संदरी दोनों पु 
त्रियोंने स्‍्वर्य विवाहकरेनेका अनुचित समझ नहिंकिया किन्‍्नु जिनेन्द्रों दीक्षा धारणकी श्रीपा- 
लकी खत्री मैनासंदरीने जो उत्तर अपने पिताकों इस प्रश्नका दिया था कि “ तुम किसके 
साथ अपना विवाह चाहती हो “ वह किसोसेमी गुप्त न होगा, होतो ओ्रीपाल चरित्र देखलेवे | 
यदि यह कांये विवेकननित हाता तो कदापि श्रीराजमती (राजुल) जिसका कि-पाणिग्रहणभी 
नहीं हुआथा, नेमनाथके विरक्त होने और विवाह न करनेपर दीक्षा धारण न करती, और 
८ प्रनभारियों मांग हमारी, मेरे शीलकी छागे गारी “ इत्यादि आशय लिये हुए शब्द न कहती, 
मिनका संपादक जीनभी बाग्हमासे आदियें स्वीकार कियाहि, इसीप्रकार सकडों दृष्टान्त मौजूद 
जिनमें विविकियोन विवाह क्या! वागदान ( सगाई )के पश्चातमी अन्यसे विवाह करनेको ब्य- 
भिनार और अधिकजनित काये समझा, देग्वो पाण्डबोंके छाखामहरूमें जलनेकी खबर सु- 
नकर उन कन्याओंने जिनके पिताओंने उनसही यह कहाथा कि-हम तुझारा विवाह पांड- 
बोसे करेंगे, अन्य विवाह करना पिताके कहनेपरभी नहीं चाहा, और दीक्षा धारणपर त- 
त्पर होंगई, और छ्ियांही नहीं किन्तु पुरपभी ऐसे व्यमिचारी परिणामोंके नथे जो विधवा विवाह- 
को चाहने, किंतु उसकी विरूद्धतामें हृहको पहुंचगये थे, जिसका दृष्टांत भाइयेंको हनुमानके 
पिता पवन॑जयकी कथास ज्ञात हुआ होगा. जिन्होंने अपनी र्री अंजनाकों विवाह होतेही २२ 
बपनक इस बातपर त्याग रक्‍्खोंकि जब विवाहके निकट दिनोंमें उसकी सखी मिश्रकेशीने 
पवनंजयकी अक्षा दूसरे राजाकी प्रशंसाकी तो अंजनाने पूववत्‌ ( जैसा कि दूसरी सखीद्वारा 
पवन॑जयकी प्रशंसापर किया था ) छल्जाकर नीचा मुख करलिया और कुछ उत्तर नहिं 
दिया, जिसका आराम पवनंजय हाग यह निकाला गया के इसके शीलरमे अंतरहै जो हमा- 
री बराई कानों सनी और चुप रही | शोक कि इननेपर भी नहीं मालूम संपादक पत्रिका- 
को क्या खप्त सझा और बाबलगत उटी जो नसेमें यह लिखगये कि पहिले यहांभी विधवा 
विवाह होताथा, जबसे जैनिरयोक्रा राज्य गया और हिन्दओंका हुआ तबसे जाता रहा । अरे 
शिथलाचार पोषकों बृथा क्यों जिन धर्में और जानिकोभी कलंक लगाते और अविद्यमान 
टूपण लगाकर नीच गतिका कर्म बांधने हो, ऐसे प्रुरुषोंके होनेसे तो यह जाति शुन्यही 
भी है क्योंकि नीतिमेंभी ऐसा आशय प्रगटदे कि “ वरं शन्याशाला नच खबरों दुष्ट 
वृषभः, वरं वेश्यापत्नी नपुनराविनीता कुलवधू | वर वासोरण्ये न पुनरविवेकाधिप पुरे, वर 
प्राणत्यागो न पुनरधमानामंपगमः ॥ ” ऐसे मिथ्यामाषणकोी पदकर कॉन जैनी है कि जिस- 
पर इन मुपानंदियोंका आशय प्रगट न हो जाॉै, अवश्यही, और निश्चयहे कि उनके उन्म- 
त्तवत्‌ सत्यपरमी अ्रद्धान न रहे | नहीं मालूम इनका विवेक कहाँ गया जो “ छाल वल्चादि 
अनेक मनोकल्पित सृक्तियोंसे व्यमिचारकों पोषते है, शायदहे ।के इन्होंने पूर्वोक्त शियला- 
चारी मनियोंका अनुकरण अहण किया हो क्योंकि उन्होंनेमी मांसादिक अभक्ष्यकों रोगा- 
दिक विष भक्ष्य स्थापन करनेके लिये वर््ेमानस्वामी आदिपर दोषारोपणकर युक्ति कीथी; 
परन्तु हमको मयहै कि कमी विधवामिराषियोंकों किसी सशिक्षित और सुशीला विधवा 
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हारा कौए और कुत्तेकी पदवीको प्राप्त हो रुलित न होना पड़े, जैसे कि एक सुशीलां 
खीने एक कामातुर राजकुमारकोी यह दोहा कह लब्जित कियाथा. 

४ दोहा-मैं पियकी जूठन भई, ग्रहण जोग नहिं आन | 

जो वह मो्कू चहतहैं, के कौआ के स्वान॥ ?” 

जब हम जगतमें ऐसी जातियोंकी ओर दृष्टि करतेहेँ कि जिनके मतमें इस ।विधवाविवाह- 
को कामातुरोंने जायजमी करदियाहै तौ हमको प्रमाण और अनुभव होताहै के यह काये 
बुरा और निंदनीयहै क्योंकि उनमें जितने उत्तमवंश ( आली खानदान ) धारीहैं चाहै उन- 
के मतमें वह काये जायजभी करे दियागयाहों वे उसकी महान हीनाचार निदनीय और 
अपने पढके विरुद्ध समझतेंहँ, यह सबको प्रगट है देखो ! कही २ नीचजातिमें विधवाको 
दूसरेके घरमें ब्रिठालदेते है परन्तु उसको विवाह नहीं कहते किन्तु धरेजा कहतेहँ क्योंकि 
विवाहतों त्रीका एकद्दीवार होताहै, जब वह दूसरेके घर बैठालते हैं तब उसको दिनमें न- 
हिं लेजाते किन्तु रातमें लेजाते हैं और फिरमी जो सदर रास्ता होतहि उस रास्तेसें नहीं ले 
जाते औरदी रास्तेद्ारा लेजाते हैं और वह र्रो लजांके मारे बहुत दिनोंतक औरोको मुहभी 
नही दिखाती, यदि यह काये श्रेष्ठ और उत्तम होतातो क्यों सदर रास्ता छोडकर रातमें दू- 
सरी राहसे लेजात १ इसकायकों नीचजातिमी नीच समझती है तो उच्चजाति क्या उच्चसम- 
झैगी? कदापि नहीं. अतः इस दृष्टान्तादिकर विशेष विवरण वृथाहै | विवाह समयकी विधि 
और मंत्रोके आशयों तथा प्रमावकों समझना चाहिये जिसके कारण पितादिक तो क्या स्वयं 
ख्रीको अपना वा पुरुषकोभी स््रौके पुनर्विवाह करनेका अधिकार नही रहताहै,और जो मंत्रके 
स्वरूप और उसकी शक्तिको नहीं समझते है वें पथ्वीके सवेही मतोंसे बहिमंखटे । और 
पुरुषके पुनर्विवाहसे यह जरूरी नहीं आसक्ता कि ख्लीकाभी पुनर्विवाहहों क्‍योंकि दोनोंके 
पदस्थ ( दरजे ) में असमानता सब जन मान्यहै और क्यों नहों कमेने स्वतः असमानता 
रची है, यथा त्री गम और स्तनके विष दुग्ध धारण करती है, पुरुष नहीं; 
स्लीकै वज्ञ वृषभ नाराच संहनन नहीं, और उसको केवल ज्ञान तथा माक्तिकी प्रात नहीं 
हो सक्ती, विपरीत इसके पुरुषको उक्त संहनन तथा केवल ज्ञानादि मुक्तिकी प्राप्ति होती 
है, दूसरे पुरुषकै पापके नाशनेकी शक्ति आधिकहै, विपरोत इसके स्रीम कम है, और तिस- 
परभी उसके मासिकादि धमेद्दारा सदैव हिसाको प्रव्ात्ति रहती है; यदि इतनपरभी कोई 
समानतारूपी मदिराका पान करेगा लो अवश्यहै कि उन्मत्त हो “ एक ख्रोकै एक कालके- 
विष अनेक पति ' होनेका हकुम सादर करेगा और फिर वेश्या और भायोमें मेद नहीं कर 
सकैगा तथा अन्य बहुत खराबियां होंगी. ऐसे अज्ञानियोंकीं भ्रमकी चादर उतार “ पति 
पत्नी ” झादि शब्दोंका अथे किसीसे समझना चाहिये । और पाठकोंको मालूम रहे कि प- 
हिले कोई जियोंके सती होनेंका रिवान नहींथा किन्तु अर्जिका और श्राविका होतीथीं, 
और यदि कोई होतीमीथी तो बहुत कम जैसे के अरबी हो जाती है, परन्तु जबरन करना 
तो थाही नहीं और यह जो कुछभी इसकी आधिकता हुइंथी सो मुसल्मानादिकोंके राज्यके 
समयसे हृदथी, और इसीसमयमें यदि कहीं जबरनभी यह काम होताथा तो प्रायः क्षश्रियेमिं 
जिनको कि अपने वंशकी मान्यताका अधिक खयाल होताथा और जिनकी लीलाही निराली 
होतीथी और जिसको भाई इतिहासोंसे अनुभव कर सक्ते हैं, भौर यह हम जोरसे कह।सक्ते 
हैं कि यदि औसत निकाला जाय तो यह निश्चयहै कि जितना सदाचार इस जैन जातिमें हैं 


(७) 


उतना और किसीमें नहीं है, और यह इसका एक भोटा सबूतहै के जैनी शाजनादिर ( ब- 
हुत कम ) जेलकी हवा खाते हैं विपरीत इसके अन्यजातियोंके मनुष्योंसे जेलखाने भरे रह- 
ते हैं और जहां कहीं छिपे छिपाये तीव्र चारिन्र मोहेके उदयकर विवेक शुन्योमें कुशीछादि 
असदाचारहै भी तो इससे यह आवश्यकीय नहीं हो सकता कि जिस बुरे कामको कोई 
अज्ञानताकर किसीकारण विशेषसे छिपे छिपाये डरता हुआ करे भौर उसमें पापमी समझे तो 
उसको जायज और ५०4६: करदिया जाय और डर दूरकर अधिक पापकी प्रद्गत्तिको 
अवसर दिया जाय, क्योंकि यह स्वतः सिड॒हे कि जिस कामको कोई बुरा जानता हुआ छिंपे 
छिपाये और डरता हुआ करताहै तो उसको बहुत कम अवसर उस कामके करनेका उसकी 
अपेक्षा मिल्ताहै जो कि उसमें दोष नहीं समझता और खुलमखुछ्या करताहै और अश्रद्धान 
ठीक होनेसे प्रथमको निस्वत आशहैशकि वह एकदिन सवंथा उस कामको छोडदे, विपरीत 
इसके दूसरेकी निस्वत कष्ट साध्य व असाध्यहै; इससे यह सिड॒हे और पाठकगण 
विचार कर सक्ते हैं कि विधवाविवाहमें बहुत हानियें और पापहें, सलनोंको तो इसके ना- 
मसेही ग्लानि झाती है । 

निनमतंके करणानयोग अथोत्‌ भगोलपर तो संपादकजीका दिमाग बहुतही चक्वरमें भाया 
और बहुत घबराये, सो युक्तिही है नितना पात्रहोताहै उतनीही वस्तु उसमें समाती है, य- 
दि एक छोटीसी कुईका मेंडक मानसरोवरका अनुमान करने लगे सो कबहो सक्ताहै, सि- 
वाय इसके कि वह उछल कूदकर स्वये प्राएान्त होजावै; जब संपादकजीकी ब्वाड्े अत्यन्त 
संकोचको प्राप्त होगई और कछभी बशा न चलातो उन्मत्तकीनांइ आचारयों और ऋषिमु- 
निर्योकों गालियां और कुबचन कहने तथा उनमें दोषान्वेषण ( ऐवजोई ) करने लगे और 
यही स्वभाव खलजनका नीतिमें कहाँहै सो किसीकोभी अप्रगट नहीं है, और वेशबिचारे क्या 
यदि करोड़ मनुष्यमी उन जैसे ख्यालके एकत्र हो तोभी उनसाधुओंमें दोषारो पण वा उनके 
मान्यका खंडन नहीं करसक्ते । 

अरे भाई ! यदि अंधेकी दीपक नहीं दीखै तो दोपकका अभाव नहीं हो जायगा, यदि 
उनकी नियमित ( लिमिटेड ) तुच्छ बुद्धि पदार्थोकों जानने न दे तो पदार्थोका छोप 
नहीं होजायगा, मालूम होताहै कि संपादकजीने जिनमतके मुख्योपचार कथन, द्वब्यार्थिक, 
पर्यायार्थिक तथा नैगमादिनय तथा सप्तमंगी वाणी और प्रमाण तथा निश्षेपादिकके कथनकों 
दुआतक नहीं और विना इनके समझे जिनमतका रहस्य जानना कष्टसाध्यही नहीं कैनन्‍्त 
असाध्यहै, यदि ऐसा होता तो संपादक पत्रिकाका भ्रम स्वयंही निकलजाता और उनको 
ऐसा लिखकर अपनी जातिमें ठाजित होना नहीं पडता । अंगके धारी और पार्टीमें ज्ञान संबंधी 
कोई भेद नहीं हैं केवल निसगेज और अधिगमजका भेदहै, अंतरंग कारण दोनोंके समानहै, 
बाह्यकारणमें स्वतः परतःका भेद है, और कुछभीहो यह बात यक्तिशाखसे सिडहे और जोरके 
साथ कही जा सक्ती हैंकि उन आचार्योकी समान ज्ञानकाधारी आपके भूमंडलपर कोईेमी 
नहीं है | विवाहपडातिके रचनेसेही यदि आचार्यौको दूषण हगैतो कदापि प्रथमानुयोगकी 
प्रवात्ति नहीं होसक्ती, और फिर उनके जिनेन्द्र देवभी जिनको दिव्य ध्वनिर्में संवे बातें खिरती 
हैं दूषणसे अलिप्त नहीं करसके, अतः ऐसे तार्किकोंकों नय विभाग अवश्य समझना चाहिये 
और आशाहे कि जब वे इसको समझ जावेंगे तो स्वयंद्ी बरादिककी योग्य अवस्था तथा सी- 
तादिक संबंधी प्रश्नोंके तो करनेमें समये होजायँंगे। आचार्योंकी कोई जरूरत नथी कि प्रयो- 
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जनभूत वार्तोंकी छोडकर भप्रयोजनभृत जो निकटवर्ती ग्रामांदिक वा भावी राजादिकोंका 
हाल नाम तथा नाना प्रकारके कारखानिके प्रचलित होनेकों प्रगटकरते, अथवा जहाँतक 
प्रयोजन समझा मावी बातोंको प्रगटभी कियाहै जो सबके प्रत्यक्ष, उनकी कोई एकही काम 
न था किन्तु सदैव तपध्यानके विष छीन रहतेथे; एक घनवान किसी दूसरेकों अपना धन 
नदिखानेसे वा उसके न देखनेसे ।निर्धन नहीं होसक्ता, इस कारण विना विचारे और विना 
उनके कार्योंके देखे यह कहना के उनको ज्ञान नथा, वा कमया, एक मूढता नहीं तो क्या 
होसक्तीहे।स्वगॉमं कोई जरूरत नहीं कि दर्बाजा खोला वा बंद किया जाय,यह वहां होताहै 
वहां कमेभूमि होती है वा जहां चोरचकार वा अन्य किसी प्रकारका भय होंताहै,स्वर्गोमें यह 
बात नहीं,वहां चोरी तथा दारादिक हरण नहीं हैं शास्वत रचना है,कभी न्यूनाधिक नहीं हो 
सक्ती जो जिसके लिये नियमित है उससे हीनाधिक नहीं होसक्ता; यदि कोइ स्वयं बने 
तब उसके अच्छे बुरे वा योग्यायोग्यादि संबेधी प्रश्न उठ सक्ते हैं, शाश्वत रचना विषे ऐसे 
प्रश्ष करना वृथाहै, और शाश्वत रचनाभी जहां होती है. वहांके लिये योग्यहीं हाती है भ- 
योग्य नहीं जब देवोंका वेक्रियक शरोर है तो कदापि छोटे मकानादिक योग्य न होते, और 
उनकी शरीरकी उंचाइंका जो कथन है सोमी आपेक्षिक दे अन्यथा वैक्रियक शरीरका को- 
इ एक परिमाए नहीं होसक्ता | हमको भअ्रमहै कि- हम संपादकजीकी किसबातकोीं सच 
समझ, जब कि वे कड़वार मोक्षमार्गप्रकाश तथा रत्नकरंड आवकाचारादिककीं प्रठोसा स्वयं 
करचुके है, ओर अब उनके अंतगत करणानयोगका खंडन करते है | मानरो कि यद्यपि ह- 
मक्का अपनी स्थल बड्िवशात्‌ सक्ष्म, अंतारित और दरवरतीं पदाथीका प्रणोनिणय ने होंसकें 
तथापि हम क्या वतमान भ्गालसंबंधी कथनका इतनाहीं मानें जब के कथन कतों स्वयं 
लिखते हैं के (आर्टिकादि) सामरोंका हाल हमको माठ्म नहीं और जबकि चोतरफा समुद्रोकति 
पारको कोई प्राप्त नहीं भया, अतः ऐसा जानकरनी मानना केवल अज्ञानका महात्म्य है और 
आचार्योके कोई क्या परदे खोल्सक्ता हैं, उनहीके परदे खुल्जाते है कि वे कौन है और उन- 
का क्या मतहें? चाक ग्रन्थ आचार्योक बनाय हुये है और उनका ब महात्मा अज्ञानो कटचुक 
हैं, तथा प्रायः कोइ ग्रन्थ जिनमतका ऐसा नहीं हैं जिसमें कछ न कुछ अंश करणानुयागका 
न हो सा इसके विपक्षमें व मनघइंत खंडन करही रहे हैं, अतः उनके किसी जून प्रन्थकी प्र- 
माणता नहीं, और जिसके जिनमतके ग्रन्थकी प्रमाणता न हो बल्कि उसका जो उल्लटा बाघ- 
कहो उसको जो कहना चाहिये सा किसीसभी ग॒प्त नहीं तथा उन्होंने स्वही पछ्ठ ८ पर ४ घ- 
न्यंहे इंसाई मजहवका “ ऐसा कहनसे तथः अन्य स्थानोंपर / या खुदा तरी कुदरत " इत्यादि 
आशय लिये शब्दोंका प्रयोग करनस अपने अंतरंग परिणार्मोका प्रगट किये, शाम्रोंकों छ- 
पाने बेंचन केवल ब्वरीदनकी प्रेरणाक वास्त उनकी प्रशंसा करत रहना और वैस उनके अंतर्गत 
लेखोंका खंडन करना, इससे छपानमें पमोधम विचारका निणय पाठकंगण स्वर्य कग्सक्त हैं 
यदि कोई महाराजा अपने रत्नोंके मंडार्का म्वर्य सबका दिखाता न फिरे ? न कोड फिरा कर- 
ताहे तो इसस यह नर्ताजा निकल सक्ताहे कि उसके पास रत्ल नहीं हैं वा झंठ हैं, इसीप्र- 
कार यदि जैनी अपने ग्रन्थोंकी न छपावें तो यह नतीजा नाहें निकल्सक्ता कि उनमें झूंठ 
बातें हैं, जैनी ग्रन्थोको छिपाते नहीं जा कोड राचकढ़ा उनको देग्व सक्ताह़े | हमकी मयहें कि 
कभी थोडे काहुमें ऐसी नह रोशनीवालों दाग यह हक्रम सादिर न किया जाय कि प्रतिमा- 
ओंका सांचेमं ढल्कर गली वाजारोंमें विकना, प्रत्यक जैनीका स्वरीदकर अपने पास रखना 
और ब्राह्मणादिकी तरह गठरीमें बांध अन्यम्थानकों ले जाना इत्यादिमिं कोई पाप नहीं है क्यों 


(९) 

के जो हेन छापेके हैं वहीं इसके होसक्ते हैं, दशन करना अवश्यकताओंमेंसे है, विनयाविन- 
यको उन्हेंने उठाकर धरहीं दियहै। भाइसो ! ऐसे दीधे संसारियोंसे बचना चाहिये, इनको 
इसलोक तथा परलोकका भय नहीं है | नहीं माहूम भव कि ये आचार्योौके वचरनोंकों प्रमाण क- 
हते हैं तो यह कैसे कहसक्ते हैं कि “ केवरी मगवानके खाश यह लफूजह कि जैसा जमाना 
देखो वैसा काम करो ? क्या केवी भगवान उनसे स्वयं कहने आयेधे, बससिफे यह एक वह 
कानेके लिये केवरीकी ओव्हे तिसपरमी उनके लेंस सबको विदितहै कि वेजमाने ( काल ) 
की परीक्षा करनी नहीं जानते | यद्यपि हमारी जैन जातिमें विद्याकी कमी हैं तथापि हमको 
पूण विश्वास॑है कि उनका ज्ञान इतना नहीं घटाहै कि ऐसे मषा नंदियोंके बहकायेमें आजायं, 
बहुनसे तो ऐसे पंडित दोष जे बड़े २ अन्यमती वादियोंका मह फेर सक्ते हैं, विधवाओंका जो 
कुछ दुःख तथा रांड होना आदिक उन्होंने लिवहि सो सब टोकैतै) परन्तु अफसोस कि संपादक- 
जीने नीचेही दृष्टिकी ऊंचे नहीं की, उन्नतिकों छोड अवन॑तिहीकी ओर झुक, दुःख मेंगनेक!) 
उपाय न बताया परन्तु उलट नकौंक॑ हुःखेके सन्म॒स्ठ.करनेका उपदेश दिया, हमतो जब संपादक 
ककी परोपकारता, धर्मज्ञता;दृस्दर्शिता और जातिहितौषेता समझते जब [खियोंका पु्नर्विवाह 
तो दग्ही रहा पुरपोकीमी पुनर्विवाह न कराने की प्रेरणा करते और शिक्षा देते, कि चंकि मुनि 
धर्म तथा गुरू परंपरायके छाप होनेसे टमारी जाति महान हीनदशाको प्राप्त होगड़े हैं, और होती 
जाती है अतः उन भाइय्रेंको कि जिनकी विवाहित श्री मरजागं, एक अवसर मिलताहे कि वे 
विग्क्त हो गृहस्थारंमकों त्याग मुनि वा छुल्लकादि घमेको धारण करें, और अपना तथा अन्यजी- 
कका कल्यांणकर जिनमनका उद्यात करें, ऐसे उपदेशसे मुनि वा अर्जिका होनपर किसी ख््री- 
कोर्मा कोई दुःग्ब ने रहता किन्तु दोनों छोकमें परम कल्याण होता और यही समीचीन रीतिहै, 
जो कुछभी विधवा हुःग्व मानती हैं वह सब मानना उनका अक्ञान जनितहै, ज्ञानी चूंकि वस्नुका 
स्वरूप जानताहैं इससे उसको दुख नहीं हुआकरता, ऐसे उपदेशत्ते जो यश और पृण्यका सं- 
चय संपादकजीको होता व अकथनी यहें । 

अब आशा है कि यदि सम्पादकर्नाका हृहय $एड पक्षपात शुन्य तथा निर्णयरूप जि- 
नकी बुद्धि हे और भमेके उद्योतको चाहते है तो अवश्य इसको पढ़कर अपना अ्रम दूर करें 
गे और अपनी पत्रिकार्में उस ७ेखको मिथ्या तथा भर करार देकर मनि और अर्जिका तथा 
श्रावक और श्राविका धमकी प्रवृत्तिका उपदेश करेंगे,जितना जोर ऐसे अनर्थ कार्यपरदिया 
उससे सहस्त्रों गुणा उस१र जोर देकर इसकी प्रव्ृत्तिकी ओर प्रेरणा करेंगे, और इससे न 
घबरावें कि हमारी बातमें फिर उसके लिखनेमें फर्क आता है क्योंकि नैनियोफै प- 
क्षपात नही हुआ करता, सम्यक्तता उनका मुख्य प्रयोजन 3 है, फिर देखें कि कितनी 
संपादकजीकी कीर्सि फैलती है और इसमें क्या बड़प्पन है, शिथलाचारका उपदेश तो 
कोई दे दे, दातों कोई दे किन्तु चिननाही मुशकिल है | अब यद्यपि मैं इसपर बहुत कुछ 
लिखना चाहताहूं और प्रत्मेक राब्दका बहुत कुछ खंडन कर सक्ताहूं परन्तु लेखके बढ़ने 
के मगसे तथा ज्ञानवानोंके लिय्रे इतनाही काफी समझनेसे इसको समाप्त करताहूं ओर भाई- 
येसि प्राथना करताहूं कि उनको अपने शाल्वानुसर प्रवत्तेना चाहिये और कदापि ऐसे दी- 
थे संसारियोंके वहकायेमें नहीं आना चाहिये, इत्यलम्‌ 


.. सर्वे भारयों काहितेषी, 
ज्ञुसुठ किशोर जैन 
सिरसावा ( जि० सहारनपुर ). 


